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प्रमो, सवो शक्ति त्वयं वदति बेदः, परमिमान्‌ | 


० €^ 


जनाधान्‌ व्यपार्वलयसि निजाद्रएविवशान्‌ ॥ 


इतिन्याय.प्रापतं पदकमलयोस्त कृतिमिमाम्‌ | 
समप्यांशसेऽ्हं वटुजन पटुत हिमकरः ॥२॥ 
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® 
भूमिका । 

भानव-वुन्द्‌ को समस्त प्रवत्तिर्यो करा मुल सुख की खोज' दे । इन्दिय-भन्य सांसा- 
रिक सुख यदपि सुलम होता दै तथापि उसकी अवश्यम्भावी भङ्रता दीयदष्टि बिषेकी 
जनों को इस ओर से शीघ्री परावृत्त करने लगती दहै) दाणिक सुलकी पाप्ति ज 
श्रसन्तुष्ट होर वुद्धिमान्‌ मतुष्पप्राणी नित्य सुख की खोज पे अ्रषृतत्र फो प्रात्तमं 
संलग्न दो नाता दै । हमारे दशन एव॑ शास्र इसी खाजके सन्दर फल ई । 

पाश्चात्य शिक्षाभिमानी आधुनिक ्रिक्रापवादी भले “प्रपते मूल पुररपोो श्रहानी, 
असभ्य श्रौर जंगली बताकर क्ञान, सभ्यता श्रोर संसृति का सेहरा प्रपते शिर बान्ध 
लं पर मारा यह द्द बिश्षांस दक्षि मारे मृलपूर्दज त्रिकालज्ञ ऋषि-घुनि ये निरन्ं 
ने श्रपने समस्त अलौकिक ज्ञान का भगडार वेदों मे सञ्चित कर रक्खा दे । हमरे ये पेद्‌ 
दसवात श्रकाव्य प्रमाण दं कि हमारे पूवे नोने किस प्रकार श्रमृतत्व का जिज्ञासां प्रारम्भ 
की तथा किन सगधनोँसे फस प्रकार अमृतत्व का लाभ किया त्रार दमारे फरयाण का 
मागे सदाके लिये परिष्डरूत बना रक्वा । 

हम श्राधुनिक पिकासबादः के सर्वाङ्ग समथक नही । हमःरी समम से सपय की 
जगति उप्वेषरख.न नदीं ज्रपितु श्रधोष्खीन दै । समय के प्रभाव से मनुप्यमे शक्तिषा दात 
होता गया भरुक परिशाम स्वरूप वेदों के निगृह तत्वंका समभना फटिन हाता गया। 
मनुष्य की इस बरद्प्लु श्रसमथंता तथा श्योग्यता को ध्यान मं रखकर समय सपय पर्‌ 
अ्रधिकारी एरु ने अ्रश्यकतानुसार वेदो कौ रीका, भ्यास्या तथा नाना प्रकार से 
रइस्योदयाटन किपा । उनको यदह कल्याणेन्छा उपनिषद्‌ , दशन, विभि शास्त्र, पुराण 
तथा इतिदास £ रूप मे रान भी दमारे सम्धुख विद्यमान ६। 

आवश्यवः होने पर भी विस्तार भयसे म इस विषय के वणन कां अपनालोभ संष- 
रण॒ कर लेते रकि किस भकार मूलतत्व जिक्शसा पेद मन्त्रा मे बीज र) तजान 


हे, किस प्रकार यदी बीज ब्राह्मण शरोर उपनिषदों के रूप मेँ परलवित तथा 
किस प्रकार इसी पोपे ने वेदान्त के प्रकाण्ड वृन्त षुं रूप धारण किया परसेभीतो 


वेदान्त के प्रभो तत्व के अधिकारी नहीं। अनः यह-यागात्मक क्रिया कख का 
प्रतिपादन करने बाले मीमांसा शस्त्र की रचना हई जिसके द्वारा मध्यमाधिकारी 
अपनी तत्व-निहासा श्रान्त करते ये। इसी कोटि के अधिकारियों की भिल्ल रूचि 
वथा भिन्न भवत्तिको देखते हुए सांरुय, पातञ्जल शत्यादि दशनो का भाविर्माव हा । 


श्छ 


पर श्रभगे मनुष्य प्राणी को हत नणय सरने की अश्नमत। काल कौ पहिां बहती ही 
गयौ श्रौर श्रन्त में न्याय दुर्नका श्राविभावश्टश्रा जो सवं शास्त्रोपकारक) है 
नित की प्रह॑सा तें पक्षिल स्वापी कोभीहक्तश्ण्ठ से यह स्वीकार करनाषडारे कि 

सेयमान्वील्तिकी विद्यः प्रमाणादे प्राक्ाशिका 

प्रदीपः सत्रिानां उपायः सवेकर्मशम्‌ 

द्राश्रयः स्वं॑धर्माणां विद्योदेशे प्रकीतिता । 


प्र श्रवतो न्थोय दतेन ग्रति कटर शाप्त सममा जता दै निकी फटिनादसे 
त्रस्त होकर लोग इतके अध्ययन से श्रना भंह मोडने लगे ह । तक्रं विध्याणव विश्वनाथ 
पञ्चानन श्रमे प्रियतम राजीव नाम के शिष्य को तकं मे श्रप्तय देखकर दयासे यद्र 
हो गये श्रौर न्याय पदार्था का इतस्ततः संकलन कर सिद्धन्तयुक्त वली का सीधा सरल 
स्वरूप उन्दने खडाकर दिया । पर खेद का विषय है कि उक्त युक्तावलं। भी अव सकल 
साधारण के लिये ज्ञान गम्य नदी रदी। 

भीतिक प्फिस फे इस युगमें राजस ओप तापस प्रेति के मनुरष्पांको 
प्रधानता द गदर । सतो हंठने पर भौ नहीं मिलता । सतव-दीनता फे कारण 
लोग तपस्या से पर।डधुव होगये ह । कए केभयसे किसी विषय की दीषै-कालिक 
साधना का श्रभाग-सौ हो रध दे । बाल विवाहकीवुरीप्रथामे तो व्रह्मद्याध्रम का 
एक प्रकार से समूल उच्छेददहीकर उलारहै । इसके एल सबरूपवसश्रा गया 
ट केवल शओ्ओथिक चिन्ता का ग्रपह्न भार। ३१ श्रथिक्र चिन्तासे सारां संसार वप्रय 
हो रह्‌, ६ । वि्योपार्न भ्रव जीबिकोपाजेन का एकमात्र लक्ष्य दहो गयारै। उसका 
उपशम या श्राखसाक्तातकार से को$ सम्बन्ध नहीं रशे । 

एसी यरस्था मे सव्र शत्रो मं हान-लाभ के लिये अति सलभ भरन्थां को रचना 
ग्रादरणीय देती जा रध ै। समया प्रभावदीएसाहैकि लोग किमी शास्र 
के विधिदत्‌ अध्य्यन मे श्रधक सपय लगाना चाहते नहीं । श्रतः वे चाहते द 
भी सल रचना जिसके दरार श्रसयस समप मे उन जटित्न मन्थो का श्वान लाम 


करयो जा सके | 
सर्य फी यद षती हृद माग देखते हये शास्त्रीय विषयो पर उपयुक्त सरल मन्थी 


का श्रभाव हमारे हदय मे बहत दिनो से खरक रशाथा। इती भावना से परेति होकर 


,= ५, 
गं 
हमने भुक्तावलो को हिन्दी षाना पहनाने मे शस कठिन काये मे हाथ डालां है । दम यहं 
गरच्छौी तरह समते ई कि (िद्धान्तथुक्तापरलौ' एेसे संस्कृत भाषा के दरमम्य न्याय 
दशेन के ग्रन्थ के भाल में राष्ट्रभाषा हिन्दी फो विन्दी लगाना हम जैसे श्रनधिकारी 
का कार्य नहीं है । यह कार्य्य ह्म से सुचारू रूपेण कमी भी सम्पन्नन हो सका । 
हम यह भो भललीभा,त लानते ई करि इस कायं को करके हम सुगश के भागी नहीं 
सके प्रत्युत लाज्य्ना दी के मरिलनेकी परो संम्भाजना ई फिर भी हमने इपर दृर्ूह 
कास कारवां उडा्चीतो लिया श्रौर अपने इष चिर संवित भावना कों का्यमें 
परिणत करटी टाला क्यों चौर किंस लिये ? फेवल भारत श्रौर भार; ( राष्ट भाषा 
हन्द) कीपेतराके लिप । सेवाका अधिकरारता सव को सपान रै । 
जर्घोनक धो सकरा हमने इस यन्य का सुलभ से सुलभ बनाने को भरपूर चेष्ट की हे । अन्य 

ग्रन्यान्य-गरन्थां सेमी ङ कुहल सदयतां लफर उस ग्रन्थक सजाने फा प्रयलनकियाट 
जिससे इस एकदी ग्रन्थ से समस्त न्याय दशेन के पदार्था का मार-रूपेण ज्ञान कराया 
जा सक | दूस मन्यम दमने पदाथ की वित्रावली भी लगाद्री ह जिससे न्याय की 
कटारता श्रार जरिलता प्रणत दय गइ हं मृदृता, सरलता ्( सलभनामें | 

रस चिलपारिणी के वनाने मे दमं [जन कटिनादयां का सामना जाग जेता ्रधकः 
परिश्रम कनोपडाहं वह सतप सायक द्याणा जव इष वित्रपारिगं ने देशका 
कुठ उपक्रा हो । पुक्तवरल्ली का आति युतम वनान्य दपारा एकमात्र व्यय रहा ई। 
न्यात्‌ पदाथ क शुद्धता का पणा सपण सरक्षण करते ह्ण, उसका वारिकीयों प्रम 
ध्यान न हाते हुये, उसकी उलञ्नना क! घ॑ पूत्रंक मुञ्जलातेदृए हमने यह भापान्तः 
स्तुत्‌ करिया । यह्‌ केवल भाषान्तरदय नदीं द। अवर्यकतानुसा।र ग्रन्थान्तर कौ 
भी रात इसी पाद्‌ ¶िपणीमंदेदी गयौ) एही कीं हपने त्रपना स्बटन््र-मन 
भौ प्रघ्थापितिश्षियादै। जेते रूप-चित्र में क। रिप्पण्‌। मे भाखर नोता का)हयने 
उरलेख फियां है यश्रपि यह न्याप वैशेषिक सिद्धान्त के विरुद तथापि हमने श्रष्त 
स्वातन्त्य का उपयोग करते हुए एेसा लिखने का साह्प क्रिया ई क्योकि भास्वर 
नीलादि के चान्ुष प्रमाण से शनि अरहादि मे उपलब्धि दती टै। न्याय-शासर ॐ 
पारिभाषिक शब्दां का कोप बहत नगो से संलित कर्‌ विस्तर सप्ते इम मे जाः 
दिया गया है। चित्रप्रली श्र न्याय कोप इस ग्रन्य की प्लन्तएता । पदार्ो 


घ्‌ 


को शद्धता को श्रश्षरण षयाये रखते हृए इव दुर्गम श्रोर जटिल मन्य को अदि 
सरल, सुगम श्रौर सुबोध्य क्नाने मे हमने भ्रपनी ओरसे इभी उठा नहीं रक्वा हे । 
अत्यल्प श्रम से जो न्याय पदा्थका कुल हान प्राप्न करना चाहते द वे इस ^्यायकोष युक्त 
लचित्र॒सिद्धान्तद्चकताबली के दिन्दी अनुवादः कां अध्यन करने के अधिकारी ई । 
हमे पूणं विश्वास दै कि श्वर हमारी इस सेवा फ। नगदुपकार मेँ श्रषश्य परिशत 
करेगा । | 
करतज्ञता भका 

हमारे न्याय शास के गुर, नेयायिकपवर, देशम सिद्ध, स्मतं श्री सदन मिश्र नीके 
सुपुत्र, खणंपदकभूषित, न्यायोपोध्याय, लालग॑जग्रामबंस्तब्यः भरो त्रियभवर परिडत 
श्री पुशयनाथ मिन्न जी ई। ये नगतपरसिद्ध पूज्यपाद पण्डित प्रवरं श्रीशंकर मिश्रके 
साक्षात्‌ वंशधर दै । इस वंश मे सरस्वती निरषच्छ्न वियाधारा हादी श्रा रदी ई । 
उच कोट की विदधाके लाथ साथ इस व॑श्च की श्राचारपरायणता, सरलता पवित्रता ओर 
धापिकता सुवणं मे सगन्ध के दृष्टान्त का स्मरण करतो हे । 

हमसे जो इछ जनता फी सेवा बन पडी है सब रन्द्र महासुभावकी कृपा का 
प्रसाद ३। हमारी भ्राशादे फं हमारे षंशज भी इनकी ओर श्रोर इनके वंशजो की 
ओर हमारे ही समान श्रद्धा भीर भक्ति दिखला्वेगे। इषकृत रहना अन्तःकरण के 
विका का एक प्र कक्ष ई । | 

श्री चन्द्रधासै सिह शम्मां 

चन्द्र-नगर्‌ खोदी 
मभुबनी । 





सम्मति पत्राणि 





श्री भरी बिश्वनायोविभयते। 
सदश स्वप्रदोप क्ठ्पाया श्रान्दीक्षिक्थाः सम्स्क परिचयमन्तरेण श्यावहरिकेषु 
दमाध्यात्मिकेषु च रच्वेषु जिक्षासूनः धीमतामपि षिबेको नितरां बुरषा1पदति सुषिदित 
मेव प्रेस्षावनाम्‌ । 
तस्याःखल्वान्विक्षिकयस्तर्शसमधिगपाय विरचितेषु नव्यन्यायग्रन्थेषु सिद्धान्व 
मुक्तावली खदितो भाषापरिच्ेदा न्ययातस्व वुमुःस्सुभिः प्रायः सर्वैरवविदायिभिमेहता प्रयत्नेन 
समाद्रेय परिघ्रमेणच सम्रधीयते। 
तत्खहःगध्ययन प्रवारात्मरनेयापिहाध्यापक सहाय्य षिनां नवसाफट्य मुपेतम लम्‌ 
ताषहशाध्यापक्ान्तेवासित्वम्पि साम्प्रते विदधया्थिनःमतितमांदुःसम्पाद्‌नमेवेति तेषां सोक 
यण न्यायतर्वसारसमधिगमाय विदुषां तकम्सिफानां मनाविनोष्नायच षिरच्िता गी 
घागवाणोमयी सिद्धान्त मुक्तावलीसहित माचापरिच्छेदस्य काचन नवीना हिन्डौमयी 
चापराटीका खगडवनाक्रुलदुग्धाव्धिसुधाकरणा मिथिला प्रदेशान्तगेत चन्द्रलगराधिपति- 
ना व्याकरण शास्त्र मधिर्त्य न्मयभ्यवस्ायविधायकरेन प्रागायाप्रपराययोन सुशीलेन 
विनोतत्रेसरेण समुत्साहरूम्पन्नेन ध्रीमना चन्द्रधांरिसिह शममहादरयेन । तत्रा चन्दिका- 
भिधा हितीया चित्तरुचिराख्या तदिदरीकद्यत्तमरषलोाख्य महानमे सन्तााजातः। 
सिद्धान्तमुक्तावलीसमेतमा षापरिच्छुदघुभच्सवा विप्रेपता हिन्दी भाषामिह्णा 
विधायि गाऽस्यगीरूषद्पस्य ताहाय्येनानाय.सता मूलव्रन्थतात्पयैनिणेयै प्रभविप्यावोाभवेयुरे 
तिमे सुषहदरोविद्वासः। इति निषेद यति | 
प्नीप्रमथ नाथ तक्भुषगानेव शर्मा 
मह्‌ .मदापाध्यायः, उाद्रकटर, रिन्दू विश्व विद्यालय 
कणी 
भरी श्री गौर कृष्णःशरणम्‌ । 
चत्रङष्या १३ सं १९९७ घे 
काश्याम्‌ 
परिथिलाऽधीशवश मोक्तिक्तद्लजेन ध्री मना श्रीयन्द्रधाि सिह णप्रणा 
दिन्दी भाषयाऽऽग्चिनां न्याय सिद्धान्त ॒मुक्ताषलीव्याशूयां स्थालोपल्ाकम्यायन।चद्य 
ठी स्ये तयोक्तप्रन्थमयजिगमिपु स्तदीयलेखाद्‌ न्तर माया स, नुमधतः कपशाष्लनामर ययी 
मान्वी्षिकीं प्रचिविन्नूनविचिकित्सपुण्चिक) पुंणि चेनस्यायत्तनां रीकष्कस्यानुमाय 
प्रसासद्यमनमानसाऽन्तरमान्तमिव समदं क्रतिपयाभिनन्दनाक्तरेः प्रन्कःणयिषु- 
जगदीर्वगरचह्टिरमाविष्कतैः स्वपथीनंमावुक माशासानोमुश्रारिस्तरात्‌ विग्मनाति णम । 
“ शामादर गास्वामो (काशी) 
ध्षीमन्माष्व सप्रदायावायेः्दारीनिक सा्मोमः 
सहित्य द्‌ रोना्याचा्य्यः न्यायरत्न नकंरत्नम्‌ । 





स कायाय 
यावयव व द्स्ट 





| श्रीमनांजनः प्रमोद रसाप्लावित हृदय सरोजः। 


न -----~--~------ 


॥ 
॥ 


( २ ) 





रा रिवः। 
मिथिलाजनपदान्तगंत चन्द्रनगराधीश्वरः खण्डवलाकुलकमलभास्करः श्रोमान 
चन्द्रधारि सिदशमां महाशयो व्याकरणाध्ययनप्रादु्भात्रिन व्युतपत्तिप्रतिभासितो न्याय 
व्यवसायपरायणः प्रथमानया हिन्दोभापया मुक्तवलो टोका चम्दरिकां प्रचरचित्र सुचिर 
मरच्यत्‌। स्थालोपृलां एन्यायेन यामवलोक्मानध्य मे मानस प्रमोद्‌-म।वदति । 
सेय॑ समी चौना वेश्ेपिक शानं समामताऽवमानुमूपुस्पुकानामुपरकृतयेऽवश्यं भविष्यतो त्यस्या 
उपादातहयतायरा न विद्यते वि््रतप्र्तिः । 


द्त्यभिप्रेति | 
ह्मी श्री शंकरतकरत्नदेव शमा 


हिन्दू विश्वविद्यालय- 
न्याय प्रधना ध्यापकः 


व्रिद्याधपेण शोभते । 


एवस्यामाषायाः परस्यां भोषायामनुर दोऽतिकेठिनः तत्रामिदाशंतिकमरन्थस्यानुवाद््त 
नितरौमतिकठिननतः। श्रीमदूभिश्चन्द्रधा(र तिद शम्मभिरत्तिपरिश्रमेणातिविशदणश्ुद्ध 
नुवादो विदुषां मनोदेरोऽ कारितमाम्‌ इतिस्थाल्ली पृज्ञाक न्यायेनावललोक्यनिरचेषीद प 


ष्टन्डी चरण शुक्तः 
भूतपूव गोयनका व्रिद्यालय प्रघानाध्यत्तः । 
( काशे ) 


श्रीगुरुः शरणम्‌ । 


श्रीमद्भि मिथिलामण्डलमण्डनायमानेः सुप्रसिद्ध चन्द्रधारि महोदयेः मूक्तावरलो चन्द्रिका 
नाम्नो दिन्दौभापाप्रथिता मुक्तावलीटोका प्रणोय विदुषामप्र स्थापिता। प्रस्तार रूपेण 
न्याय शास््निद्धपदार्थानां कोष्ठकानिच कृतानि । इदेकायं सिंह महोदया नामतीवप्रशं सार्हम्‌ । 
प्रायः ' काणदिपाशिनीयं च सर्व॑शा््रोपकारकः” मिति उक्तरीत्या घमं शास्तादि ज्ञानमपि न्यःय 
शास्तापरिज्ञाने असम्भावनीयमेत । 


्रत्यत्त' चानुम(नंच शाख च विविधागमम्‌ ॥ बयंसुबिदितंकायै' धमं शुद्धिम भीप्सता 

पुराणन्याय मोमांस। परमे शस्वाङ्क सिध्िनाः ॥ वेदः स्थानानिविद्यानां धरमेस्य च चतुदश । 
इ्यादि स्मृति व चनान्यप्यमुमेवाथं मुपोद्रलयन्ति।। समये ऽ स्मिन संसछृनमतरा प्रचार- 
' स्यातीव विरलतय। महतौ विद्यानां धमेस्य चा विशुद्धिः प्रसक्ता शरदः भाषयाऽपि न्याय शाष्ताये- 








( ३ ) 
१. 1. ~ 
ताण माक 9 - > - ~ 4 >+ ~ ~ = न 
७ ९ न ~~ ¶7 ९ ४४: ति भवनै „ ¶ ~) क ए ¢. 
धमे विब्रद्ध कमानामभीप्तिनमेवेदानीं वर्तते । तरिदंनमवैपिप्तेतं मत्एायेः श्री चन्द्र 
धारी सिंह महीदयेरेनटुपरन्थ निर्माण मुगिन उग्रान्‌ मित दष्टा सथया महानानन्दा ऽ 
नुभूयते । कुशाप्रधिपणानामगि दुर्गाद्‌ महत्यपिन-न्याथरादस्तर प्रपञ्च सिदहमहोद्यः सरभरन्थ 
दवारा यत्पदाथं निरूपणं कृतं दृष्टवतः कस्यवापचेसः स पातुद्यनि चे तांसिनस्यः। इद्‌ 
प्र५माप्ययं प्रयत्नः प्रायेण साफल्य मासनारनि वज्तुम स्कं जिह नं कुरण्टः भव्रति। 





शनिग्रहस्य नोल भास्वर रुपवत्व कथनं कालि "रत्वरस्यानीश्द्रियत्व कथनं निव्यगतस्य 
तस्य नित्यत्व कथनं च यद्यपि तत्रापवादभूतं दश्यत तथावि मूसा हि व्यवदशा भवन्ति। 


अनन्तरत्न प्रभवस्य यस्य हिमंन सोभाग्य व्िलापि जान मित्या द रीप्यासिहम 
-दोदयस्य कृनेः शोभान कथमपि न्यूनीमवनिध्त्यन तदय प्रनिभाववित्य मृग्वेत सयतसां 
चतश्चमत्करीत्येवेतिभापामय न्याय शाद प्रणयनन 
सानन्दं बहुशाघन्यव।द्‌। वितीयन्ते, इः .लम्‌ 


प्रनयप्रमुरीयम।नायास्म सभया 


६ ^ नि म # 
श्रो गोवोण वाग्यधिनो सभाया दनि मत सम्मन्यते, 
सभापतिः 


श्रो गणेश दोलितः 


ध्र राजश्रग शाधि द्राविद्स्याप्ययपथः सम्मतः 


मन्त्री 
हरिराम गुक्कः 


श्रीः 
श्री मदमृतमयाप्रखरकिरणनिकरनिराक्रुन निर्वाप सदु (१) समावरणा कर्गा 
{सिर समुदयसमथिक्द्योदय कफीविदे कुल वऋममन मनः चर, तुद्रानवरन समुल्लामन। नलस- 
स्वमावश्री चन्द्रधारि [दहि शम सूरिनि विरचिनां न्याय सिद्धान्न मुल(वना टौ वन्दि 
सव्पुधा विन्दुवरन्दतया चन्द्ररुमिवा मन्दानन्द नन्दोद प्ररादुपरदां स्थानीपुनाकन्यायन निरीदय 
नितरामन्तन्नू तुषम्‌ 


शरश्रम मरत श्रमाणा प्रुरोप धिपणा नामपि सद्तोयायं यधा आनना मिव्यदृम्परयेगा 
तात्यर्यण मापा शब्द्‌ विप्रदाऽवि अजान विव्रहा संम्छनाथा ऽपि स्वय्रमनंन्करना ननपन्तिन त्वाकूर्ण)- 
प विद्ऱपादृया रुचिररचनानञ्चिता परोपक्रतिग्रयक्तंजातःम्मनामा कृतिरियंविपरिचतां 
चेतांसि चिरं प्रचुर चमत्करिष्यति इति प्रथु प्रन्थाशात। कलन कतवर कला श्रा 


सरस्वती निरतिशय प्रेम रोह देदान। मारां पुरुप घ्रः तां वन्ल्यरं तथापि सन्मति मला बहू 
मुख मखिलस्य चतमि सम्मदः समुल्लसःन । सदागम परायग्‌ मानसान मृदनेःगां शरदां शनः 
सशमावस्थान' स्यादितव्यनन्तेशमनन्त मनन्त मर्थ । ख॑र्यातिगादय वन्यवादाः प्रदूयन्तं 
इति कृत भूरि भाषिनेन। 


इति हरिहर कृपालु द्विवेदी 
कराशीध्थः 
|, 
म! महा पाध्यायः मायनक्ा विद्यालय प्रध्रानाध्यक्तः* 


8 अ 
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सत्यामपि वधंमानायां सप्र्धो सत्यपि प्रास्यादिरुश्रौतत्वातं योगादि क्रियाफतापानु- 
ष्ठाने श्लाघनीयेनात्साहेन परेम्णा वनैउगिके0 व्प्राषर पएन्प्रायतस्तर पये्रातरिध श्रतफ़वा- 
भ्यामध्ययनन कटति ठ दुत्मत्ति' कलयता खण्डबल्ताकु । मेर त्र-कज्लाफ्रेण ववृ श्रौ श्रौ चन्द्रधारि- 
तिह महःशयेन सङुतज्ञाषोपकाराय समप्तमारततिमात्तननया दिन्द्भोषया निवद्धा. 
सिद्धान्त पुक्ताव्रली टीकां टिष्यणोभिश्नितेश्व साक्मामूनवूतमत्ादितवन तामः प्रतोरमि। 
इह भ्याख्यानध्य स्पष्टत्व' सोष्ठव'च कःचन्उ्रोनन्यायपणालिकया परिष्छारः कन व 
पोरस्त्योत्तरपक्ञप्रतिपादन प्रस्यप्रतथा कान्तिमातनोति मनए पद्राथतथेवपरब्रध्पोऽ 
तितरां न चिराय साहाय्य माचरन्ति ङतिराणि चित्राणि । पुरोद्ररितायां माष्रायामेव- 
विधमधुनाश्रधि ठप्रार्यानः न केनापि निर्मितः प्रतिभाति। 


श्मतएव्र स्तोकतो ऽपि नासितिदुम्तकस्येतस्पोपादेयतायां विप्रतिपत्तिरिति । 
बालकृष्ण मिश्रः 











॥ 
| , 
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।वेषेय पृची । 


मषा ~ यायाय 


०. पप्रा विषय कमुन्न॑. सि.न॑, पना विषय का.मु. 
प्रत्यक्ष परिच्छेद । | लि 4 
क ३१ ~^ सामनन्यादि्कासा० व° नि० १५ 
ॐ १ कारिकावली कतां का मंगलाचरण । ॥ि॥ १ 
॥. 7. ३५ २५ पारिमाण्डत्यसेमिन्य कासान वै नि९* १५ 
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हमे दुम्ब है कि हम भरपनी मुक्तावली को पाठको के सम्मुख नितान्त शद्ध रूपम उपस्थित न करसे | 
इस च्ुटि क लियि हम उदाराश्य पाठका ॐ शमा-प्रार्थी हे । पवाथे को सममन मे च्नान्ति उत्पन्न रने 
वाजी शचगृदधियां तो शद्धिपन्र ॐ द्वार) दूर करदी गर द्ै, परपर के दोषसे मात्रा या बया इत्यादि के 


भरन्यथा हो जाने से जो अशुद्धियां प्रस्थ मेश्ा गई ह उन्दे भरति सामानय समम उनङे शोधन का भार 
धरपने' उदर पाठर पर रखने के लिये हमे वाभ्य होना पढै । 


॥ ऋ ॥ श्रोगरशाय नमः ॥ #॥ 


९.८.२१2 


८ 


कज निन क 2) - कन) कन | 


&ॐ{ अथ-न्याय सिद्धान्तमुक्तावली 


>) चन्दिका टीक्रा सहिता, ॐ 


कारिकावली -\ 


नृतनजरखुधररुचये गोपवधूटीदुकूट चराय । 
तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य वीजाय ॥१॥ 


# विवाद ग्रस्लसत्वाय कागाराप्रस्थिताय च । 
जगदुद्धारवोजाय जगन्नाथाय ते नमः॥ 


कपा० अथ-- 


नवीन मेघको कान्तिके सदश ( फलोम्मुख ) कान्तिचाले, तथा गापोंकरो युतौ खर्योकं 
कपड़ो चुरानेवाले संसाररूप बुक्ञके वीज ( निपिन्तं कारण ) जा विर्व प्रसिद्ध कष्या भगवान्‌ 
उन्हे ( मेरा ) नमस्कार हे। 


मु० मङ्गल -- 


चूडामगीक्रूतविधुबलयीक्रुतवासुक्षिः 
भवो मवतु मव्याय लीलातारडवपगिटनः ॥१॥ 


मु° श्रथ -- 


चूडामणिके समान व्यवहृत हुश्रा हे चन्द्रमा जिनसे ( श्रर्धरान्‌ प्रारापिनः चृडामगिल 
वश्वन्द्रसमलंङृत ) पवम्‌ वल्यके समान व्यवहन क्रिया गयाहं वासुकी नाग जिनस पस 
जो स्वेच्छा हेतुक तांडव नृत्यमं निपुण भव ( महादेव ) वह कटयागाक लिये हों । 


> (टि०) विबादते प्रस्त है सत्त्व जिसका ८ एतावता वीद्धादि पडविध नान्तिकां कै वितगडावादुरे 
सन्दिग्ध टो गया है प्रास्तिकाभिमत--“¶श्वरोस्ति"' इन््माकारक सत्व जिसका ) गुनः काणातमे ग्राप्त 
स्थिवि ज्सिकी ८ श्र्थात्‌ कशादप्रणीत न्याय शास्र प्रतिपादित युक्ति परम्परही से स्थिति = ्रवम्थान 
जिसका ) पुनः जगत्‌ = जीव मात्रके उद्धारका बीज = निमित्त कोरणा है ( याने बरह्मागडर्म खी, दुर्वी 
स्थावर, जगम सवका उद्धार करने वाला ) रेमे तुक जगतके नाथका मँ नमस्कार करता हं । स्थिन शव्द म॑» 
““?› प्रत्यय मावर्मे किया गया हे । * ४ 


(1 मङ्लव द्‌ । 


नन कि नकि नव व (1 


विषयनिर्देश- 


निजनि्भितकारिकावलीमतिसंक्तिप्रचिरन्तनोक्तिभिः। 
विशदीकरवाणि कौतुकान्नलु राजीवदयावशंवदः ॥ २॥ 


वि० अथं 


च श्रपने राजीव नामके शिप्यके प्रति दयासे वशीभूत होकर प्राचोन श्राचास्यकि 
शब्द से शरत्यन्त सक्ति वचन प्रतिपाद्य युक्तिक श्रनुसार स्वरचित कारिकावलीको श्रनायास 


विशदं करताह! 
विषरयनिर्दश- 


भ सदूम्या ुणयम्फिता सुकृतिनां सत्कमणां ज्ञापिका । 
सत्सामान्यविरोषनित्यमिलिताऽमावप्रकषोञ्ज्वलमा ॥ 
विष्णोधरक्तसि विश्वनाथक्रतिना सिद्धान्तसुक्तावली । 
विन्यस्ता मनसोमुदं वितनुतां सधक्तिरेषा चिरम्‌ ॥२॥ 


वि 9 श्रथ च 


इस ऋोकके दो पक्ञामे श्रथ होते है जिष्ठमे मुक्तावली ( मोतीमाला ) उपमान है रोर 
भ्याय-सिद्धान्तावलौ रूप ग्रन्थ उपमेय है; पतावता सद्यादि पदवच्व धम्मैसे मुक्तावरो 
निरूपित सादृश्य ग्रन्थात्मक उपमेयमे भ्रन्थक्रारसे रूपक के लिये सूचित किया गया हे । 
यथा- न्याय-सिद्धान्तावली सद्रभ्य है नव द्रव्यसे युक्त है, चोवीस गुणोसे गुथी है, उत्तेष- 
णादि पञ्चविध कको बोधिकाहै, सामान्य, ( जाति ) विशेष, नित्यमिक्ित ( समवाय ) 
पदार्थोसे युक्त दे, रभाव पदाथके प्रकषैकी (वाद प्रतिवा दपूवैक स्थापनको या चातुविध्यकी ) 
प्रकाशिका ह श्रौर सत्‌ (साधु) युक्ति ( उपपत्ति ) सहित हे । दितीयपक्तमे-सत्‌ (उत्तम ) 
द्रव्ये ( होरकादिखे ) युक्त (है,) गुणसे ( सृत्रसे ) गुथ ( है ), धार्भिकोके धम्म॑की ज्ञापिका 
( £), क्रमिक सामान्य, विशेष, ( छदौ बड़ी ) गुरिकासे निरन्तर संगटित ( है ), रभाव 
( तेजोऽभाव = श्रन्थकार ) मे प्रकर्षसे प्रकाश करनेवाली है, एवम्‌ सत्‌ ( उत्तम ) युक्ति 
( गुरिकाथकि योग ) से रमणीय है, पेखा मोतो-माला-स्वरूप यह प्रन्थ विष्णुके वक्तस्थल 
( हृदय ) म विश्वनाथ (म्रन्थकरार) से ्रपित किया हरा विद्वाों के मनोमोदको 
चिरकाल वदरावे। 

मुक्तावली- 

(१) विष्नविधाताय क्रतं मङ्गलं शिष्यरिच्तायै निषध्नाति । (२) नृतनेत्यादि। 
ननु मङ्धलं न चिघ्रध्यसं प्रति नवा समासि प्रति कारश विनापि मङ्धलं नास्ति- 
कादीनां म्न्ये निर्वि्रपरिसमासिदशेनादिति चेत्न ॥ 


# (ि०) सदरव्येति पाठान्तरम्‌ । 





मङ्गलवाद । २ 
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मु° भथ - 

( १) (श्रथको समासि ओर उसके प्रचार श्रादिके प्रतिवन्धकरूप ) विध्नके ध्व॑साथ किये 
हुये प्रगलको ग्रन्थारम्भ हो मे ग्रन्थकार निवद्ध करते ह; ताफि शिष्यलोगभी ग्रन्थारम्भमें मेग- 
लाचरण करर । (२ ) यहां ग्रन्थकार शषा करते हँ कि -- शाप ग्रन्थसमाप्तिकं प्रति वां विष्न- 
ष्यसके प्रति प्र॑गरमें कारणता नष्ठीं मान सकते क्योकि नास्तिक्रोके प्रथ विना मगलक्षे भौ निर्विघ्र 
समाप्त होतेह । कारणता सर्वत्र श्रनन्यथा सिद्ध श्रन्वय श्रोग व्यतिरेकं ग्रहसे सिद्ध होतो 
हे । नास्तिक ग्रन्थते मङ्गलाभावमे भो समासि होनेके कारगा व्यतिरेक व्यभिचार है । 
* पवम्‌ कादम्ब ब्रन्थमं मङ्कल रहते भौ समासि नहीं हैः तरतः श्न्वय व्यभिचार हे । किन्तु 
पेखा सम्यक्‌ नहीं है । 

(३) अविगीतरिटटाचार विषयत्वेन मङ्कलस्य सफलत्वे सिद्धे 
तन्न च फलजिज्ञासायां सम्भवति दश्रफलकत्वे अदृ्टफलकल्पनाया अन्या- 
यत्वात्‌ उपस्थितत्याच समासिरेवहि रलं कल्प्यते । (४) टत्थं च यव मङलं 
न दश्यते ततापि जन्मान्तरीय तत्कल्प्यते 1 (५) यख च सलयपि मले 
समासिने दश्यते तव वलवत्तरो विघ्ना विच प्राचुय्थ वा योध्यं, प्रचुरस्मैव।स्थ 
वलवत्तर विघ्रनिराकरणक्रारण त्व, विघ्नध्वसस्तु मङ्गलस्य द्वार मिलयाहुः प्राश्चः ॥ 

(३) ( समाधान ) "मङ्गलं सफलम्‌ श्रविगीतणिण्रछृतिविधेयत्वात्‌" "मङ्कलं 
समाभिफनकम्‌ समाप्तीतर फलाजनकत्व समानाधिक्रग्ण सफलक्वात्‌' यहां प्रथम श्रनुमान 
से मनिनित श्रौर सकल कर्म्मारम्भमे प्रमरहिन गिष्रौका प्रयत्न विगेप मङ्गलाचरणमें गहनेफे 
कारणा फलक्रारणत्वकी सिद्धि हात हे । किस फजेकी कारणता है? पसो पलजिक्ञामामें 
सभासिरूप दृण फलका स्यागक्र श्रदृष्फलकरपना श्राचाययसि श्रगुक्त मानौ जाने के 
कारण उपस्थित समाभिरूप मङ्गलका फलन द्ितोय ग्रनुमानमे सिद्धकरनेरं। (४) 
पेखा ्रनुमान होने पर नास्तिकः ग्रन्थमे जहां मङ्गल भन्यन्न नहीं है प्रौग समाति 
है वहां “भयं नास्निकग्रन्थः स्व ुकूलव्यापा रवत्पुरुप प्रयत्न जन्यत्वरूप साध्यताय- 
च्तेवक सम्चन्धेन मङ्गलवान्‌ः स्यप्रततियोगि चरमवरोघरितन्वसम्वन्ध्रन समातिमत्वात्‌ 
( चरमवणध्वससरूप फटवत्वात्‌ , चरमवणष्वसरूप फलवत्वात्‌ ) भारतादिवत्‌, इस जन्प्रान्तरोय मद्भलण्नुमान द्वारा " 
उक्त उतिरेक वयभिचारकां वारण हाता है। (४) जहां मङ्गलाचरण है पोर समाति नहीं 
है वष्ां बलवत्तर विघ्न या विघ्रका पाचुय्यै समना चाहिये । ''वलवत्तर विष्नध्वंसंप्रनि प्रचु- 
रमङ्गले कारणम्‌! भ्रथवा "प्रचुर विष्नध्यसं प्रति प्रचुरमङ्गलङ्कार णम्‌'' दस प्रकार काय्यकारण 
भाष माननेसे वजवत्तर विध्र वाप्र चुर विघ्रके भ्वंसानुक्रल प्रचुर मङ्गलके श्रभाव प्रयुक्त विघ्रध्वस 
श्मनौर मङ्गलके काय कारण मावमें श्रन्वय व्यभिचार नहां जगां । विघ्नध्वस समामिक्र जननमं 
मङ्गलका दार है भर्थात्‌ विघ्र्वंस दारा मङ्गल समात्िका कारण हे पसा प्राचीनोका मन है । 





रि० * "गलम्‌ समासि जनकत्वामाववत्‌ समासि समानाधिव.रणाभाव प्रति्यागिन्वान' यधा घटः हस 
श्रनुमानसे मगल समासि जनकत्वा भाव सिद्ध होता र । 
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(९) नन्यास्तु भङ्लस्य विघ्रध्वंस एव फल समारिस्तु 
बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापात्‌ । (७) नच स्वतः सिद्धविघ्रविरहवता 
कतस्य मडमलस्य॒निष्फलत्वापत्तिरितिवाच्यम्‌ । (८) इष्टापत्तेः, विन्न 
शङ्या तदाचरणात्‌ । तथैव रिष्छाचारात्‌ । (६) नच तस्य निष्फलत्वे 
तदोधकवेदाप्रालारयापत्तिरिति वाच्य, सति वित्र तन्नाशस्यैव वेदबोधि- 
तत्वात्‌ । (१०) अत एव पापश्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेऽपि 
न॒लद्ध।धकवेदाप्रामार्यम्‌ । (११) मङ्गलं तु विघ्रध्वंसविरेषे कारणां 
विघ्नध्वंसविशेषे च यिनायक्रस्तवप।ठादि । (१२) कचिच विघ्राव्यन्ता- 
भाव एव समासिसाधनं प्रतिबन्धक्रसं॑सगीसावस्मैव काथेजनकत्वात्‌ । 
(१३) इत्थ च नास्तिकादीनां ग्रन्येश्ु जन्मान्तरीयमङ्गलजन्यदुरितध्वसः, 
स्वतःसिद्धविघ्रात्यन्तानावो वास्तीति न व्यसिचार इत्याहुः ॥ 

( † ) नवोनों ( गङ्गेशोपाध्याय श्रादि ) के मतले मङ्गल विध्र्वंसहो के प्रतिकारण 
है । श्रन्थ समपि तो मङ्गल कत्तोका जो शाखीय बुद्धि श्रोर नव नव स्पूुसिशालिनी प्रक्ञारूप 
प्रतिभा शरोर विघ्नष्वंसल इन सव कार णोंसे होतो है ! (७) ( पूर्वपक्त ) भिस पुरुषको विघ्न 
हृश्रा ही नष्टं उससे किये हप मङ्गलको विफलता ( वेयर्य) हो ज्ञायगो । (=) ( समाधान ) 
विघ्चरहित पुरूषदत मङ्लमं निष्फलतापत्तिको मेँ शष करता हृं, विघ्न सन्देहसे मङ्गलाचरण 
किया गया है वेसे ही शिका श्राचाग है। (€ ) ( शङ्का ) मङ्गलक्रो यदि निष्कल कहं तो 
“मङ्गलम्‌ वेद वोधित कत्तैव्यताकम्‌ अलोकिकाविगोतशिष्ृतिविषयत्वात्‌ द शपोणमासादिवत्‌” 
इल श्रच्चमानसे पव सकल कमरम्भमे ्रमरदहित शिर पुरुषोके व्यवहारसे कल्पत “विघ्रध्वसकामो 
मङ्कलमचरेत्‌?' इत्यादि मङ्गलमे सफलताबोधकश्चुतिको श्रध्रामागय हो जायगा । (समाधान) उक्त 
श्रुति विद्यमान विघ्राघस्थामे उस ही विघ्र्वंसके लिये प्रवृत्ति करातौ है । पर्थात्‌ विध्रसमा- 
नाधिक्षरण मङ्गले विघ्नध्वंस ननकत्व श्चुतिभ्रतिपाद्य है । (१०) प्रतपव पाप भ्रमसे निष्पाप 
पुरुषक्त प्रायश्ित्ताचरणमं निष्फलत्व होने पर भी “पापी प्रायश्चित्तमाचरेत्‌"' पतद््थक वेद्‌ 
वाक्य मे ध्रप्रःमारय नहीं होता । (१९१) मङ्गलके वाद जायमान विघ्रध्वंसके प्रति मङ्गल कारण 

"हे शरोर गशेशस्तवपाटठके वाद्‌ जायमान विघ्ष्वंस ऊ प्रति गणेशस्तवपाठ आदि कारय है । 
(१२) किसी किसी स्थलमं विघ्रका श्रतयन्ताभावही समाप्तिक। कारण हे ' क्योकि काय्य सामान्य 
ढे प्रति प्रतिबन्धक का ससर्गाभावको कारणता है । ( १२३ ) इस प्रकारसे यदा यह पय्यवसित 

दृश्या कि नास्तिकादिकृर भ्रन्थोमे जन्मान्तरीयमङ्गलसे विघ्नक्रा भवस है या स्वतः सिद्ध 
विघ्नाल्यन्ताभाव है जिससे ग्रन्थ समाक्ष हुश्रा। 

(१४) संसारेति। ससार एव महीरुटो ष्रच्तस्तस्य वीजाय, 
(१५) एतेन इश्वरे प्रमाणमपि दरितं भवति । (१६) तथाहि वथा-घटादि 
काय्य कतैजन्यं तथा क्तित्यङ्कररादिकमपि । (१७) नच तत्कतैत्वभस्मदादीनां 
सेमवतीलयतस्तत्कतुत्वेनेश्वरसिद्धिः । (१८) न च शरीराजन्यत्वेन कच्रजन्य- 
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त्वसाधकेनसत्परतिपक्त इति वाच्यम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌ (१६) ममतु कतै 
स्वेन कार्यत्वेन कार्मकाररणभावरएव्र अनुकूलस्तकेः । (२०) 'श्यावाभूमी 
„ जनयन्देव एकः! विश्वस्य कला सुवनस्य गोप्ता हइद्यादय आगमा 
“ अष्यनुसन्धेयाः ॥ १॥ 
4 ( १४) सका श्रथ कारिका्थमें हो स्पष्ट किथा गयाहै। (१४ ) संसारक प्रति 
 $्वर निमित्त कारणे शस कथनसे ईश्वरम प्रमागामौ दिस्टलायां गयाहै। (१६) कास्य 
किसो कत्तसि जन्य हे तथा प्ृथ्वो, अद्भुर ्रादि काय्य भो कसो कर्चासि जन्य है। ( १७) 
यह पृथिव्यादि रूष काय्य कर्तृत्व श्रस्मदादिनिष्र सम्भव नहीं शै रतः उक्त काय्यै कर्तृत्व 
हेतु से इश्वर-सिद्ध हाता हे । *'पतावना ज्तिन्येदुरादिकं सक्रतृकं कायत्वात्‌ घटवत्‌, इस 
शअनुमानसे ईश्वर को सिद्धि दुद। (श), शङ्का ) यदि कहँ कि ज्तितयङ्कुरादिकं कल्‌ - 
अन्यत्वाभाववत्‌ शरोराजन्यत्वात्‌ गगनादिवत्‌'' उस्र अनुमानये देतु को मटतिपकत्तित हानेके 
कारण पूर्वोक्त अनुमान मे देत्वाभासर दाव लग जानादहे। पसो शङ्का नहीं कर सकते 
( समाधान ) ““शरीराजन्यत्वं करत्यजन्यत्यन्यभिच्रारिनवो” इत्याक्ारक व्यभिचार शङ्का 
निवत्तेैक तकं हेतु में नहीं रहने क क्रारणा यह श्रनुमान श्रप्रयोजक हा जायगा तव सप्रतिपक्ष 
कैसे? क्योकि समान वच रहनेपर सत्प्रतिपत्न हाना है। (१९) मुम ङृश्वरवादोको "यदि काय्यैत्य 
सकतेकत्व °यभिचारिस्यात्‌ तदा| कृतित्वावच्न्कारणनानिरूपितकारययताषच्छनकं न स्यात्‌" 
इत्याकारक न्यभिचार णङानिवत्तक तकं मिलना है श्नः मेरे श्रनुमान में देतु प्रयोजक है। 
( २० ) “द्ावाभूमो जनयन्देव पकः “विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गप्रा” इत्यादि श्रति भी 
हैभ्वर सन्वमें प्रपागा टै । 








॥ इति मद्न्टयादः ॥ 
पदाथान्विभजते = पदार्थोकां विभाग करते दहे । 
कारिका--> 


% द्रव्यं गुणस्तथा क्म सामान्यं सविदोषकम्‌ । 
© 
समवायस्तथाऽभावः पदाथाः सप्तकीर्तिताः ॥२॥ 
का० अथ-- 
| # (नेयायिक का श्रविगोधी वेशपिक् सिद्धान्न ) 
४4 द्रव्य, गुण, कम्मे, सामान्य, विष, समवाय, शरोर व्रभाव. ये सान षदा प्राचौनां स 
शार-वार कहे गये ह । । नकि मुमसेही के जातेरं ¦ । 


क्के --- --- -- ~ -~-~~---~-------- 4 == = क प 


0, कारि) कमे रोर भाव इन दोनों मे अ्रतिरिच्छ पदा्थत्व सूचन.करनं के लिये दो तथा पो का 
१ कुषावान किया गया । 





६ प्र खगड-का० २, पदार्थनिङूपण । 


(7.2 (8 0 11. (1 {10111114 2 2 


मुक्तावलो । 





( १) अतर सक्तमस्या मावेत्वकथनादेव षरा भावत्वं ध्रापघ्तं तेन भावत्वेन षृथ- 
गुपन्यारो न क्रुतः। (२) एते च पदाथ वैरोषिके प्रसिद्धाः नेयायिकानाभ- 
प्यविरद्वाः । (२ ) प्रतिपादितं चैवमेव नाष्य । (2) अत एवोपमान- 

चिन्ताभणौ सक्षपदाथसिन्नतथा शक्तिसादश्यादीनामतिरिक्तपदाथत्वभाश- 
ङ्म्‌ । (८) ननु कथमेत एव पदाथोः शक्ति सादश्यादीनामप्यतिरिक्तपदा- 
थत्वात्‌ 1 (६) तथाहि । मरयादि समवदहितेन बह्िना दाहो न जन्यते तच्ू- 
न्येन तु जन्यते । (७) छत्र भण्यादिना बहौ दाहानुकूला शक्तिनौश्यते उत्त 
जकन भगयाद्यपसारणेन च जन्यत इति कर्ष्यते । (८) पव साट रयमप्य 
तिरिक्तः पद्‌।थः । (६) तद्धि न षटसु मावेष्वन्तमवति सामान्येऽपि सत्त्वात्‌ । 
(१०) थथा गोत्व निदं तथारवत्वमपीति सादृश्यप्रतीतेः । (११) नाप्य भावे 
सत्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेन्न, 


मु° श्रथ । 


(१) कारिका मे सातर्वे पदाथ को अभाव कहनेहौ खे पूर्वं ६ पदार्थो मे 
भावत्व क्षातहो जातादहे। इसलिये लेख गोरवग्रस्त “पदार्थौ द्विविधः भावोऽभाषदश्च 
तत्र भावः पटूविधः,” हत्यादिं रीति का अनुसरण न कया गया। (२) ये सात 
पदाथ वेशेषिक शाख मे प्रसिद्ध है ओर नेयायिक्रों को भी विषु नहीं हँ । (३) वेसेहो 
भाष्यमें प्रतिपादित है ( न्याय सूत्र, प्रथम अध्याय प्रथम श्राहिक तृतीय सूत्र भाष्य) 
(४) शसो कारण से न्यायतत्व चिन्तामणि के उपमानखणड प्रन्थमे शक्ति श्रौर 
सखादृश्यको सात पदा्थसि भिन्न पदाधे मानने के लिये शङ्का कौहै। (यदिये सात पव्‌ाथ 
नेया यिकके विरुद्ध नहीं रहते तो शक्ति मोर सादृश्यमे रतिरिक्तत्वका पूवे पन्च करन 
ध्रनुचित दाता ) । ( ५ ) ( प्र० ) जव सातसे श्रतिरिक्त शक्ति श्रौर सादृश्य पदाथ है तव 
सातही पदाथ क्यों माने गये १ ( ६ ) ( उपपादनं ) चेखां है कि चन्द्रकान्तमणि मन्त्र ओर 
छ्मोषधि परभृतिके ठीक तौरसे रहने पर श्रागसे, दाह उत्पन्न नहीं होतां हे कन्तु न रहने्हीं से 
होता है । ( वक्तव्यको सारांश यह है कि दा्के प्रति वहित्वेन कारणता मांननेमें यहां 
छ्मन्वय व्यभिचार लगेगा उसका वारण करनेके लिये शक्ति मानिये। जव मोनते है तव 
वाहानुकूल शक्तिमत्वेन कारणता मानो जायगी श्रब व्यभिचार नहीं लग सकता है कयोकि-) 
( ७) उस स्थलमे चन्द्रकान्तमणि प्रथृति से श्रभि की दाहायुकूला शक्ति नष्ट हो आतो है- 
शक्तिमदहि नदीं हे ! श्रगर वही चन्द्रकान्तमणि सुय्यैकाम्तमशिके साथकर दियाजायया 
चन्द्रकान्तमणि हटा दिय। जाय तो ( दोनों स्थिति्योमे ) व्‌ दायुकुलाशक्ति फिर उत्यन्न होजातो 
है तव वाह होने मे कोश बाधा नहीं है । उस शक्तिका अन्तर्भाव सात पदार्थो मं नहीं होसकलता 
है शस लिये उसे श्रतिरिक्त पद्‌।थ मानना भ्रावश्यक है । (८) शस प्रकार साष्शय भी एक 


° खशड-का० २, पदाथनिरूपण । ८. 
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श्रतिरिक्त पदाथ है । ( ६ ) बह सादृश्य ६ भाव पदार्थोके श्रन्त्मत नहीं है ! क्योकि जातिमें 
कै भाव पदार्थान्तगीत एक भी पदाथ नहीं रहता हे किन्तु साद्य रहता ह इसलिये एक श्मोर 
दवादर्य नामका भाव पदाथ मानना श्रभ्यहित है। (१०) जैसा गोत्व नित्य है वेसा 
ध्म्वत्व भी नित्य है। इस रूप से श्रश्वत्व म गोत्व के सादृश्य कौ प्रतोति होती हे) 
ससे साद्यमे जाति वृत्तिस्वको सिद्धि हुई । शतपत्र “सादश्य न द्रव्यादिभावचट्‌ कान्तगेतं 
आतिवृत्तित्वात्‌" इस श्रनुमान मं स्वरूपासिद्धिदेप नहीं लगा ।, (१) सादृश्य ` प्रभाव 
पद्‌ाथके श्रन्तरीत भ) नहीं; क्योकि उसकी प्रतौति भावरूपहोमे हाती है ( श्रभावकी प्रतोति 
क्षी वेसी नहीं हे ) । 


(१२) मगयाश्मावविरिश्टवहयादेदादादिक्षं प्रति स्वातन्व्येण मगय- 
भावादेरेव वा हेतुत्थ कल्प्यते । (१३) अनेनैव सामन्जस्ये अनन्तशक्तितत्परा- 
शमावध्वसकल्पनानोचिलयात्‌। (१४) न चोत्तजके सति प्रतिवन्धकसद्‌भावेऽपि 
कथ दाह इति वाच्यम्‌ । (१५) उत्तेजकाभाव विरिष्टमयय भावस्य हेतत्वाद्‌। 
(१६) सादश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्भिन्नत्वे सति तद्भतभूयाधम 
स्थम्‌ । (१७) यथाचन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताहलादकत्वादिमत्वम्‌ 
धुखेचन्द्रसारर्यमिति ॥ 

( १२) ( शक्तिके पूधपक्षका उत्तर ) चन्द्रकान्तमणि मन्त्र श्रौर जडी -वृरी त्यादि से 
रहित श्मनि भ्रथवा चन्द्रकान्तमणिका श्रभाव श्रौर अच्चिये दोनों स्वनन्त्र रूपसं दाहे प्रति 
कारण षै । ( १२) जव उक्त कारणना की कटपनास ही निर्वाह ( उक्त व्यभिचारका वारय ) 
हो ज्ञातां है तव अनन्त शक्ति, उनके प्रागभाव शौर ध्वेस मानक्रर श्रनुचित गरव यों सह्य 
हर १ ८ २४ ) ( प्र० ) चन्द्रकान्तमांण जय प्रतिवन्धक्र हे तच सुय्येकान्तमणिक्रे साथी 
नाते पर श्मन्निसे दाह केसे हाग। ? ( चन्दरकान्तमरयभावरूप क्रारणता नहींरहा )। 
/ १४ ) ( उ० ) इसलिये सुय्यैकान्तमणि रहित ,जा चन्द्रकान्तमणि उसका श्ममाव दाद के 
प्रति कारणा हे । प्रङृतमें सूय्यकान्तमणिसे रहित चन्द्रकान्तम्रणि नहीं हे। तव उसका अभाव 
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र ्तिरिक्त पदाथ नहीं है किन्तु उससे भिन्न श्रौर उस पर रहनेवाला धरम ही साद्श्य हे 1 
हथात्‌ उपमान शरोर उपमेय इन दोनों मं रहनेवाला धम ही सादृश्य ह । साध्रारर धमे 
शोकपत ता उसमे नहा मानते दँ )। ( १७ ) # जैसा कि चन्द्रमसे भिन्न कान्तामुख है किन्तु 
नमाम जो प्माह्वादकत्व ( सुख विोष जनक्रत्व ) है बहो मुखम भी है । इसलिये श्रोह्वादकलत्व 
। क्ैतिरिक्त साद्य नहीं है । वस्तुतः सुखचन्याप्यजाति हौ यहां सादृश्य है । उसका 
छन अन्यता निरूपित जनक तावच्छेद्‌क प्रत्यन्चीय विषरयतावत्य सम्बन्धसे उपमेयापमान 


न 
एणी 
५ 
५ 1 ॥ 









-“ ॥ दति सक्तपश्‌ाथ सामान्य निरूपणम्‌ ॥ 
; ० (२०) सादृश्या त्मकथम दो प्रकारके होते ह । जातिरूप श्रौर उपाधिस्य । ( १ ) जातिरूप = घट 
कटः । (२) उपाधिसूप = गोत्वम्‌ निस्यम्‌ तथा अश्वत्वमपि । 





८ प्र खशड-का० २, द्रव्यनिरूपण । 


दव्याशिविभजञञते = द्रव्योंका विभाग करते हें । 


कारिक न° ३- 


स्लित्यप्तजोमरुद्व्योम कारृदिग्देहिनो मनः ¦ 


सिति, श्प, तेज, मस्त्‌, व्याम, काल, दिक्‌, देही, प्मोर मन (ये नव) द्र्य 

( पद्षा्थ) हैँ। 
मुक्तावली । 

(१) च्ित्ययथिति । (२) क्तितिः पृथिवी, अपो जलानि, तेजो वहिः, 
मरुद्‌ वायुः, व्योभ आकाशः, कालः समयः, दिगाशा, देही आत्मा, मनः 
पलानि नव द्रव्याणीदयथः । (३) ननु द्रव्यत्वजातौ कि मानम्‌ १ (४) 
नहि तव प्रत्यक्तं प्रमाणं घृ तजतप्रभनिषु द्रघ्यत्व।ग्रहादिति चेत्‌। (५)न। 

मु° अथ-- 


( १ ) शर्थान्तर चरम वारणाथ सिति श्रादि पोका विवरण क्षिया ज्ञाता हे। (२, 
तिति पदका पृथ्वी, श्रप पदक। जल, तेजस्‌ पदका बहि, मस्त्‌ पदका वायु, व्याम पदका 
प्राकाश, काल पदका समय, दिक्‌ पदको विशा, देहिन्‌ पदका श्रात्मा ओर मनस्‌ पठ्का मन 
श्रथ॑हे श्योर यही नव द्रव्यै ।‹ ३ ) प्र खक्ल द्रव्य मे रहनेषाला द्रव्यत्व जाति) हे इसमं 
क्या प्रमाणं ? (४ ) # इदे द्रव्यम्‌- इदे द्रव्यमः- इस रनुगताकारक प्रतीतिसे द्रव्य 
जातिमे प्रत्यन्न प्रमाणा मानना उचित नहीं । इसका कारण यह टे कि प्रत्यत्तयोगध सकत 
प्राधार में जित जातिक्ा ध्रापामर साधारण को प्रत्यत्त होता है वहो जाति प्रत्यत्त सिद्ध 
मानीजाती है । घौ श्नोर लह प्रभृति मे सकल साधार णको द्रग्यत्वका भ्त्यक्ष नहीं होता दै 
क्योकि उक्तं पदार्थो मे द्रष्यपद्‌ निरूपितणक्तिक्षान ( जो उक्त प्रत्यक्त मे कारणा है ) सक्र 
साधारण कोनहींहे। (+) नीं। 

(६) कायसमवायिकारणतावच्छेदकतया सथोगस्य विभागस्य वा समः 
वायिकारगातायच्छेद्‌कतया तत्सिद्धेरिति । (७) ननु दशम द्रव्यं लमः कुतोः 
नोक्तं ? तद्धि प्रयक्तेण ग्यते तस्थ चः रूपवत्त्वात्‌ कम्भवत्वाच द्रव्यत्वं, तव 
गन्घशुन्यत्वान्न पएथिवी, नीलरूपवत्वाच न॒ जलादिकं, तत्पत्यते य(तोष 
निरपेच्तं चद्लुः कारणमिति चेत्‌ । (८) न । (६) आवश्यक तेजोऽभावेः 
नोपपत्तौ व्रव्यान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । (१०) रूपषन्लाप्रलीतिस 


` * का न° र ट० इसलिये प्रलय परमाण से सकल द्रव्य साधारणा वल्यत्व जा वल्यत्व जाति सिदध मष्टा की जा सकः 
(~ - . ए रसात छी मे व्यक्ष्ट दव्य दवदस्व जति की विदि होती ह । 


प्र० स्वराड्‌, का० २, द्व्यनिरूपण । & 
11 1121-8. 
भ्रमरूपा । (११) कम्मवत्ताप्रनीतिरप्यालोकापसरणौपाधिकी भ्रान्तिरेव । 
; (१२, तमसोऽतिरिक्ततवेऽनन्तावयवा दिकल्पनागोर व च स्यात्‌ । (१३) स्वगीस्य 
ˆ थथा तेजस्यन्त भोवस्तथा वल्यते ॥ 
| (६ ) # -श्रनुमानका ्क्रार) समवाय सम्बन्धावच्रिक्न काय्यैत्वावस्दिन्न काय्य 
तानिरूपित वा संगीगत्वावच्क्धिन्न काय्येता निरूपित वा विभागत्वावच्कन्न काय्यता निरूपित 
ज्ञा तादारम्य सम्बन्धावचिद्ुन्न कारणना वह्‌ सी धर्मसे ध्रवच्द्न्नि ह॑ । क्योकि कारणता 
किमीनक्रिसी धम मे श्रचच्रन्ना प्रवद्य रहतौहे । जसे कि श्रटका कारण णड हे उस 
दर्ड में रहनैवाली कारणता दग्डत्वावच्छन्न हात ह । ( समवाय सम्बन्ध से कार्ययके प्रति 
ताद।स्म्य सम्बन्धस द्रव्य कारगाह )। (७) ( प्रश्न ) श्रन्धकरका दशाम द्रव्य कथां नरी 
कहा है १ वह प्रस्यत्त प्मगसे क्ञायमान है । उसका रूपवत्‌ श्रोर क्रियावत्‌ हनिके 
कारण द्रव्य कहना चाहिये "नमाद्रव्य रूपचत्वान्‌ क्रियावन्वाच्च'- -यह पये पत्तोका श्रनुमान 
है । वह गन्धशून्य ह इसलिये पृथ्वो नहां ह, नालरूपाश्रय हे इसलिगे जलादि भौ नही हे । 
, तस्मात्‌ दणम द्रव्य उसका मानना चाहिय । उसके प्रत्यन्त मे प्रकाण क विनाही चज्तु कारणा 
है। र्थात्‌ तमाभिन्न द्रव्य विषयक चाक्ुप प्रस्यत्तके प्रति श्रालाक संयाग कारणा ह । 
( ८ ) (उत्तर) वह्‌ नहीं । ( € ) फ्याकि जव प्मन्धकार का तेज ( जिसक्रा मानना परघश्यक 
है) कादौ श्रभाषरूप मानलेने से उपपत्ति ( समन्न्वय ) हो जातो है; तव श्रन्धक्रारका 
वरष्यान्नर क्यों मानना चाहिये ?८ १० ) श्रन्धकारमं ज रूपका भानहाता है वष श्रम मात्र 
है। (१९) श्रार क्रियकामीजाभानहोनादहं बहमभी द्ोपादि के भचारसरूप उपाधिसे 
ध्रान्तिदोदहै, उक्त भनुमान स्वरूपासिद्धि दोपश्रस्त होनिके कारणा नमसमं द्रव्यत्व का साधक 
नहीं हा सकता । (१२) पयन्धक्रारका यदि श्रनिरिकि द्र्य माने ता उसके अनन्त 
प्रवथव, नन्त प्रागभाव श्रौर श्नन्न ष्वेचक्री कन्पनासेगोौत्व भौ हागा इसलिये 
द्मन्धकार दशम द्रव्य नहीं माना गया! (१३ ) सनिका जिस प्रकार तेजमें न्त्माव हाता 
है वह श्रागे कहा जायगा । 





इति गवद्रव्याणि । 


* दि० (क) समरवायसम्बन्धावच्ितनत्व तीनों काय्यताशचों मेँ विगेपण समभना चाहिि। ` ` 
~ (ख) कारणता वच्दरदक धमर लाघवम जापि रूप माना जाता ह उमकाभी साधफवे ही अनुमान प्रमाश 
+, यद ्रधिकरणा सिद्धान्त हे। 

„+ (ग) काय्यत्वा वच्नरन्न कोस्यना के बदले संयागत्वावच्द्धिन्न कास्यताका निवेश कियाहै। हसकाकारण 
कह है कि एकही बस्नु अवच्छद रोर अ्रवच्तरदक दानो नहह सकता जो दोष काय्त्वावच्द्धन्न कार्यता 
ङ्ख विद्यमान है क्थोकि जोषी काय्थत्व अवच्छ्रदक है वा काय्यता श्वच्ेय ै। इसलिये सयौगत्वा- 

दिचद्रिन्न काय्येता का निवेश रिया है । अव संयोगत्वावच्दिन्न काय्यतार्मेमी द्रोप पाया जाता) क्योकि जो 
 विसुद्रय सयोग मानते है उनके मतते सोगत्वावच्नित् कात अप्रलि्.दै। हसे कारण यह कि संयोगत्व 
"निस्य विसुद्रय संयोगे है । काय्थता उसमे नही दहै । तत श्रतिग्रसस्व होनेके कारण संयोगत्वं काय्थेतावचतरे- 
्धैक नही हो सकता । इसलिये निद्ट विभागत्वावच्दिन्न काच्यता घटित प्क श्रनुमानमे द्रव्यत्व जातिकी विचि 
ठी गर है । संयोग वा विभाग नवो द्रव्यो मे समवाय सम्बन्धन र्ता र जो कर एक जगह पाया जायगा 
(न: २ ् 





कोदरा 















१० ध्र खग, का० ३, ४, ५, गुणनिरूपण । 





गुणान्विमजते--गुगों का विभाग करते । 
कार न० २, ४; २। 


अथ भुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम्‌ ॥३॥ 
स्पर्शः संख्या परिमितिः एथकं च ततः परम्‌ । 
संयोगश्च. विभागश्च परत्वं चापरत्वकम्‌ ॥४॥ 
बुद्धिः सलं दुःखमिच्छा द्वेषोयलोगुरूस्वकम्‌ । 
द्रवत्वं स्नेह संस्कारावदृष्टं शब्द एव च ॥५॥ 


का० अथे । 


(१) रूप (२) रस (३) गन्ध (४) स्पश (+) संख्यः (६) परिमाण (७) पृथक्स्व 
(८) संयोग (€) विभाग (१०) परत्व (१९१) श्र परत्व (१२) बुद्धि (१३) ख (१४) दुःख 
(१४) इच्ठः( (१६) देष (१७) यज्ञ (१८) गुरूत्व (१६) द्रवत्व (२०) स्नेह (२९१) संस्कार 
(२) धमे (२३) पधे (२७) शब्द, ये चोवोस गुण है । ( अट शब्द से धप शरोर अधमं 
विद्ोष रूप से लिये जाते हैँ क्योकि अरष्टत्व जति नहीं हे ) । 


अ्ताबली । 


(१) एते गणाश्चतुर्विंशतिसख्याकाः कणादेन करटतः च शब्देन च 
दिताः । (२) तच्र गुणत्वादिकजातिसिद्धिरमरे वच्यते । 


मु०° अथे । 


(१) ये चौघौस गुण कणाद से करट द्वात श्योर च शब्ब से दिखलाये गयेहे। 
“रूप रस गन्ध स्पशे सख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व बुद्धि 
ख दुःसेष्ठा देष प्रयज्ाश्च गुणाः" यदह कणाद्‌ का सुत्र हे। (१०३ यसू०) यहां 
च क्ारसरि सात लिये जते । # (२) गुगात्व'दि जाति जिस रोति ले सिदध होतो षट 
प्रगे गुरानिरूपण के प्रारम्भ मे “द्रन्यकमेभिन्ने समान्यवति या कारयत श््यौदि 
प्रभ्थ स कटा जायगा । 


इति गगाः । 








#* (टि?) गुशत्वादि = गुशत्व, रूपत्व हत्यादि । 


प्र० खशड, का० ६, ७ कमेनिरूपण । १९१ 
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कर्माशिविभजते = कर्मोका विभाग करते हें, 
का० न० € 


उर्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाकु चने तथा । 
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानिप्च च ॥ 


का ° अथ- 


(१) उत्त्ेपण ८ वस्तुको ऊपर कंकना ), (२) श्रपत्तेपण ( वस्तुको नीचे फलना ), 
(३) आकुड्चम ( यथा पटादि विस्तृत पदार्थो को सकुचित करना ), (४) प्रल्लास्ण ( संकु- 
चित पदार्थौ को विस्तृत करना ) श्रौर (५) गमन ( चलना -फिरना ) ये पोच कम हं । 


मुक्ताघलो । 
(९) कभत्वजातिस्तु प्रस्य ्षसिद्धा । (र) एव सुल्तेपगत्वादिक भपि ॥ 
मु° श्रथ 


( १ ) कममतव जञाति तो प्रत्यत सिद्ध है । (२) # इसो प्रकार उत्त्ञेपत्वादि पोच 
ज्ञातियां मौ प्रत्यक्त सिद ह । 


(३) नन्वत्र श्रकणादिकमपि पञ्चकमोधिकतया करतो नोक्तमत भाह- 


# (३ ) जब यहां म्रमणादि भौ पांच श्रतिरिक्त कम हँ तब केवन उत्दौपणादि पांचही 
को क्यों कम कहा है ? पसलिये कहते हँ । 
का० न° ७। 


श्रमणं रेचनं स्यन्दनोध्वञ्वलनमेवच । 
तिय॑श्गमनमप्यत्र नमनादेव लभ्यते ॥ 
का० अथ- 
प (९) भमा ( गोलाकार लनां ),(र) रेन्वन ( पिघलना ), (२३) स्यन्दन ( द लैक्गनौ ); 
४) उष्वैऽ्वलन ( दौप-शिखादिवत्‌ ऊष्वैमुल जलना } श (४) तियेमामन ( सर्पादिकं 
भान टेदा चलना) । ये पाच कमे भी गमनके श्रन्तरीत होने से गमने पदैही से 
किये जतेदहै। 
| इति कर्माणि । 
~< 








+ (०) उत्केपशत्वादि पांच--उत्थोपद्त्व, भपक्तेपशत्व,आङुन्चनत्व,परसारशस्व रौर गमनत्व 


१२९ प्र० खगड, का० ८, सामान्य निरूपणा । 
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सामान्य निरूपयति = सामान्य क्रा निरूपण करते हं । 
का० न० ८। 


सामान्यं हिविधथोक्तं परचापरमेवच ! 
दरव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ 


का० अथ-- 


सामान्य दो प्रकार का कहा गया है-पर श्रोर श्रपर। द्रव्य, गुण ओर कर्मे रहने- 


वाली सत्ता परसामान्य कटी जाती हे । 
मुक्तं वली । 


(१) तह्यच्तणतु नित्थत्वेसति अनेकसमवेतत्वम्‌ । (२) अनेकसमवेनरत्व 
सथोगादीनामप्यस्यत उक्त निलत्वे सतीति । (२) नित्यत्वे सति समवेतत्वं 
गगनपरिप्राणादीनामप्यस्यन उक्तमनेकेति। (४) निवयत्वे सति अनेकवरत्तित्व- 
पलयन्त(मावेऽप्यस््यतो ब्ृत्तित्व सामान्य विदाय समवेतत्वमित्युक्तम्‌ । 

मु° अरथ- 

( १) सामान्य ( जाति ) करा लक्ञण दहे करि नित्य हा ओर ्रनेक मं सप्रवाय सम्बन्ध 
से घृत्तिहो। (२) # श्रगर जाति का लश्चण केवत इतनाही कर करि अनेकमे समवाय 
सम्बन्धसे जो वृत्ति हो वही जाति है तव सयागादिमे श्रत्तिव्याति हो जायगी । क्योकि 
सयोग।दि भो शननेक मे समवाय सम्बन्ध. से रहता है । इसलिये जाति-लक्षण पे नित्त कां 
निवेश करनो चाहिये । सयोग श्रौर विभाग श्यादि ्रनिव्यहौ दै इसलिये सयोगादि मे 
श्रब अतिन्याि नर्हीं हागी, यहां निलयत्व भवसाप्रतिोगित्व च प्रागभावाप्रतियोगित्वस्प हौ 
निविष्ट है, दोनों का निवेश करना विफल दहै। (३) + अरगर जोति लक्षण केवल 
इतनांहो करं कि नित्य हो श्रोर समवाय सम्बन्धेन वृत्ति हो तत्र॒ गगनपरिमाणादिमे 
ध्रतिग्यासि हो ज्ायगो क्योकि गगनपरिमाणादि निह भोर गगन समवाय 
सम्बन्ध से रहते भो है | इसलिये नेक का निवेश किया है । (४) ~ फिर्यदि जाति का 
लक्षण पेखा करं कि नित्यहौा श्रौर श्रनेक मे बृत्ति होतो अत्यन्ताभावमें ्रतिव्यान्ति हो 
जायगी । क्योकि अत्यन्ताभाव न्ति रै शरोर श्ननेक म स्वरूप सम्बन्ध से वृत्तिभी होता 
है । इसलिये वृस्तित्वमाव्रको क्लोड़ कर॒ समवायसम्धन्धेन बृत्तित्व का निवेश किया है। 

* (टि०) अ्रादि पद्‌ से विभाग द्वित्व दिषृयक्त्व प्रशरतिका ग्रहण द । [न 
+ (०) श्रारि पद्‌ से = गगन का एकत्वादि ग्राह्य है । गगन को एक मात्र होने ते उसका परिमाणादि 
ध्ननेक मे नही रहता है इसलिये अब अरति व्याति नदं होगी । 


+ (३०) श्रव अत्यन्ताभाव मे ्रतिव्यासि न्ट होगी । क्योकि श्रत्यन्ताभाव स्वसुपसम्बन्ध से इत्ति 
होता है न कै समवाय सम्बन्ध से, 


प्र खड, का० ८, सापरान्यनिरूपण । १३ 
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(५) एक्डपक्तिमातवृत्तिस्तु न जातिः, तथा चोक्तम्‌- 
(क)-व्यक्तरमेद (खै)-प्त॒ल्यत्वं भ)-सकरोऽ (४) धानवस्थितिः । 
(ॐ)-रूपहानि (च)-र संवन्धो जानिनाधक्रसंग्रहः ॥ 
(५) पक वक्तु म'वमे वृत्ति जो धमै बह जातिरूप नहीं हाता हे । जेसाकिकहाटै-- 
(ॐ) -“'व्यक्तिका ( श्राश्रयक्रा ) अभेद, (ख) -तुस्यत, (मै) - सङ्कर, (यै) श्रनवस्था, 
(&) -सपहानि ओर (च)-गरसम्बन्ध "येत्तु जाति के बाधक हे । 
( क ) व्यक्त्यभेद का उदाहग्ण | 


श्राश्रय जिसका एक मान्न हा वह जाति नहींदहै। यथा--श्राकाश्त्व का श्राश्रय पक 
मान्रदहे, इसलिये वद जाति नदीं 


# ( खै ) तुल्यस्य क! उद्‌।हुरण । 


घटत्व श्रौर कल्णस्व मं समनियतत्व है; इसल्यि ये दोनों भिज्न--मिन्न जाति 
नहीं ह । नियमदैकिजो स्वभिन्रज्ञातिनमनियतदहाता है वह जाति नहींदै। तत्र यदि 
धरत श्मौर कलशस्य भिन्न हा तद्र स्वभिन्नजातिसमनियनत्वरूप तुल्यत्व घटत्व शरोर 
कलशत्व दोनों म रह जायगा, इसल्यि इन दनो मे पक मो जातिनहींह गी, 


+ (श) साङ्ख्य का उदाहरण । 


परस्पर श्रत्यन्ताभावके अधिकरण में रहनेवालेदो धर्माक्रा पक प्रधिकरणमें 
समावेश ( रहना ) सङ्कर है । यथा - भूतत्व श्रोर मूनत्व जानि नहीं है, क्योंकि भूतत्व का 
पत्यन्ताभाव मनमं हं जञहां मूतैत्व हे एवम्‌ मूर्तत्व का श्रतयन्ताभाव अकामे है जहां भूतत्व 
है । पव पृथ्वी, जल, वायु श्रोरतेनमं भूतत्व तथा मूत्तेत्व दानां का समविश है । इसलिये 
भूतत्व या मुतेत्व काद जांति नदीं ह । ( किन्तु नवीन श्राचय्यै लाग साङ्कय्यै का जाति- 
बाधक नदीं मानते हे अतपत्र उनके मनते भूतत्व श्रोर मू्तत्व दोनों हो जाति है | 
( धं ) भ्ननवस्था का उदाहरण । 


श्रप्रामाणिक श्रनन्त पदाथ की कल्पना श्रनवस्था कहती है । दस अनवस्था दष के 
डरसे जातियों मे जाति नहीं माना जाता ह क्योकि जानियों मे श्मनर जा[तत्व नामको 
पकृ जाति मानोजषयतो वड ज, तित्वरूप जाति एवं घरत्व-परत्वादिरुप साति इन जातियों 
| मे पक ज़ातित्वरूप जाति किर मनो जायगे) पथं इस जातिङे साथ घटत्व -परत्वादि नाना 


# (टि) तुख्यत्व सामंनयत्य परस्पर ठयरापकत्व या ““ठपापकत्ेपति उयराप्यत्व' अर्थात्‌ वरात्रर जगह 
म रहना । वह भेद माद्र बा निपिधक होता रै जसा कि घरत्व, कलशत्व मे । 

+ (>) समानाधिकरण जातिद्रय में व्याप्यत्यापकभाव रष्वा ष्टी है इस नियम को मानकर प्राचीन 
सार्कय्य को जापिबाधक कहत ह । किन्तु जिस देतु 'दीपितिकारप्रशूति नवीन इम नियम को नही 
मानते इसलिये सास्कस्य मेँ जाति बाधकता स्वीकार नर्हा करत ई । 


१४ पर० खरड, का० ८, सामान्यनिरूपण । 
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जातियोमे फिर पक जातित्व नमनो जाति मनी जायगो। इस प्रकार विश्राम कहीं नदीं 


शने से श्रनन्त जाति कपना भरगुक्त श्रनवस्था लग ज।यगी । शस हेतु जातियों म॑ जाति 
नष्टीं मानी जाती है। 


* ( ड ) रूपहानिक्रा उदाहरणा । 


(ड) (क) रूपहानि = स्वरूप कौ हानि श्र्थात्‌ स्वतो ग्यावर्तकत्व को हानि । ध्रगर 
।वशेषत्व जाति मानलो जाय ते! विशेष मे स्वतोव्यावत्तैकत्व ८ मेद्‌ साधकत्वं ) काभङ्गदहो 
जायगा । इसलिये विरेष जातिमत्‌ नहीं हो सक्ता । 

ॐ (ख) पक परमाणु में दृसरे परमोशा का मे¶ है। इस भेदके साधन करनेके हेतु यह 
श्रनुमान रै “श्रयम्‌ परमार: तरपरम एएतोभिश्नः तदविशेषात्‌ यहां त दूव्यक्तित्व तादारम्य 
सम्बन्ध से तदुव्यक्तिस्वरप हे ्रतणव पर माणनिष्ठतदुव्यक्तित्व परमागणस्वरूप होने के कारण 
मेद साधक नहीं हो सकता है, यदि तदुव्यक्तित्व परमागएसे भिन्न मानं तथापि तदूषिशेषासमक 
ही होगा । विरोष मे स्वेनरमेद्‌ स्वतः सिद्ध है । श्रतः स्व ,: व्याचृत्तत्व विशेषमे सिद हुश्रा | 

ड (ग) विरोषत्व का जाति पमरानने से विशेष मे सिद्ध जो स्वतोव्यावत्तेक्षत्व उसकी 
हानि हो जायगौ, क्योकि नियम है कि-“सांमान्याश्चरयस्य सामान्यरूपेरोव व्यावरतीकलत्वम्‌? । 


च असम्बन्ध का उदा रण । 


+ च (क) प्रतियोगित्व श्रौर जात्यतिरिक्त निष्ठ प्रतियोगितानिरूपित।नुयोगित्वान्य- 
तर सम्न्धावचिद्धुन्न प्रतियोगितानिरूपक समवाया भाव यहां असम्बन्ध पदाथ है। वह 
समवाय गर श्रभावमं जातिमत्वक्ा घाध्रक हे । 

(चै) (ख) जहां पर जाति से श्रतिरिक्त पदरथ समवाय सम्बन्धसे र्ता है वहां 
जात्थतिरिक्तनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपितानुया गिता सम्न्धसे समवायं रहता हे । 

(चै) (ग) जा पदाथ समवाय सम्बन्ध से रहतादहे वहां प्रतियोगिता सम्बन्ध से 
समवाय रहता हे), 

(थ) (घ) श्न दोनोसे जो भिन्न है उनमें प्रतिथोगित्व प्रोर जात्यतिरिक्तनिष्ठ प्रतियोगिता 
'निरूपिताुयोगित्वान्यतर सम्वन्धाषच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक समवायाभाव रहता हे । 





* (रि०) प्रवयवियों स परस्पर मेद वयव मेद कृत होनेसे द्वयणुक तक मेद सिद्ध करनेके लिये विशेष मानने 
की श्रावग्यकता नही हे। लेकिन निरवयव परमाणुश्मो म अवयव मेद्‌ कृत मेद असम्भव दै । हस हेतु नित्य 
छ्य मँ ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु-इन चारों के, परमाणो मे तथा आकाश, कार, दिशा, आत्मा भ्रौ मन 
इन सों म भिन्न भिन्न विशेष मानना अावर्थक दै । 

+ (टि०) (क) प्रतियोगिता सम्बन्धे समवाय जन्धद्रव्य-गुण कभ, सामान्य ओर विशेष इन पांचो 
पदार्थों म रहता है। जात्यतिरिक्त जो ( जन्य-दव्य, गुश, कमे, विशेष तन्नि प्रतियोगिता निरपितानुयोगित्व 
सम्बन्धेन समवाय द्रव्य में रष्टतान्द । इसलिये प्रतियोगित्व मौर जात्यतिरिक्तनिष्टप्रतियोगितानिरुपितानै- 
योगित्वान्यतर सम्बन्धावच््ठन्र प्रतियोगितानिरुपक समवाया भाव समवाय प्मौर अभाव हन दोनों पदाथो भ 

इता हे हसलिएु हन दोनों पदार्था मँ जाति नदी मानी जाती है । 


प्र० खगड, का० €, १० सापान्यनिरूपण । १४ 

(६) द्न्यादीति । (७) परत्वभधिक्देशघत्तित्वम, अपरत्वमल्पदेश 
घृ्नित्वम्‌ । (८) सकल जालयपेच्तय।(ऽधिकदेशृत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्व, बद्‌- 
पेद्ाया चान्यासां जातीनामपर त्वम्‌ ॥ 

(६. ७) श्रधिक देशम वृत्ती जा जाति वक “परसामान्ध' ओर अल्प देशमे वृति 
जो जाति बह “ श्र पर साम(न्य ` कही जाती हे । 

+ (८) जितनो जाति्याँ है उनमेस प्र्यक प्रत्येक जातके प्रति सत्ता धिक देश वसि 
ह, इसलिये वह प्रसयेक जातिके प्रति परसामान्यह ओओौर सनुाको क्वोडुकय जितनी जातियों हँ 
उनमेंसे प्रत्येक प्रत्येक जाति सत्ताको श्रपेत्ता श्ल्पदेश वृत्ति दहै; इसलिये सत्ताफे प्रति तत्तत्‌ 
जाति श्रपर सामान्यदे 





का० नण० €, ९०। 
परभिन्ना च या जातिः भेवापरतयोच्यते । 
द्रव्यत्वादिकजतिस्तु परापरतयोच्यते । 
उयापकत्वात्परापि स्याद्याप्यखादपरापे च । 
क० अथ । 
पर साभान्य से भिक्न जा जाति वही श्रपर (वग्राप्य) जाति करती हे। शरोर द्रव्यः पादि 
क्ञति्यां पर श्रौर श्रपर दोनों सामान्य कहनाती ह । द्रव्यत्वादि जति घटत्वापेत्तया ध्यापक 
होने के कारण पर सामान्य शणेर सत्ता चेत्या भ्याप्यदोनेके कारण पर सामान्य भी 
कही जाती ह । 
पुक्तावलो । 

[१] एथिवीत्वाश्पेच्तया त्यापकरत्वाद धिक देश सत्तित्वात्‌ द्रच्यत्वादेः परत्वं 
सत्तापेच्तया ऽय।प्यत्वादल्पदेश वृत्तित्वाच द्रध्यत्वस्यापरत्व, तथा च धमेद्य 
सभावेशादुभयमविषरद्धम्‌ ॥ . 
मु° श्रथ 
( १ ) प्भ्वीत्वादि जातियों मे प्रत्येक्र के प्रति द्रव्यत्वादि जिम हतु ्रधिक देशवृत्ति दै 
` याने व्यापक है। इसलिये द्रव्यत्वादिम परत्व है रौर सत्ताक्ी ्येत्ता द्रव्यत्वादि 
श्मस्पदेश बृत्ती है यने व्याप्य है इसलिये द्रव्यत्व्रादि प्रं परत्व भो है। तब यही 
पय्यैवसान इश्रा कि द्रव्यत्वादि मै विशद धर्मौ करां (परत्व श्रोर श्रपरत्वका) समाषेश होने 
पर भो को दोष नहीं हृच्या ( विभिन्न दा पदार्था से निरुपिन होने के कारण )। 

दव्यत्वादि = द्रम्यत्व, गुणत, श्रोर कमेत प्रत्येक “पर “प्रपर” दोनों सामान्य के 
ज्ञाते ह । द्रव्यत्व = पृथिवीत्वादि जातिके श्नन्तगीत प्रव्येकके प्रति “पर” गौर सन्ते प्रति 





--=------- ~= --- ~~ = भजत 
~~~ ~-- -- = ==--~ ~~ ~~~ 


+ (टि०) इस का कारण यष हे कि द्व्य, गुण श्रौर कम तीनों म सत्ता रहती ह । न्य ्रन्य जाति वसी 
गही हे । परतएव प्राचीन मन्थो म महासामान्य शब्द ते सत्ताका व्यवष्ारे फिया है । 


१६ ध० खश्‌ड, का० १०, विरोषःनरूपंणा । 
7, क 1114144 + ~, 








“ध्मपर' है। गुणत्व = रूपत्वादि चोवौस के श्रन्तगैत प्रत्येक के प्रति “पर भौर 
सत्ता प्रति “श्रपर” है । कर्त्व = रत्त्तेपणत्वादि पाँच के ्मन्तगीत प्रत्येक फे प्रति “पर? श्रोर 


सत्ता प्रति “छपर है। 
इति सामान्यम्‌ । 





विशेष निरूपयति = विशेष का निरूपण करते है । 


“ , का० न° १०- 


अन्त्यो नित्यद्रव्य वृत्तिविोषः परिकीर्तितः ॥१०॥ 
का० अथे- 
श्मन्त्य विरोष ह श्मोर वह नित्य द्रव्यो मे रहता हे। 
मुक्तावली । 


(१ ) अन्ते अवसाने वततत इत्यन्त्यः, यदेषक्लथा विशेषो नास्तीलयथः । 
(२) घटादीनां हयशुकपयन्तानां तत्तदवयवसेदात्पर सपरं सेदः परमाणुनां 
परस्पर भेदको विशेष एव । (३) स तु स्वत एव व्यावृत्तः, तेन तत्र 
विरेषान्तरापेक्ता नास्तीति भावः। 

मु° अरथ- 

( १ >) ध्मन्तमं अर्थात्‌ व्यावर्तक च्रवसानमे जो रदे वही “न्त्यः कहा जाता हे। 
जिसको श्नपेन्ञा काई भो दुसरा विशेष ( मेदक ) नहीं हो यही तात्पय्यं है । ( २) # घरादिसे 
तेकर दथ एक पथे तत्तत्‌ परवयवोके भमेदसे तत्तत्‌ श्रवयवियोका येद सममा जाता; 
किन्तु तत्तत्‌ परमाणट्मोका परस्पर भेदक उक्त विोषही है । ( ३) + वह विशेष स्वह 
श्रपना भेदक हे द्सलिये तत्तत्‌ परमाणम प्र रहनेव।ले तत्तत्‌ विरोषो पर परस्पर भेद सिद्ध 

० करने के लिये किसी न्य विद्रोष पदाथे की ध्रावश्यकता नहीं है । ( दुसरे विशेषक भेदक 
कोर दुसरा विरोषान्तर स्वोकृत तत्तत्‌ विशेष की रपे प्रयोजन नहीं हे ) । 
इति विशेष निरूपणम्‌ । 


- ००.०० --- 


+ (टि०) यथा--यह उवयवी (घट) उस अवयवी (घट) से भिन्न है । इसका कारण यही है कि इस अवयवी 
(घट) कै अवयव (कपाल) उस अवयवी के अवद्रव (कपा) से भिन्न है । इसका कारण यही ह कि इस भवयवरूप 
अवयवीका अवयव (कपालादि) उस अवयवरूप अवयवीके अवयव (कपार। दि) से भिन्न है, इसी प्रकार क्रमाः 
ऊपर जाते जाते द्धणुक तक भेद) स्थिर हो जानेके बराद्‌ शङ्का होती है छि अब परमाणु-परमाणुका भेदक कोन 
होगा १ इसशियि विशेष मानाः गया है जो परमाणु ओंपर रहता है भौर सख्य॑ अपना भेदक (व्यावतेक) अपनेही है । 


+ (० ) स्वतो व्यावृत्त शब्द का र्पाण्टृताथं है बस्तुविशिष्टानुमिदयविषय । वेशिष्टयनियामक सम्बन्ध ये 
+ है-स्वविशेष्वकल्व, स्वेतरलिगजन्धत्व, ओर स्वेतरभेद प्रकारकत्व । 


धर खरड, का० ११, समाव।यनिरूपण । १.७ 


९... ९-9-1१... --- 9.89. १... ष. - ह. - क: - क क, | (० 


समवाय दशयति = सप्रवाय का निरूपण करतेहि 


का० नं० ११। 


घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकमणो; । 
तेषु जतिश्च संम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥ 


का० श्रथ-- 

घटादि । श्रवयवो ) कपालादि ( ्रवयवों ) म गुण श्ोर कमम द्रन्य म; आनि-दरभ्य 
तथा गुण क्रमेम, श्रोर किशेष नित्य द्रव्य म; जिस सम्बन्ध सेरहतेषहै बह "समवायः" 
सम्बन्ध कहा जाता हं । 

मुक्ताबलो । 
(१) अवयवावयविनाजालित्यक्त्योरुगगगिनाः, क्रियाक्रियावतोर्नित्यद्रत्य- 
विशेषयोश्च यः सम्बन्धः स समवायः (२) समवायत्वनित्यसम्बन्धत्वम्‌ ॥ 
मु०° श्रथ । 

( ?) अवयवी+त्रवयव मेः जाति+त्यक्ति मं; गुण शरोर क्रिथा+द्रन्य मं; पवम्‌ विरोष 
नित्य द्रव्य म निस सम्बन्धसे रहते हं वह “समवाय ` लम्बरन्धहै। (२) ( समवायका 
लक्तण >) समवायत्व नित्य सम्बन्धत्व हे । 

(३) तत्र प्रमाणंतु गुणकरियादिविशिणवुद्धिर्विंशेषगा वि रोष्यसम्यन्ध- 
विषधा, विशिष्टवुद्धित्वातः ““ दडीपुरुष ?› इति विशि बुद्धिवत्‌ हइत्यनुमा- 
नम्‌ । (2) एतेन सयागादिबाधात्समक्रायसिद्धिः । 

# (२) समवायमें प्रमाण-- 

““लाठो वाला पुरूषः, यह एक विशिष्ट वुद्धिदै। यह विशेषण श्रौर विशष्यके 
सम्बन्ध को विधय करतो है। उसो प्रकार गुशक्रियादिसे युक्त की बुद्धि विरिष्र बुदि 
होने के कारण, विशषण, विरोप्य सम्बर्ध विषथक ही होतो है। ( यह ध्रनुमान क्रा स्वक 
है )। + (४) य अनुमान सयोगादि ( सम्बन्ध ) को सिद्ध करनेमें वाधित हने के 
कारण सम्रवायकाहो सिद्ध करतार, 

(५) नच स्वरूपसम्बन्धेन सिद्ध माधनम्‌, अ्थौन्तरं वा, अनन्त 
स्वरूपाणां सम्बन्धत्वकल्पने गोर बाह्याघवादेकसमवायतसिद्धिः । (६) नच सम 
धायस्थैकत्वे वायो रूपवत्तावुद्धिपरसङ्कः, तव रूपसमवायसन्त्वेऽपि रूपाभावात्‌ । 


न= न> -~------- 


(टि०) समवाये प्रत्यक्ष प्रमाण नही है, अनुमान प्रमाण हे । 
(2०) (क) संयोगादि = संयोग सम्बन्ध भौर स्वरूप सम्बन्ध । 
(ख) दो दरव्योमिं सयोग होता है; इतिय दण्ड ओर पुरुष दोनोमे संयोग सम्बन्ध उचित दहै क्योकि दोर्ना 
^" , दव्य ह । किन्तु “शगुणवदग्यम्‌'' इस प्रतीतिमे एक गुहे ओर. एक द्रव्य दै । ` इलि संयोग सम्बन्ध 


भह हो स कता । 4 
२ श # 


१८ प्र खड, का० ११, समवायगिरूपण । 


* (५) अगर श्राप यह कहै कि गुण मोर द्रभ्य मे समवाय सम्बन्ध नहीं मान 
कर स्वरूप सम्बन्ध हो मानना उचितदहै। हस हालत मे सिद्ध साधनया श्र्थान्तर || 
जायगां । ( नयायिकर का समाधान ) -य सिद्ध साध्रन श्रीर्‌ अर्थान्तर दाप देना युक्त नहीं 
है । क्योंकि "गुणवदव्यः इत्यादि स्थल मं स्वरूप सम्बन्धक मानने से गुण, दव्य आदि 
श्मनन्त हानि के कारण अनन्त द्रच्यादियां मं सम्बन्धत्व को कट्पना करनी होगी, जिसस 
गोरवद्‌ष हागा । इसी दाष से वचनं क लिय पक्र समवाय सम्बन्ध मानना श्रावश्यक ह । 
४८ (8 ) (शङ्का) श्रगर समवाय सम्बन्ध एकहो गमतो वायु पं रूप प्रत्यय का प्रमात्व 
हो जाय ? (उत्तर) वायु मं रूपा समवाय रहने पर मी रूपका अभावहनेके कारण 
रूपवत्ता बुद्धि म॑ ्रामागयापत्ति नहीं होती हे । 


(७) न यैवममाव्य वेशिष्टयम्‌ संबन्धान्तरं सिध्येदिति वाच्यम्‌ (८) 
तस्य निलयत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि चट।भाववुद्धिप्रसङ्ात्‌ । घराभावस्य 
ततर सत्वात्‌ तस्य निलयत्वात्‌ । 


(७) (वैरिणएय सेम्न्धरवादौी का प्रश्न ):- 
प्रच्छा ! फिर अप जव गौरव कं भयसे पदार्थान्तरहौ मानन लगे तो अनन्तस्वरूप सबन्धके 
बदत्ते लाघवात्‌ वेरिष्यका श्रभावक्रा सम्बन्ध मानिये | तव एकही वेशिणएय सम्बध सें 
छ्मनन्त श्रभावोंक्ा प्रत्ययं हा जायगा । (८) + (स्वरूप सम्बन्धवादोका उत्तर) अगर वेशि- 
टय सम्बन्ध नित्य हो तय जहां (जिस भूतलमं) घट नहीं है वहां घट लानेके वाद्‌ भौ घराभाव 
को नित्य हनिके कारण शमर उसका (घडा भावक्रा) उक्त भूतनलमे सम्बन्धरहनेकेभी 
` [र्ण घटाभाव कौ प्रतीति प्रमादा जायगौ जा नहीं हातौ रै, इसलिये वैशिष्ट्य सम्बन्ध 


,: त्य नहा हा सकता । 


# (2०) घिद्धसाधन = प्रतिपक्षी खोग ते यहां स्ररूपसम्बन्ध उसको मानतेही ई । अगर नेयायिक भी 

, उसका स्वीकार करटे तो प्रतिपद््मितत सिद्ध “स्वरूप सम्बन्धः" को पुनः सिद्ध करना यह एक “सिद्ध साधनः, 
दोषै । अर्थान्तर = जिस विपयको सिद्ध करने चते उससे भिन्नही पदार्भका सिद्ध हो जाना “अर्थान्तर? दोषै । 
८ (टि०) जिसका सम्धन्ध जहां रहता है बह पदाथ भो वहां रहता; सम्बन्धि सत्ताका नियामक 
सम्बन्धका सत्ता हे । इस युक्तिते वायुम रूपमानना पड़ेगा; क्योकि रूपसमवाय, स्परंसमवाय एक है, 
तब “वायूरूपवान्‌' इस प्रतीतिमें प्रमात्व ' होना चाहिये-यह पूवेपक्षहे । तत्प्रतियोगिकत्व विशिष्टसम्बन्ध 
की अधिकरणता तदधिकरणताका नियामक मानकर नैयायिक समाधान देतेदै जो विद्िष्टकी अधिकरणता 
विरक्षण होनेके कारण रूपप्रतियोगिकत्व विशिष्ट समवायकी अधिकरणता युम न रहनेसे सूपाधिकरणता नहीं 
रहसकती । अतएव उक्त प्रतीति को प्रमात्व नीं हुआ । ““तहठति तत्प्रकारकानुभवत्वः' प्रमात्व का लक्षण हे । 
` + (टि०) खरूपसम्बन्धवादी ्ररि्यसम्बन्धवादीको कहते ६ कि अगर आप वैरिष्यसम्वन्ध मानते 
तां नित्य मानते ह या अनित्य १ अगर नित्य मानते दै तो यष दोष है ( जो कि उपपादित हो चुका १ ) । 


प्र० खणड, का० १२, १२, समभावनिरूपग १€ 


( ६ ) अन्यधा देशान्तरेऽपि तत्पनीतिन स्यात्‌ वेशिष्टयस्य च तव 
सत्वात्‌ । (१०) भमतु चरे पाकरक्ततादशायां श्यामरूपस्य नष्रत्वान्न तद- 
तावुद्धिः । (१९) वैशियस्या निदयत्वे त्वनन्त वैरि कल्पने तवेव गौरवम्‌ । 
( १२ ) इत्थ च तत्तत्कालीन तत्तन्ृतलादिकं तत्तद भावानां संवन्धः ॥ 





@ ) यदि घटा भावही श्रनित्य माना जाय तवघट्‌ शुम्यदेशम म प्रटामावक्ा 
परत्यक्त नहीं हदागा । इसका कारण यह हे करि धर समान्या भाव पकही लाघवात्‌ 
मानाजाता है साता नप्र हा गयो । ( ?० ) ( स्वरूपसमस्वनधवादो जा पकी 
नित्य समवायसम्बन्ध मानते है उस समवायसम्बन्ध परै दापलेकर निव।रेण करतें ) 
उत्तर -नित्य पक समवायसम्बन्धनादौक मनसं ता शयामङूपवाला कश्या घरक पक जने 
के बादर श्यामरूपका समवायसम्बन्ध माज रहने प्रभो एयामरूपक्रा नाण हो जेषे 
कारणा (घर्‌ पककर लाल हा जाने कर चाद ) उस घटसं एयाम रूपका प्रत्यय नहींहोताहे। 
+ (११) ‹ स्वरूप सम्बन्ध वादौ गार्य देते) अगर आप वेरिश्रय सम्बन्ध को अनित्य 
माने तव रन्न वैशिषएरय सम्न्ध कौ कटपना करनौ होगा । जिसक्र कार्ण ( उलट ) श्रापहो 
को गोरचा जायगा। % (१२) ( स्वरूपसम्बन्धरचादौका सिद्धान्त )। (इसलिये परामश 
यह हुश्रा कि ) तत्तत्‌ कालोन जा तत्तत्‌ भूतल वेहौ तत्तत्‌ प्रभावोके मम्बन्ध है ॥ 

॥ इति समवाय निरूपगम्‌ ॥ 


प्रभावम्‌ विभजते = श्ममावक्ा विभाग कर्ते । 
का० न° १२. ५३. 
न € ० ५ 
अभावस्तु द्विधा स्सगान्योन्याभावभदतः। 
प्रागभावस्तथा ध्वसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥१२॥ 
एवं ओवेध्यमापन्नः ससगोभाव इप्यते | 
करा० अथं, 
संसगाभाव तथा अन्योन्यष्भाकनकः प्रमनमं श्मभावदा पक्ारके हातेटै । जिनं | 
संस्गाभावक्र तीन प्रभेद है । सथा-प्रागमाव, प्रध्वसाभाव श्रोर अव्यन्ताभाव। 


( 


= == = ^~ ~ 


+ ।दि०) | प्रण्न) स्वरूपसम्बन्धवादीभी अन,न स्वरूपसम्बन्ध मानत दै आर यशिष्टयसम्वर्धरवादी 
को भो अनन्त वेदिष्टयसम्बन्ध मनना पड़ा । इम हालत मं-भी. स्वरूपसम्बन्धवादरी वेंशिष्टयसम्वन्धवादी 
को गौरव दोप कयां देते ह १ (उत्तर) जिस समयमे निस दशमं भिस , अभावकी प्रतीति हाती हं तत्समयविशिषट 
तदेश उस अभावका स्वरूपसम्बन्ध कहा जाता हं, नके इन तत्तन्‌ भृतनसाद्वियां से भिन्न, कोर दसरा अभावका 
स्वरूपसम्बन्ध होता हं । इम ल्य स्वरूपसम्बन्ध माननेवानेको एकही वस्तु माननी पड़ी; केवर नाम मात्र 
से दो मालूम पडते ई । किन्तु अनन्त वेदिष्टयमम्बन्धवादी स्पदाधरत भित्र अनन्त वेदिष्टवसम्घन्ध तो 
मानते ्ो हे, साथ साथ तत्ततज्ञान कालीन जो तत्तर्तभूतल्ादि ( जो खरूप सम्बन्धरूप हे ) उनकोभी मानते $ । 
इसरिये वेरिष्टयसम्बन्धवादीका उक्त दो प्रकारकी वस्तु मानने के.कारण सुतरां गोरव मिद्ध हुआ । 

# (रि०) तत्तत्‌ कारीन = “"वटा भावचद्‌ भूतलमः› इत्याकारक प्रधा प्रतीति कालीन । 





प्र० खयंड, का० १२३, १३, अभावनिङूपगा । 


भुकताबली । 





( १ ) अभावत्वद्रव्यादिषटृकान्योऽन्याभाववत्वम्‌ । ( २) संसगो 
मावान्योन्धाभावसमेदादिस्यथे; । (२३ ) अन्योन्याभावस्यैकविधत्वास्तदिमागा 
भावात्ससगौभावं विमजते ॥ 


मु० श्रथे। 


# (१) द्रव्यादि ई के जो ६ स्वदन्श्चन्यान्याभाव तदू वत्वही “ श्रभाषव का 
लक्षणा है । (२) संसगामाव प्मोर श्रन्योन्धाभावके भेद से श्रभाव दो प्रकारका हाता है- 
+( ३) मन्योन्याभाव के पक होने के कारण उसका विभाग नही हो सक्ता । इसलिये 
संसर्गाभाव का विभाग करते है ॥ 

( ४) व्राग भाव हति ॥ 


(४ ) ^ प्रागभाव › इत्यादि श्रन्थ पर विचार ॥ 

(५) संसगोभावत्वम्‌, अन्योन्याभावभिन्नाभावत्वम्‌ ¦ ८ ६ ) अन्योन्य 
भावत्वम्‌ तादात्म्पसवन्धावच्िचन्नप्रलियोगिताक्ा मावत्वम्‌ । (७ ) विनाश्य- 
भावत्वं प्रागभाषत्वम्‌ । (८ ) जन्यामावत्व ध्वतत्वं । ८६ ) निलय संसगौ- 
भावत्वम्‌ अत्यन्ता भाषत्वम्‌ । 

( ५ ) श्रन्योन्याभावसे मन्न जो श्रभाव वही संसर्गाभाव हे । >.(६) तदात्म्य (पेक्ष्य) 
सम्शन्धावच्न्न जो प्रतियोगिता उसका निरूपक जो अभाव वही छरन्योन्याभाष हे ~ (७ ) 
विनष्ट होनेवाला जो श्नभाव उसे प्रागभाव कष्टते ह । * (८) जो प्रभाव उत्पन्न होता है (जन्य) 


वह “ध्वक्त, कहाताहै। (8) नित्यज्ञो ससर्गाभाव वही श्रत्यन्ताभाषहै। 


# (टि) इन ६ के ६ अन्योन्या भाव हनौ में नर्हीरेहेगे किन्तु सातवां पदार्थ जो है अभावदै उसीमे 


रहेगे । अतपएव रक्षण मेँ अतिन्या्चधादि दोष नही खगा । 

+ (रि) जिक्लाखा होती हे 7 जब अन्योन्यामाव ओर संसर्गाभाव दोनोका उद्धेख हे तब अन्योन्याभावका 
विभाग नही किया ओर स॑सर्गांभावका किया । हस वेषम्यकी निदृत्तिके रिय कषा है । 

५ ( टि० ) यथा देवदल तादात्म्य सम्बन्ध से अपने ही मँ (देवदर्त मै) ट जेते कि घट अपने 
(घट ) मेँ ताद्त्म्य सम्बन्ध सेह किन्तु पशदिमे नहींह। अतएव इसमे उसका अन्योन्याभाव रहता 
हे। वादात्म्य सम्बन्धावख्छिन्न जो प्रतियोगिता वह घटनिष्ट प्रतियोगिता उसका निरूपक जो अभाव 
वह घटका अन्योन्याभाव, वह श्रन्योन्याभाव पटादि ` रहता ह । यं पर प्रात्योगिता सम्बन्धकी 
प्रतियोगिता नर्ी समक्षनी चहिये किन्तुअभाव कौ । 

+ (दि०) प्रागमाष का बदा पात्र होता ह किन्तु उत्सि नही होती हे वह अनादि ओ" सान्त है । 
प्रागमावक्ष प्रत्यक्ष कपाल्य संयो गक्षण मर होता ह । 

# (टि०) (क) धव॑स करे उतपि होती ह॒ किन्वु नाश न्दी होता । 

(ख) घ्व॑स का ध्वंस नही होतो है क्योकि ष्व॑सक्ा यदिष्व॑ंसष्ो तो प्रथम ध्व॑सक्र प्रतिबोमीको पुनः 
उद्व हे जायगा। 


प० खगड, का० १२, १३, श्रभावनिरूपणा । २१ 


(१०) यवतुभ्ूतलादो घटादिक्मपसारितं पुनानीतं च तव घटकालस्य 
क्षवन्धाघटकतया अल्यन्ताभाचस्य निदयत्वेऽपि घटकाले न घरालयन्ता भाषवुद्धिः । 
(११) तन्न उत्पाद विनाश शाली चतुथांऽयममभाव इति केचित्‌ ॥ 
 # (१०) जिस भूतकसे (जहां पहले घरादि थे) घटादि हटा दियेगये ध्योर पुनः कालान्तरमें 

घही लाये गये वहां पर ( श्रत्यन्ताभाव क नित्य हने के कारण धरादिके रहनेसे भी घरादिके 
ह्यर्यन्ताभाव का प्रत्यय क्यों नहीं होता हे ? (उत्तर यह टे कि) श्यन्यन्ताो भाष के नित्य रहने 
वैरभी धटादि वतमान रध्नेके समय ध्रराद्य भाव का ततूकालरूप विशेषण युक्त भूतल 
हप स्वरूप सम्धन्ध नहीं रहनेके कारण घटादि भाव काल मेगधर य भावों की प्रतीति नहीं 

* होती है।( १९१) ससर्गाभावके श्न्तर्मत तोनों ्रभावोको मानही कर उत्पांदविनाश-शालौ 
पक चोथा अमावभी को श्राच।य्यै मानतेह। 

( १२) अत्र ध्वसप्रागभावयोरधिकरशो नात्यन्त।भाव इति प्राचीन भतं, 
श्याम घटे रक्तो नास्तोति रक्त घटे श्यामो नास्तीतिधीश्च प्रागमा्व ध्वंसं 
चावगाहते न तु तदत्यन्ताभावम्‌ । (१३) नन्यास्तु तत्न पिरोपे माना 
भावात्‌ ध्वंसादिकालावनच्रदेनाप्यत्यन्ता भावो वतेते हति प्राहुः । (१४) नन्वस्तु 
छममावानापमधिकरणात्मरत्व लाघवादिति चेन्न, अनन्ताधिकरणात्मकत्व- 


कल्पनपिच्तयातिरिक्तकल्पनायाएव लघीयस्त्वात्‌ । 

+ ( १२) प्रभावप्रकर्गामे प्राचोन भ्माचार्य्योका मतै करि ष्वस शरोर प्रागभाव के 
द्मधिकरगामे श्रत्यन्ताभाव नहीं रहना है । श्यामघरमं (क्श्चे घरमे ) रक्तरूप नहीं है मोर 
शक्र (पके घडे) मे श्यामरूप नदीं हे, इसक्रा श्रमिप्राय यह नहीं है जि श्यामघरमें रक्त- 
पका शरोर रक्तघटमें श्याम रूपका श्रत्यन्ता माव हे । किन्तु श्याम घरमे रक्तरूपका प्राग- 
भाव हे, इसक्रारण ““ श्यामघरं रक्ता नास्ति” यदक्ञान रक्तके प्रागभ।वका बिषय फरता ह 
दवम्‌ रक्तघरमे ए्यामरूपका ध्वस हे । प्रतः “ रक्तघरे श्यामा नास्ति" यह ज्ञान श्यामरूपके 
ध्व॑सको विषय करता है । > ( ९३ ) नवीन श्राचरा्य्यौका मतहे कि ध्वस श्मोर प्रागभाष के 
अधिकरणमभो अत्यन्ताभाव रहना रे । पिराधमें कु प्रमा नहीं रहनेक कारण पेसा कष्टा 
कि जिस समय जिस श्मधिङकरणामे प्रागनाव रहता उस समय उसौ प्रधिकरणमं मत्यन्ताभाव 
मौ रहता है ' पवम्‌ स जिन्रपय जिसश्नथिकरगमें ध्व॑सरहना है उससमय उसी ग धिकरणमें 

छ्यत्यन्तामावभो रह. है, ~ ( ‰ ) (शङ्का) करते ह ङ्क लाध्रवके हेतु तत्तत्‌ श्रभावोको तत्तत्‌ 
ह्मधिकरणा रूपही मानो (किन्तु पेसा नहीं) तत्तन्‌ भमावों क! तत्तत्‌ अ धिकरगस्वरूप मानने कौ 
क्पेत्ता एक स्वतन्त्र अभाव पदार्थं ही माननेमे लाघव हे । करयोकि श्रम।धक्रो प्रधिकरणा 
हिङूप मानने मे अनन्त श्रधिक्ररणों म॑ अ्रभाव्रत्व को कल्पन करनी होगी । 
 क(टि०) हसलिग्रे विदोषण के रहने पर भी विकोषण + विशेष्य का सम्बन्ध न्ह रष्टने के कारण विशेषणकी 
‰, प्रतीति नहीं हाती हे। 
+ .(2०) अबगाहते-विषथी क ति [विषय करता] ह , 
ॐ. [०] य 1- श्याम घटम रक्त रूपक प्रागभायको रहनेपर भो उसी धटमं रक्त रूपका अन्यन्वाभावभी रहता । 
१ र ' चं रक्त घटम श्याम रूपका ध्व॑साभाव रहने परभा उसो अधिकरणमें श्याम रूपकाअत्यन्तामाव भी रहताहे । 


वै (टि०] मीमांसक प्रमाक, का मत । नैयायिकं का उततर । 
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(१५) एष च अआधाराधेयभ।वोऽप्युपपद्यते । (४६) एवं च तत्तच्छब्दगन्ध- 
रसादय भावानां प्रल्यच्तत्वमुपपय्यते । ( १७ ) अन्यथा लन्तद्‌ धिकरणानां तत्त- 
दिद्धियाशामग्राद्यत्वादप्रयक्तत्वं स्यात्‌ । ( १८ ) पतेन ज्ञानविरेषकालयिशे 
षाव्याव्मकत्वमल्यन्ता भावस्येति प्रत्युक्तमप्रयच्तत्वापत्तः ॥ 

(२४) प्रभावों को तत्तत्‌ श्रध्िक स्वरूप नहीं मानक्रर पक स्वनन्तपद्‌ाथे माननेसे श्राधा- 
राघेयभाव कोभी उपपत्ति हातो हे । अन्यथा अधाराच्रेयभाव नहीं होगा पकपदाथते आ्धा- 
राघेयभाव नहीं होना हे ।( २ ) अभावका स्वतन्त्रपद भं माननस तत्तत्‌ शब्द्‌ गन्ध श्मोर 
रसादिके श्रभावोंक्रा प्रत्य्तना उपपन्न हाता है। * ( १७ ) श्रभावकोा स्वतस्पदाथ नही 
माननेसे ( अधिकरणस्वरूपरमानन पर ) तनत्‌ शब्दाभाव का श्रधिकग्या पृथ्वी, तत्तत्‌ 
गन्धाभावका जल पव तत्तत्‌ र्साद्यभावका तेज मी हे! इन अधिक्रणोका श्रोत्रादि 
इ्द्ियसे ब्रह नदीं हान के कार तसत्‌ शब्द, गन्ध, श्मौर स्सादि के श्रभावोंकां प्रत्यत्त 
नहीं होगा । ( १८) जा काई प्मत्यन्ताभाव का कज्ञानविषरोषस्वरूप अथवा कालविशेष 
(प्रतियोभ्यनधिकरण काल ) स्वरूप मानते हें उन सवों के मतभो उक्त युक्तिसेहो खणिडत 
होगये । क्योंकि । (र) ज्ञानविणेष्रवादो या (२) काल विशेषवादौ शअ्त्यन्ताभावको प्रव्यक्त सिद्ध 
नहीं कर सक्ते टै ॥ इति-- अभाव निरूपणम्‌ 


® ~ @ क्क ® 
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इदनीं पदाथीनां साधम्यं वेधम्यः च वक्तं प्रकमते- 
( प्रथ ) श्रव पदार्थौ के साधम्य ओर वधघम्यै का प्रतिप।दून प्रारम्भ करते है| 


का० न० १३ 
ठ 
सप्तानामापे साधम्यं ज्ञेयत्वादिक मुच्यते ॥१३॥ 
का० रथ) 
+ द्रव्यारि साता पदार्था का साधम्य ज्ञयत्व, वोच्यत्द श्रोर प्रमेयत्वे । 
मुक्तावरौ । 


( १) समानो धर्मोयेषां ते सधरममीणःतेषां भावः साधम्यं समानो 
धभ इति कलितोधः (२) पवविरुद्रो धर्मोयेषां ते विधर्माः तेषां मावो 
वैधम्ध विरुद्धो धमे इति फलिताथः । (६) ज्ञेयत्वे ज्ञान विषयता सा च 
स्न्रैवात्ति ह्वर दिज्ञानष्वेषयतायाः केवल।न्वयित्वात्‌। (४ ›) एवमभि- 
धेयत्वप्रसेयत्वादिकः वोध्यम्‌ । 

# { टि०) स्वैसम्मत नियमैः फि जो व्यक्ति जिस इन्दियसे गृहीतहोता दै वह उस व्यक्ति मे 
रहनेवाषटी जाति ओर उसक( अभाव ये सव उसी इन्दियते ग्राह्य होते दै । अव देखिये कि शाब्द; गन्ध, रारि, 
धराबेन्दरिय, घ्राणेन्दरिय श्रौर रसना प्र ५१ इन्दियोसे कसशः ग्राह्य है ¦ इसखिगि उक्त शाब्द. गन्ध, रसादिके अभाव 
अगर प्रथ्यी, जल, ओर तेज खरूपहा करमशः मान शिम जाय तो शब्द्‌, गन्ध, रसाद्विके अभावका प्रत्यक्ष नही 
होगा । क्योकि प्रथवी, जल, ओः तेज श्रोलेन्द्रिप, घ्रणेन्दिय भौर रसनेन्दियसे करमशः ग्राह्य नहीं है । अतः 


अभावको,अधिकरण स्वरूप न.मानकर स्वतन्त्र मानना चाहिये । 
+ ( दि० ) जेयस्ादि = ञेयत्व, वाच्यत्व, प्रमेयत्व, = ज्ञानविषयता, पदशक्यत्व, भौर यधाथं ज्षानविषयत्व । 





प्र खरड, का० १४ साधम्य चधम्यनिरूपण । २३ 
ह मु० ~, (५ 1 
|: (९६) जिनपदार्थोक्षा धम पकहोदहे चपद्‌ार्थ सधमा कट जातेहे ओर सधां 
ददार्थो के भाव साधम्य याने ( समानम ) अर्थात्‌ पकः धप्र कहाता हे । यही फलि- 
थ हृश्रा । (२) इसीध्रक।र सिनिपद्थतिः घम ( वपन मं ) विरू हे ( इयधि 
करणै) पे पदा विरुद्ध धर्मा कराते हं, ओर विरुद धर्मापदा्थकि भाव वैधम्ये 
्र्थात्‌ विरुद्ध धम कहटाता हे यही फलिन हुश्च | (२) इश्वरादि क्रा जान्ञान उसकी 
पयता का केवलान्वयी हानि के कारणा क्ञयत्व ध्म साता पदार्थो मं रहता हे । 
(४) दसी प्रकार श्रमिघधरयत्व शरोर प्रमयन् केवलान्वयि दनक कारण सातो पदार्थो 
न्मे टे एसा सममना चाहिये, 
का० न° १४। 
[ अ स (क 
द्रव्यादयः पञभविा अनक समवायनः। 
न्त ®. (^^ €^ (क 
सत्तविन्तल्लयस्तवाया गुणादानगुणक्रयः ॥१९॥ 
का अथ 
द्रव्यादि पचभाव पदाथकि माध्रम्य दाहं। यथा---( ? ) श्रनकत्वसति भाषस्व 
समवायित्य (२) द्रव्य, गुर च्मर कम्पका स।घम्य सत्ताधत्व ह श्रीर्‌ गणादिक्तौ पदार्थो का 
निशुणत्व पवम्‌ निःक्रियत्व साधम्यहे' 
मुक्तावलो । 
४१ [ [ € 1 यित्वं 
(१) द्रव्यगगा कम समान्य विरोषासां साघम्थमनेकत्वे समवायित्वं च । 
(२) यद्यप्यनेकल्यमभावेऽप्यस्ति नथाप्यनेकत्वे सनि भावत्वं पञ्चानां 
€ (५ ^ ८ 
साधम्यम्‌ (३) तथा चानेकमावव्रत्तिपदाधविमाजक्रापाधिमत्वमिति कलि- 
€ [| [व 
तोऽश्रः । (४ ) तेन प्रत्येकं घटादावाकाणादौ च नाध्यासि ॥ 
मु° सरथ | 
(? ) द्र्य, गुण, कम, सामान्य रीर विक्रोष दून पांचा के अनेकत्व आर समवायित्व 
सौधम्यह । (२) श्रगर उक्त पचा भावांक्रा साधम्य चनकन्व मावर कहत श्रभावमें 
प्मतिध्याप्त हा जायगा । ( कयाकरि अभाव भी अनक ह) । उर्मानिय अनकत्व सति भावत्व साध- 
म्यैहे । (२) श्रनेकत्वसनि भावत्व का फलिनाशरह करि अनेक मावप्न नत्ति जा पदाथ 
किभिजक उपाधि (धम ) तदा श्रयत्व । + (४) णसा कटन स अव प्रत्यक प्रादि (पक 
श्रि घर, परादिम ) घ्मार उाकाशदि (माकाश, काट, दिणा ) ममी प्रव्याप्ठि नहीं हागो। 


+ (2०) केवरान्ययी = एक जातीय सम्बन्धमे सव जगह रष्टनेवाव्य। दमयर्योकी सक्पदार्थान्तम॑त सव 
श्व का लान नही हें । तव फिर जेयत्व सव पदाधमं केत रहा । इमलियय केहाहं कि श्वर एवं योगियोको मी सव 
इक्क जाने, इ सखि जेयत्व सव पदार्था त रह सकताहं । 


+ (२०) एक ,एक धट, पादि मं, श्रौर आकादा काल दि्ञा.मं जिस हतु एकत्व है उख हेतु 
भअ्कत्वका समावेश्च करनेते अन्याधि लगती हं; इसलियि ्बासकर “अनेकत्य सनिः का अभिप्राय अनेक भावमें 
श ¢ पदाथ विमाजक उपाधि माना है । यथा~-अनेक भावम घृत्ती जो पदार्भ विभाजक उपाधि व्रव्यत्वादि 
ज) वह प्रत्यक घटादे ओर आकाशादि रह गया । स्व्त्तित् ओर स्वेत भावशृत्तित्व उभय सम्बन्धते 
ककि रिष्टत्व अनेक भावब्त्तित्वका र्थं सभन्चना चाहिये । 
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नग द 

(५) समयायित्व च समवायसवन्धेन सन्वन्धित्वं नतु समवायवत्वं 

सामान्यादाव भावात्‌। (६) तथा च समवेतवृत्तिपदा धवि भाजकोपाधिमत्वभिति 
फलितोऽथः । (७) तेन निलयद्रव्येषु नाच्यासिः ॥ 

( ४) समवायित्व से 9नुयागित्व प्रतियागिस्वान्यतर सम्बन्ध स समवाय विशि- 
एत्व श्रथ सममना । न कि समवायवत्व सममना। ( श्रभिध्राय यह हं कि समवाय सम्बन्ध 
श्रपने श्रनुयोागो श्र्थात्‌ द्रव्य, गुण शओमोर कर्म्म मं पवे श्रपने प्रतियोागो सामान्य तथा 
विशेषमं भी उक्त प्रनुयाणित्व धतियोागित्वान्यनर सम्बन्धस ह )। इसलिये द्र्य, गुण, कमे, 
सामान्य श्रौर चिप पाँच ग्रहोत हप । अगर समवायवत्व कर ता अनुयागौ मात्र द्रव्य, गुण 
ओर कर्म ये तीनहौ लिये जार्यैगे । सामान्य श्रौर विण करा ग्रहण नदीं हागा जिसका ग्रहण 
हाना श्रावश्यकहे। (६) जेसा कि- समवेतमें ( अवयवीद्रव्य, गुण, कमै, सामान्य 
च्नोर विधम ) वृत्ति जा पदाथ विभाजक उपाधि ( द्रन्यत्य, गुणत्व, कर्पर, समान्यत्व श्रोौर 
विशेषत्व ) तद्धिकरणत्व फलित श्रथ श्रा । ( ७ › दस ह त्षणकौ नित्य द्रव्यमे ( पृथ्वी, जल, 
तेज, वायुके परमाणु श्रोर शकाश काल दिशा श्रात्मा तथा मनमे ) व्याति नहीं होगी । 

( ८ ) सत्तावन्तं इनि । ( € ) द्रव्यगुणकमणां सत्तावत्वमिलयथेः ॥ 

( € ) द्रव्य, गुण, कमे इन तौनोंका साधम्य सत्तावस्व है । 

(१० ) गुणादिरिति । (११ ) यद्यपि गुगक्रिया शन्यत्व माद्यक्तगे घटा- 
दावतिष्या्षं क्रिथाशून्यत्वंच गगनादावतित्याघ्चं तथ।पि गुगवद धत्ति धभरवत्वं 
कमेवदच्रत्ति पदाथ विभाजकोपाधिमत्व तदथः । (१२) नदि धरत्वादिकं 
द्रव्यत्वं बा गुणवदशधृत्ति कमवदचृत्ति वा किन्तु गुगत्वादिकं तथा! (१३) 
्माकाशत्वादिकंतु न पदाथ विभाजकोपापिः ॥ 

* ( १९ ) गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ओर श्मभावका अरग गुण शुन्यत्व 
धरोर क्रिया शुन्यत्व साधम्य कहं तो घरादिमे श्रतिव्यासि हो जायगी । पवम्‌ श्राकाशादिमें भौ 
प्रतिव्यासि हा जायगो । क्योकि घटादि ( द्भ्य ) के उत्पत्ति त्षणमे गुण प्व कम नीं रहते हैं 
प्मौर पुनः ध्राकाशमे भो-क्रिया नहीं है । ्रतः वहां भो ्रतिव्यासि हई । इसलिये गुणवत (द्रव्य) 
मे भघृत्ति जो धपे तद्‌।भ्रयत्व कर्माध्रय ( मत्तं = पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन ) मे भ्वृत्ती जा 
पदाथ विभाजक उपाधि तद्‌ाश्रयत्व यही निर्गणत्व श्रोर निःक्रियत्व का क्रमिक श्रथ हे। 
( १२ ) गुणत्वादि ६ गुणवत्‌ ( व्रव्य › मे रोर कर्मवत्‌ म अत्ति है; नकि घटत्वादि आौर 
द्रव्यत्वादि श्रवृत्ती होगा । घटत्वादि श्र द्रव्यत्व गुणवत्‌ श्रोर कमैवत्‌ में वृत्ति हौ है । 
( १३) ( पदाथविभाजक निवेशका फल ) श्राकाशत्वादि श्राकाशत्व, कालत, दिशात्व, 
्रात्मत्व वे चार कर्मासमानाधिक्ररण हामे परभी पदार्थविभाजक उपाधि नहीं हे । ( किन्तु 
द्रव्ययिभाज्ञक उपाधि है ) इसलिये श्याकाशादि चारोमं भी श्रतिव्यासि नष हई । 

` # (टि. ) गुणवत्‌ रभ्य अबृती जो गुणत्व, क्त्व, सामान्यत्व, विशेषस्व, समवायत्व, प्रमावत्व धम्यं 
सो गुण, कम्मे, समान्य, श्रौर विशेष ईन्दी छ पदाथो में रहेगे । ओर कमेवत्‌ म याने प्थ्वी, जल, तेज, वायु 
ओर मन, म अ्रती जो पदाये विभाजक उपाधि ( गुणत्व. कम्म॑त्व, सामान्यत्व, विरेषत्व समवायत्व आैर 
अभावसत्व ;) तद्धि करणत्व [ गुणादि छौ ] में रहेगे । 
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का० न° ९५ । 
सामान्य परिहीनास्तु सवं जात्यादयो मताः 


पारिमाण्डल्याभिन्नानां कारणतमुदाहतम्‌ ॥१५॥ 
का० अमथ । 
सामान्यादि चार पदार्थोका साधम्य सामान्य शूल्यष्व है । श्रगुपरिमाश, परम महत्‌ 
परिमाण श्रतीद्धिय सामान्य श्रोर विशेषसे भिन्नका साधम्य कारणत्व हे । 


(१) सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीना भित्यधेः । (र) पारिमागडल्येति। 
(र) पारिमागडल्यमणुपरिमाणं कारणत्वं तद्भिन्नानामिलयथेः। (४) अणुपरि- 
भागं तुन कस्थापि कारणम्‌ ! (५) तद्धिस्वाश्चयारब्ध द्रब्य परिमागारम्भकं भवेत 
तख न सभवयति परिमाणस्य स्वस्तमानजातीयोत्क्ृष्टपरिमाणजनकत्वनिथ- 
मान्महदारस्चस्य महश्तरत्वचद्‌ णुजन्यस्यासुतरत्वप्रसङ्कात्‌ । (६) एवं परममह- 
त्परिनाणमतीन्ियसामान्यं विरोषाश्च बोध्याः । (७) &दमपि योगिप्रत्यत्ते 


विषथ्य न कारणत्वम्‌ ॥ 

( १) समाभ्य, विशेष, समवाय श्रोर ध्यभाव-इन चारोका साधम्य सामान्य शुन्यत्व 
हे। + (३) पारिमारडव्य श्रपरिमाणक) कहते ह । चणपरिमाणसे भिन्नका 
साधम्यं कारणत्व है । (४) अणुपरिमाण क्सि का कारण नहीं है । 
( ५ ) # ्रगएुपरिमाणका कारशता मानभैसे अणएपरिमाण \ पर्मारएपरिमाण, 
द्णएक परिमाण › स्वाश्रयपरमांरएु श्रोर द्चरएकसे श्रारब्ध, जो चणक श्योर व्रसरगए इनके 
परिमाशका श्रारम्भक्र उक्त परमाणुका ओर द्वयक का परिमाण होगे- यह नहीं हा सकता 
हे। नियम है कि ( परिमाण) श्रपने खजातीय जो उ्टृष्र परिमाण उसका ही 
जनक होता है। इस नियम श्रनुक्तार जसे महत्‌ परिमाण महत्तर परिमाणा जनक 
होता है वेखे ही श्रणुपरिमाण श्रगएतर परिमाशका जनङू होगा । तवर परमार ओर ब्रधरएक 
मे रहनेवाखा जो परिमाण है वह द्वचरएक भौर त मरेरएके परिमाशका श्रणुतर नहीं हने फे 
कारण दचरएक ओर श्रसरणुके परिमाणकरा जनक नहीं होगा । ( ६) दसौ प्रकार श्राका- 
शांदिर्योके परम महत्‌ परिमाण अतीन्द्रिय जाति ( मनस्तव, गुरुत्वादि ) ओर विशेष पवा 
न सवोंक्ो मी किखीके प्रति कारणता नहींदहै। (७) > परन्तु यह “पारिमार्डल्य 
भिन्नानां" इत्यादि ग्रन्थ तमी लागु हो सक्ता है यदि यागियोके प्रयत्तफ प्रति विषयों 
कारणता न मानी जाय ( जसा कि नवीन आचार्योका मत है )। 


+ (टि०) अणुपरिमाण परमाणु ओर द्वयणुकमें रहता है । 

* (टि०) जैसे कपारद्रय के महत्‌ परिमाणे उत्कृष्ट परिमाण घ मे उत्पन्न होता है । इसी सिरसिरे ते 
अगर परमाणु ओर हधणक में रइनेवाके परिमाण को कारण माने तब द्वयणुक तथा त्रसरेणु के परिमाण,-परमाणु 
ओर हयणुकके परिमाणते भी अणुतर हो जायेगे । अणु ते उत्छृ्ट अणुतर भौर महत्‌ से उत्छृ्ट मदत्तर ष्टोते ई । 
भौररेते शने से तयणुकादिका प्रत्यक नहं हो सकता दै । क्योकि परतयकष भे महत्व कारण है हसल्ियेभणु परमाण 
म कारणता का स्वीकार नर्ही किया गया । 

५ (दि०) योगिर्यो के प्रत्यक्ष मे अगर विषय को कार्ण माने तो जिस ल्यि बोगिणों का अणु परिमाण, 

परम महत्‌ परिमाण, अतीन्द्रिय सामान्य, विशेष, इन पद्थोका प्रत्यक्ष होता है, हसरिथि अणुपरिमाग इत्यादि भी 
विषथ विधया उप प्रस्यक्ष के प्रति कारण हो जाको । 
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(८) ज्ञायमानसाघरान्यं न प्रत्यासत्ति; । (६) ज्ञायमानं लिङं नालमिति- 
करशमियभिप्रायेणोक्तम्‌ । (१०) मानसप्रयन्ते श्मात्ममहत्वस्य कार णत्वान्म- 
 हृतपरिमाणं आकाशदिरवोध्यम्‌। (९१) तस्यापि न कारणत्वमित्याचायीणामा- 
शय इत्यन्ये । (९२) तन्न । (१३) ज्ञानातिरिक्तं प्रत्येवाकारणताथ। द्माचाय्यं 


रक्तत्वात्‌ ॥ 

+ ( च ) क्ञायमान सामान्य ( ज्ञान विषय जो धम ) प्रत्यासत्ति ८ सक्निकपे ) नहीं है । 
किन्तु सामान्यका भान प्रत्यासत्ति है । > (६ ) क्षायमान लिग ( व्याप्तिविरिष्ट पक्षधमेता 
ज्ञान विषय जो हेतु ) अनुभितिमे कारण नहीं है ( किन्तु लिग बिषयक भ्यासि विशिष्ट पक्त- 
धत्रता ज्ञान कारण है )। दसौ श्रमिप्रायसे पले कहा हे 1 ( १० ) “शरद खी, भ्रहे दुःखी"' 
इत्याकारक श्राताके मानस प्रत्यत्तके भ्रति ्राल्ाका परम महत्‌ परिमाणरूप महस भो . 
कारण हाता है। इनल्िये आकाश काल दिशा हन्हीं तीनके परम महत्‌ परिमाणोमं किसके 
परति कारणता नहीं है । यह समाना चाहिये । ( १९ ) कष पक ताकिक पेखा भो कहते है 
कि श्ात्माका मौ परम महत्‌ परिमाण किसके प्रति कारण नहीं दै। यह उदयनाचाय्यैका 
प्राशय है । ८ १२ ) किन्तु पेसौ बात नहीं हे । ( १३) उक्तं ्राचाय्थका यही आशय हे कि 
्ञानसे भिश्नङे धति श्राल्माक्रा परम महत्‌ परिमाण कारण नहींहे ( नकि क्षानके प्रतिभो 


कारण नहीं हे ! ) 
इति साधम्यं वेधम्यै निरूपणम्‌ । 
~ 6 
ननु कारणत्व किम्‌, अत ाह- 
(श्रथ) कारणत्व = कारणता कोन पदार्थं है ? इस जिक्नासा से कहते ह । 


का० १९, १५ ¦ 
# अन्यथासिद्धिशुन्यस्य नियता पुववतिता । 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं परिकीतिंतम्‌ ॥१६॥ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌ । 


एवं न्यायनयजस्तर्तायमुक्तं निमेत्तहेतुत्वम्‌ ॥१५७॥ 
की० रथ 


श्नम्धैथां सिद्धिसे शून्यगत कायैसे नियत पूर्वेषरतित्वको "“कारणता” कहते है उसके 

तोन प्रेद्‌ हँ । भ्रथमका नाम समवायि कारणाता है, द्वितीयकःा नाम समवायि कास्णता हे 
श्रौर तृतीयका नाम निमित्त कारणता है । 

तस्थ कारणत्वस्य ॥*६, १७॥ (प्रथ) कारिकां तत्‌ पदेका श्रथ कारणत्व है । 


` + (2०) अगर ज्ञायमान सामान्य प्रत्यासत्ति माने तो भनस्त्व'भी अस्मौकि प्रत्यक्ष विशेष मे कारन 
हो जाने 1 हो ५ # 
>» (टि०) सारश्च यष्ट हुआ किं भगरः- (१) योगी के पत्यक्ष मे विषथ कारण नहीं हो । (२) ज्ञाय 
खानान्म त्सति सहं हो । (३) भौरक्षायमान ङ्ग अनुमिशिमें करण नर्हीदहो वमी अणु क 
कारणता का निषेध संगत होगा । 
# ( १० ) कार्नाण्णनहित त्राककषणावश्टेदेन कौथ्णे ज्या पकस्व नियत पूं इृततित्वका परिष्छत भस ३। 
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का० रब०१८। 


यत्समवेतं काय भवति नेयतु समवायिजनकं तत्‌ ! 
तत्रासन्नं जनकं दितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात्‌ ॥*१८॥ 


जिसमे सम्रवाय सम्बन्धसे कार्यं उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण जानना चाहिये 
श्रौर उक्त समवायि कारणमे समवाय या स्वसमवायि समवेतत्व अन्यतर सम्बन्धसे ¶ृत्ती 
होकर जो का्यका जनक हो वह ““श्रसमवायि" कारण है। ओर इन दनोंसे भिन्नजो क्रारण 
वह निमित्त कारण है। । 

(१) तन्नेति । (२) समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं दितीयमस- 
भवायिकारणमित्यथः । (3) अच्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां पटासमवायि 
कारणत्वस्थात्‌ । (४) एवं वेगादीनाभसिघाताद्यसमवायिकार णत्वस्यात्‌ । 
(५) एव ज्ञानादिकमपीच्छ,यसमवायिकारणंस्यात्‌ । (६) तथापि पटासमवापि 
कारणलक्षणे तुरीतन्तुसयोगनिन्नत्वं देयम्‌ । (७) तुरीतन्तुसयोगस्तु तुरी- 
पटसयोगं प्रत्पसमवायिक्ार शं भवत्येव । (८) एवं वेगादिकमपि वेगस्पन्दाच्य- 
समवायिकारणं भवत्येवेति, तत्तत्कायौसमवायिक्रारणलस्तो तत्तद्विज्नत्वं देयम्‌। 


( १ +-२ >) समरवायिकारणमे श्रासन्न = प्रत्यासन्न ( चत्ती) जा कारण वह दितीय 
ध्र्थात्‌ “द्रसमवायि'" कारण है। (३) पेखा लक्षण करनेसे तुरो शरोर तन्तुश्रोंका जो 
संयोग वह परका समवायि कारण हाना चाहिये? क्योकि पटसमवायिकारगा तन्तुमं 
बत्ती है ओर कारण भी है । च्रसमवायिकारणनाशको द्रव्यनाशक्षल्व नियम हं शअतपव 
इ्ापत्ति नहीं कर सक्ते है । (४ ) इस प्रकार श्रमिघात श्रोर स्परके प्रति वेग श्रौर नोदन 
( संयो ) भी यथाक्रम असमवायि कारण हाना चाहिये | (५ ) तथा क्ञानादि (क्षानश्रोर 
इच्ा ) भो श्च्छादि ( इच्छा श्रौर प्रवृत्ति ) कं प्रति श्रसमवायिक्रारण हाना चाहिये! 
( ६ ) #* ( उक्त दोषोंका निवारण करनेके देतु ) परकै श्रसमघायि कारणक लक्षणम तुरोतन्तु 
संयोग भिन्नत्व { तन्तु भिन्न समवेतान्यत्व 9 का निवेश करना उचित है । तन्तुर्ोमं समवेतहो 
प्मौर तुरीतन्तु संयोगसे भिश्नहो, पेसा जो परका कारण वौ उसका श्रसमत्रायि कारण हे । 
(७ › + तुरी श्रौर तन्तुका संयोग भी तुरीपट संयोगके प्रति श्रसमधायि कारण हाताही है। 
(८) (क) इस प्रकार बेगादि भौ वेग श्योर स्पन्द्नादिके श्रसमवायि कारण होताहो है। 
(ख) इस हेतु तत्तत्‌ विशोष कायैके श्रसमवायि कारणक लक्षणम तत्तत्‌ भिश्नत्वकरा निवेश 
करना चाहिये नकि सामान्य लत्तगामे । 


# ( टि० ) अगर मुरी तन्तु संयोग मी पटका असमवायि करण मानें सो क्था दोष ? 

( उत्तर )- नैयायिक छोग असमवायि कारणके नाशा से कायेका नाश मानते ह । अव श्रगर तुरी तन्तु 
संयोगको पके पति असमवायि कारण भाने सो उस संयोगके नाश होजाने से पको मी नाश होजायगा । 
छिन्तु रेसा देखने मे नरी आता  । इस्त तुरी तन्तु संयोग मेँ पट-समवायि कारणत्व इष्ट नर्ही ह । 

+ ( 2० ) हरी तनु संयोब पथ्का असमवायि कारण नही है किन्तु बुरी पड संयोगका अवद्य हे । अतः 
असमवायि कारणके सामान्य क्षण मेँ तुरी तन्बु संयोग भिन्नत्व का निवेषा नही करना चाद्ये । अन्यथा 
उक्त संयोग मं अव्याषि हाजायगी । 


दण भ्र खड, काऽ १८, कारगात्वनिरूपशा । 


गि 





म 

(६ ) अआत्मविरेषगुणानां तु ल्ाप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति तेन 
तद्भिन्नत्वं सामान्यलच्तयो देयमेव )। (८१०) अन्न समवायिकारणे प्रत्यासन्न 
दिविध कार्येकाथ प्रयासल्या काररक्ाथप्र्यासत्या च । (११) आद्य यथा । (१२) 
घटादिकं प्रति कपालस्योगादिकप्रसमवायिकारणम्‌ । (६३) तह कार्येगा घटेन 
सह कारणस्य कपालसयोगस्यैकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिरसिति । ( १४ ) दिती्यं 
थथा । (१५) घटरूपं व्रति कपालषूपमसमवायिकारणम्‌ । (१६) त्र स्वग- 
तरूपादिकं प्रति समवायिकारण घटः, तेन सह कपालरूपस्यैकस्मिन्फपाले 
प्रत्यासत्ति रस्ति । ( १७ } तथा च कचित्समवायसवन्धेन कचित्स्वसमवायि- 
समवेतत्व संबन्धेनेति फलितोऽथः ॥ 


( ६ ) श्रात्माके विशेष गुण किसीभी कार्यये प्रति श्रसमवायि कारण नहीं होते है । 
इसलिये श्रात्म विशेषगुण भिन्नकां धरसमवायि कारणके सामान्य लक्षणम निवेश ावश्यक 
है। ( १०) समवायि कारणम दा प्रकांरसे वृत्तित्व हो सकता है । यथा -(क) कार्य्यैकार्थ- 
प्रद्यासस्या (याने श्रसमवायिकारण श्रपने काय्यके साथ पक प्रधिकरणमे समरवाय सम्बन्धसे) 
( ख ) कारशेकार्थप्रलयासत्या (श्रसमवायि कारणा श्रौर उसके कोस्यका समवायि कारण ये 
दा, पक्ष अधिक्रणमे सभवाय खम्बन्धसे) | ८ ११ ) पहले का उदाहरण । ( १२ ) घटादिके 
प्रति ८ प्रवयवीके प्रति) कपालद्य संयोग ( श्रवषयवोंका खंयोग ) असमवायि कारण है । 
( १२) # कार्य्यैकाथेप्रत्यासत्या यथा-षटसरूप काय्यैके साथ कपार्द्वय संयोगको कपाल- 
स्वरुप शधिकफरणमे समवाय सम्बन्धसे रहनेके कारण सामानाधिकरशयरूप कार्य्यैकाथं 
प्रत्यासत्ति घट गई । ( १४१५ ) धटकूपके परति कपालका रूप श्रसमवायि कारण है । 
(१६) यथा धर गत रूपादिके प्रति घर खमवासि कारण दे। जिस घरके साथ कपाल 
रूपका भी कपालात्मक पकाधिकरणमं ( पकाथे सम्रवेतत्व ) रूप सम्बन्ध है। श्रव कारशेकाथ 
प्रत्यासत्ति घट गर । ( १७ ) कार्ययैकाथे प्रत्यासत्ति रोर कारौकाथं प्रलयाखसि इन दोर्नोका 
फलितो यह है कि किसो स्थलमें समवाय सम्बन्धसे शरोर किसी स्थलमें स्वसमवायि 
समवेतत्व सम्बन्धसे वृत्तित्व श्र समवायि कारणक लप्तणमे प्रविष्ट है । 


(८ ) इत्थ च कार्येकाथकाररीकाथीन्यतरप्रलयासल्या सभवायिकारणे 
प्रलयान्त कारणं ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकार णमिति सामान्यलच्णं षथेव- 


सन्नम्‌ । (१६) माभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां परं भिन्न 
कारणं ततीयं निमित्तकारशभिदयथेः ॥ 


( १८) >» पेखा होने पर भ्रात्माके विशेष गुण क्चानादियोंको लोडकर कार्य्येकायेषत्या- 
सत्तिसे या कारशोकाथै प्रत्यासत्ति समवाबि कारणम प्रत्यासन्न ( वृत्ति ) जो कारश वह 
प्रसमवायि कारण है । यहो पय्यैबासत हृश्या ' (१९ ) इन दोनों समवायि कारण श्मोर 

श्रसमघायि कारणों से भिन्न जो कारण वह तृतीय = निमि कार्ण दै। 


# ( टि० ) षट-कपार-कपारुद्रय संयोभ । 

५ ( ए० ) जिसका जो सम्बन्ध जा रहता है उस सम्बन्ध से षह कहतु भी वर्हौ रहता है । क्था कवार 
सपका जो स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्ध है वह सम्बश्ध घट मे है । इस स्थि कपा सूप ॒स्वसमवापि 
समवेतत्वं सम्बन्ध से घटम रहा । 
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हदानोभन्यथासिद्धत्वसेव कियतां पदाथानाभत आह । 
( रथ ) परब ( कोय्यैके प्रति ) छन्यथा सिद्ध किनने पदार्थं होते है । श्रतः श्मन्यथा 


सिद्धका निर्वचन करनेके लिये कहते ड । 
कार न० १६, २०। 

येनसह पृवेभावः कारणमादाय वा यस्य । 

अन्यं धति पूव भावे ज्ञाते यस्पूवेभावविज्ञानम्‌ ॥१९॥ 

जनक प्रति पववृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते । 

अतिरिक्तमथापि यद्धवेन्नियतावद्यकपृवंभाषिनः ॥२०॥ 

का० अथ, 
जिस काय्यैके प्रति कारणको नियत पूर्य वत्तित्व जिस रूपसे गृहीत हातां है; जिसका 

कारशाके द्वारा ही श्न्वय व्यतिरेकहा (न्य दाग नहीं हा); जिसमे दुसरके प्रति पूर्ववृत्तिता 
काल्लान होकर हो काय्यैके प्रति पृवेचततिताका ज्ञान हा; यच्काय्यैजनकके प्रति पूर्वत्रत्तिताका 


ज्ञान होक्ररह्‌। यत्काग्येकरे प्रति जिसमें पूरवत्रत्तिताका क्ञानहा; लघु नियन पूरव वृत्तिका दोड- 
करजो मी कहो वे सव प्रन्यथा सिद्ध दहं। 


८ १ ) यत्कार्य्थप्रति कारणस्य पूवे दृत्तिता येन रूपेण गद्यते तत्कार्य 
प्रति तदूपमन्यथा सिद्ध मिलयथः । ( २ ) यथाचघटंपरति द॑गडत्वमिति । 

+ ( १) जिस काय्यक प्रति कारणम पूव वृत्तिता जिस रूपसे गृहीत हा उत कायक 
प्रति वह्‌ रूप प्रथम श्नन्यथा सिद्धदं। (२) जसा करि घरक प्रति दरडत्य प्रथम श्न्यथां 
सिद्ध है । 

(३) हितीयमन्यथासिद्धमाह्‌ । (>) कारणमिति । (५) थस्य 
स्वातन््येान्वयनव्यतिरेको न स्तः, कि तु कारणमादायेवान्वयव्यतिरेको 
ग्यते तदन्यथा सिद्धम्‌ । (६) यथा दणड रूपम्‌ ॥ 

(२ ) दवितीय न्यथा सिद्ध दिखलाते हं । > ( ४+५ ) जिस काय्यै भति जिसको 


स्वातन्त्येणा ८ कारणाधटित परम्परा सम्बन्धसे ) छन्वयव्यतिरक नहीं है किन्तु कारण दारा 
( कारण घरित परम्परा सम्बन्धसे ) ही ्नन्वय व्यतिरेक है, वह उस काय्यैके प्रति द्वितीय 


न्यथा सिदध हे।( ६ ) ~ज्सा कि दरडक्रा रूप । 


# ( टि० ) घुनियत पठं जरति = जिसमें कारणता माननेसे लाघव हो । 
+ ( ि० ) षट कायके पति कारण दण्डम पूवं वृत्तिता दण्डत्वेन रूपण गृहीत है इसिये दण्डत्व पथम 
अभ्यधा सिद्ध है । 
> ( दि० ) अन्वयः = तत्सत्ये ( कार्मखल्यै ) तदितर सकर कारणसत््े तत्सत्त्वं ,(कायसस्वम्‌) 
व्यतिरेकः-- तदसत्त्वे (कारणसत्ये) तदसत्त्व (कार्यासत्वम्‌) । 
+ [ टि० ] षट काय्येके प0 दण्ड रूपको साक्षात्‌ अन्वय व्यतिरेक नर्हीट किन्तु घट काय्यैका कारण दण्डके 
द्वार अर्थात्‌ स्वाश्रय दण्डजम्य भमिजन्य कपालद्वय संथोगवत्व सम्बन्धसे ही अन्वय व्यतिरेक रै । | 
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(७) त॒तीयमाह्‌ । अन्यं प्रतीति । (८ ) अन्यम्‌ प्रति पृषे ध््तित्यै 
गृहीव्यैव यस्थ यत्काय प्रति पय श्त्तित्वं ग्यते तस्य तत्कायं प्रत्यन्यथासिद्ध- 
त्वम्‌ । (६ ) यथाचटादिकंप्रत्याक्ाशस्य ॥ 

( ७ ) [तृतीय श्मन्यथां सिद्ध कहते । (=) कारण श्रोर कार्यसे भिन्नके प्रति पूष 
गृत्तिताका कोन होकर हौ जिसमें जिस काय्यैके प्रति पूरव वृत्तिताका शान होता है, वह उस 
काय्यैङ प्रति तृतीय न्यथा सिद्ध है । ( & ) जेसे कि घटादिक्े प्रति आकाश । 

(१०) तस्यहि घटादिकं प्रत कारणत्वमाकाशत्वेनैव स्यात्‌ । (११) 
ष्माकारात्व हि शब्दसमवाथिकारशणत्वम्‌ । (१२) एवं च तस्थ शब्दं प्रति 
जनकत्व गृहीत्वैव घटादिकं प्रति जनकत्वं ॒म्राष्यमतस्तदन्यथासिद्धम्‌ । 
( १३) ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे क्ाऽन्यथासिद्धि रिति चेत्‌, पश्व- 
मीति गृहाण । ( १४) नन्वाकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकभिति 
चेत्कयत्यादिकं विरोषपदाथों वेति ॥ 

(१०) घरक प्रति अआक।णका घ्राकाशत्व रूपसेहो कारणता होगी । 
( ११) श्चाकाशत्व शब्दसमचायि कारणत्व रूप है। (१२) इस कारण श्रोकाशपे 
शब्दके भ्रति जनकता ग्रहणा करफ़ेही धशरादिके प्रति जनकनां ग्रहण किया जासकता है , इस 
लिये श्राक्षाश तृतीय श्रन्यथा सिद्ध है। (१३ ) ( शङ्खा प्रोर समाधान ) श्राकाशको शब्द्‌ा- 
श्रयत्वं रू से कारगता मानने पर श्ाकाडा कोन अन्यथा सिद्ध हागा ? पेखा करट तो पाचर्ां 
प्मल्यथा सिद्ध माननां चाहिये । # ( १४) ( शङ्का श्रार समाधान ) आकाशम जो शब्दक। 
जनकता है, उसकां ्रवच्छदक कोन हागा ? श्रगर पेखा पृद्ै तो यह उत्तर है क्रि कवत्वया 
सखवत्व श्रथवा विशेष पदाथ होगा ॥ 

(१४) चतुथे मन्यथा सिद्धमा । (१६) जनकंप्रतीति । (१७) यत्काये- 
जनक प्रति पू्व्रत्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत्कार्थं प्रति प्वेवृत्तित्व॑गृद्यते तस्य 
तत्कार्यं प्रल्यन्यथा सिद्धत्वम्‌ । (१८) यथा कुलाल पितुर प्रति ।(१६)तस्य हि 
कुलाल पितृत्वेन घरं प्रति जनकत्वे एवान्यथा सिद्धिः । (२०) कुलालत्वेन 
जनकत्वे स्विष्टापत्तिः, कुलालमाच्रस्य घडठं प्रति जनकत्वात्‌ ॥ 

( १५) चौथा न्यथा सिद्ध कहते है । ( १६ + १७ ) जिस काय्यै 
अनक के प्रति पूर्वं वृत्तिताकरा कषान होकर हेः जिसमे (जाल पितामे ) जिस काय्यै 
( धर काय्यै ) के प्रति पूर्वं चत्तिताका ज्ञान हो वह ( कुलाल पिता) उस कास्यैके 
(धट काय्यके) प्रति चतुचै-्न्यथा सिद्धहै। (१८) यथा कुलाल पिता घटे प्रति 
चतुथे धन्यथा सिद्ध है । ( १६ ) उसको ( कुलाल पिताको ) कुलाल पितृत्वेन घटके प्रति 
कारगातां माननेष्टो से वहु ( क्ुखाट पिता ) श्रन्यथा सिद है, नकि कुःलालत्वेन जनकता 
माणने से वह (कुलाल पिता ) श्रन्यथा सिद्ध है । (२८) कुलोलंतेन जनकता तो उसमें 
( कनाल पितामे ) इष्टदो हे। जिस हेतु कुलाल मात्र घरक प्रति कारण है ॥ 


-9 = ~^ ~ क 


# (टि०) "कः, जब श्राकाशत्व शेव्द समवायि काश्मता रूप हे तव फिर आकाश्चत्व शब्द समवायि कारणता 
वच्छेद्क नहीं हो सकता है क्योकि आत्माश्रय छग जायगा; इसञषि पशा है । | 

८“ख'» जिस देतु ककारादि नाना प्रकार ओौर अनित्य है इसशिये गौरवसे बचनेके हेत विशेष पदाय 
को शबव्यके जनकताका अवच्छेदक माना गया हे । 











कुष्रह द्रतष्कएदन्न १।स१ द 
ऋ ऽ६॥१६॥ 14311016. ४१८. 
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० स्लशड, का० २१, २२ श्रन्यथासिद्ध निरूपण । ३१ 

व क मतन तो र 
( २१) पश्चनमन्पथासिद्धमाह । (२२) अतिरिक्तमिति। 

( २३ ) अवश्य क्लृक्तनियत पूव वर्तिन एव काये संभवे तद्भिन्न मन्यथा सिद्ध 
मिलयथे; । ( २४ › अतएव प्रत्यत्ते महत्व कारणम्‌ ( २५) अनेक द्रष्यवत्व 
मन्यथा सिद्धम्‌ । ( २९६ ) तत्रहि महत्वभवश्यं कलस तेनानेकद्रव्यवत्वमन्यथा- 
सिद्धम्‌ । ( २७) नच वैपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, मषटत्त्वत्व जातेः 


कारशतावच्चेद्‌कत्वे लाघघात्‌ । 

( २९) पांचवां छन्यथां सिद्ध कहते ह । ( २२०२३ ) जिसको क।रगातां 
मानने से लाधवहो पेखा जो लघुनियतपूर्बवत्तीं वह कारण कै श्रोर उससे भिन्न सभौ 
छ्मन्यथा सिद्ध है । ( २ ) इसलिये प्रत्यन्त के प्रति महत्व कारण हे । ( २५६ ) पमनेकः दव्यत्व 
( अगणभिन्न द्रव्यत्व ) श्रन्यथा सिद्ध दै। (२६) क्यों कि भ्त्यक्त के प्रति महत्त्व श्यवश्य 
कलयत हे । नेक द्रव्यत्व श्रन्यथा सिद्धहे। (२७) (शङ्का) श्रगर अनेक द्रव्यत्व को 
ही प्रयत्न के प्रति कारण माने श्र महत्वको श्रन्वथा सिद्ध माने तो क्या प्रत्युत्तर टो सकता 
हे १ ८ प्रत्यन्ते प्रति महत्वका कारणा मानने से) कारगाताक. ्रवच्ठेदक पक महत्वत्वं जाति 
मात्र होगा श्ननेक द्भ्यटत्रको कारण मानितो कारमानाका ्रवच्छैदक श्रधिक होंगे । यथा-(१) श्रय 
भेद्‌ शरोर (२) द्रड्यत्यत्व । इस स्थितिमे शरीर लाघवके दतु महत्वहीको प्रत्यत्तके प्रति कारण 
मानना श्रावश्यक हे । । 








का० न० २१, २२। 
एते पञ्ान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दाक्चतम ॥२१॥ 
ततीयं तु भवेद्योम कुखालटजनकोऽपरः । 
पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावदयकस्त्वसो ॥२२॥ 
का[० अथे। 


ये ( उक्त ) पाँच श्रन्यथा सिद्ध है उनमे पहला घटादि कायै प्रति श्रन्यथा सिय 
दशडत्वावि है; दुखरा दगड रूपादि दै । तीखरा श्ाकाशदहै, चोथा कुलाल पितांहै भौर 
पांचवां गदहा इत्यादि है। इन पांचा अनन्यथा सिद्धोमे यही पांचषां न्यथा सिद 
प्रावरयक हे । | 

[१] रासभादिरिति । [२] यश्चपि यत्किचिद्धटध्यक्ति प्रलि रासभस्य 
नियत पूवे वृत्तित्वमस्ति, तथापि घरटजातीयं प्रति सिद्धकारण मवैरदगडादि- 
भिरेववद्यक्तेरपि समवे रास मोऽन्यथासिद्ध इति भावः ॥ 

( १५२) यद्यपि किसौ न किसी घटकाय ( व्यक्ति ) के प्रति गदेहेको भौ नियत 
पूर्व ृृत्तिता हो सकती हे । तथापि टस्सज्ञातोय धटान्तर काय्येके प्रति दगडादिष्ी मे कारणता 
सिद्ध है । उसी (सिद्ध कारणाताके दगडादि) सेही उक्त घर कायैका भी निर्वाह हो सकता है। 
इस हे राखभ सथेथा श्मन्बथा सिदध हा -यहौ ता्पवं हे । 


९२ ४० खशड, का० २२, कार णत्व निरूपय 


( ३ ) एतेष्विति । (४ ) एतेषु पश्चप्वन्यथासिद्धेषु मध्ये पञथमोऽन्यथा- 
9 © 

सिद्ध आ्ावरयक्रः, तेनेव परेषां चरिताथत्वात (५ ) तथाहि । दशडादिभिरवश्य 

क्लृप्तनियतपूथधृत्तिभिरेव कायसं मवे दगडत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌ ॥ 

( २०४ ) इन पांचा श्रन्यथा सिद्धोमे प्राचर्वां अन्यथा सिद्ध मानना श्रावश्यकं ह । 
क्योंकि प्रथम अन्यथा सिद्धस लेकर चौथा अन्यथा सिद्ध पथ्येन्त पांचवें न्यथा सिद्धम ही 
प्न्तभूत हो ज्ञाते हँ । ( ५+६ ) यथा लघु नियत पर वृत्ती (जो ) द्‌रड उससे टी घटकये 
की सम्भावना है ता तद्धिन्न दगडत्वादि सभौ प्न्यथा सिद्ध हे । 

(७) न च वैपरीय कि विनिगमकमिति वाच्यस्‌, दण्डत्वस्य कारणत्वे 
दशगडघटितपरम्परायाः संवन्धत्वकरल्पने गोरवात्‌ । ( ८ ) एवमन्येषामप्यनेनैव 
चरिनाथत्वं सं भवतीति । 

(७) प्रगर उलराहौ करकं कारणता मान ( दणडत्वकाहौी कारण श्रोर दशडको 
प्रन्यथा सिद्ध मने) तो दगडमे कारणनाका नियामक सम्बन्ध कोन हागा ? दरडत्वको कारणता 
माननम स्वाशध्रयजन्य भ्रमिजन्य कपालद्रय सयागवत्व सम्बन्धसे कारणता मांननो होगो | 
इसलिये दरडत्व कारणता पत्म दर्डघरित परम्परा सम्बन्धको कारणतावच्छेदकत्व को 
कल्पनं गोरव होगा । (=) इ प्रकार दशडरूप, कोश श्रौर कुलालपिताकाभी पचम 
प्रन्यथां सिद्धे हो सव्रह हा सकता हे । 

का०न० २३ । 
समवायिकारणत्वं द्रव्यस्येवोति विज्ञेयम्‌ । 


गुणकमेमा्रषृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायि हेतुत्वम्‌ ॥२३॥ 


का० दथ | 


समवायि कारणत्व द्रव्यमा्न दृत्ती हातादहे । प्वम्‌ श्रसमवायि कारणत्व गुण 
भोर कमे मामं रहता हे ॥ 


( १) समवायीतिस्पश्रम । गणकमति । (२) असमवायि कारणत्वं 
शणकमभिन्नानां वैधभ् नतु गुणक्भणोः साधम्धभिलयत्र ताक्षधम्‌ । 
( ३ ) अथवा असमवायिकारणध्रत्तिसत्ता भिन्न जातिमत्वं तदथः ) (४) तेन 
ज्ञानादीनापभसमवायिकारणत्व विरहेऽपि न क्षतिः ॥ 


ˆ १+२) गुण कमे से भिन्न जो पांच पदार्थ ह उनके वेचम्य ्रसमवायि कारणत्व 

। मूल का यह ताप्तय्यं नहीं कि वह गुण भोर कमं कां साधम्यं हे । ( २ ) अथवा श्रस- 
मवायि कारणत्व पदका ध्रस्मवर्धय कारण मं ब््ती जो सत्तामिन्नजाति-( गुणत्व, करमस्व ) 
तादश जातिमत्व ही पर्थं है । तव गुण भोर क्का साधम्प माननेमे भी क्षति नहीं है । 
(४) ( ्रसमवायि कारणत्व ़ा शस प्रकार जाति घरित परिष्कार करनेसे ) श्रता विशेष 


शुण क्ञानादि्योमे श्रसपरवायि कारणता न रहनेसे मी कार हानि नहीं हर। ( श्रष्यासि 
शोष नही लगा । ) 





इति कारणत्व निरूपणम्‌ । 


ˆ नअ > जस् = क्क 


भ्र० लरड, का० २७, २४ द्रन्यसाधम्यनिरूपशा । ३३ 


का० न° २४) 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आधितत्वमिहाच्यते । 


का० अथे। 
नित्यव्रव्यो से भिन्नका साधम्भ आशधितत्व है। 
मुक्तावली । 

( १) निद्यद्रव्याशि परमारवाकाशादीनि विहायाथितश्वं साधम्यै- 
मित्यथेः । (२) ाज्रितत्वं तु समवायादिसम्नन्धेन ष्ृत्तिमत्थम्‌ । 
( ३ ) विशेषणतया नित्यानामपि काल्ादो वृत्तेः ॥ 

मु° ध्रथं | 
( १ ) पृथ्व, जल, तेज श्रोर वायु हन चारों के परमार तथा श्रा काश, काल, दिशा, 
प्मात्मा प्रर मन ये सब नित्य द्रव्य ह । इनसे भिक्नका साधम्य श्राभ्ितत्वहै। (२) इस 
स्थलं ्राधितत्व शब्दका श्रथ (कालिकादि सम्बन्धातिरिक्त ) समव।य सयोग स्वरूप ्न्यतम 
सम्बन्धसे वृत्तिमतत्व है। (२) विशेषणता ८ सालिक ) सम्बन्धसे तो नित्य दरव्यभी 
कालादिमं रहता 2 । इसलिये श्रांधितत्वका उक्तं परिष्कार किया गया हे। 


----र “कर शट ० 
हदानीं द्रव्यस्यैव विशिष्य साधम्यं वक्तमारमते- 
( प्रथ ) भब खास करके दग्यही के साधम्य कहनेके लिये ्मारम्भ करते हे । 
का० न० २२, २५ । 
क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यतवंगुणयोगिता ॥२४॥ 
क्षितिर्जटं तथा तेजः पवनो मन एव च । 
परापरत्वमूतत्वक्रियावेगाश्रया अमी ॥ २५ ॥ 
का० श्रथ। 
पृथिव्यादि नघोकां साधस्यै द्रव्यत्व श्रोर गुणवत हे । 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु भ्रोर मन इन सवो के साधम्य परत्व, श्रपरत्व, मूर्तेतव, 


क्रियावस्व श्योर वेगवत्व ह । 
मु्ताश्ली । 


(१) पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां षर स्वापरत्ववत्तवं त्तत्वं क्रियाबश्वं वेग- 
र्वं च साघम्थेस्‌ । (२) न च यत चरादौ परत्वमपरत्वं वा नोत्पन्च तताव्या- 
प्तिरिति वाच्यम्‌ 

। | मु° श्रथ । 

(१) इसका रथं अभी लिखागयदहि। (२) शङ्काः-( श्रगर कै) कि जिन 
अदादि मे परत्व भौर श्रपरत्व उत्पन्न न्वी हय ह. वष्ठां (उन घटादियों मं ) प्यभ्याति 
लग जथगी । 


३४ पर गड, का० २६, द्रव्यसाधम्येनिरूपश । 


परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमर्वस्य धिवक्तितत्वात्‌ । 

समा०-उस स्थल म मी परतधादि्यों के अधिकरणे रहनेवाली जो दग्यत्व- 
घ्याप्यज्ञाति ८ पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्तव, वायुत्व, मनस्त्वं ›) तादश ज्ातिमच्वरूप परत्व का 
निभृष्टाध करने पर उसे रहनेके कारण दोर नहीं होता । 


(३) मूमैत्वमपक्रष्टपरिमाणवरवम्‌ , तच तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य 
छुतोऽप्यपक्रषटत्वा भावात्‌ । (४) प्रेवत्‌ कमैवत्त्वं कमसमानाधिकरण- 
दव्यत्वन्याप्यजातिमक््य, वेगवत्यं॑वेगवद्‌वृत्तिदरव्यत्वच्याप्यजातिमत्त्वं च 
बोध्यम्‌ ॥२४॥ २५॥ 

# (३) मूत्तैत्व, श्रपक्ृष्ट॒परिमाणवनत्व को कहते द । ( अपहृष्ट परिमाण याने 
परम महत्‌ परिमागा से भिन्न परिमा ) पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर मनमे रहता है । 
द्ाकाश, काल, दिशा श्रौर श्रालमामि ज्ञो परिमाण है उसका किसी भी परिमाणसे छयीटा नहीं 
होनेके कार्ण श्रपङ्‌ष्ट परिमाण पृथ्व, जल, तेज, वायु ओर मनहीमे रहता है । 
(४ ) श्रगर पृथिव्यादि पाँचोका साधम्यं वेगवत आर क्रियावरव करं तो जिसमे करिब वा 
वेग उत्पन्न नहीं हप है षहँ परव्यामि होगी । ( उस स्थिति ) पूवैवत्‌ ( परत्वादि समाना- 
धिकरण श्यादिके समान ) कर्मथत्व ध्मोर ॒वेगवत्वसे क्म॑घा पेगसमानाधिकरण जो 
दरग्यत्वव्थाप्यज्ञाति ८ पृथ्वीत्व, अलत्व, तेजस्तव, वायुत्व ओर मरनस्त्व ) तादश जतिम 
सममना चाहिये । इससे कम घा वेग हीन पृथिव्यादि पोच में श्रव्यात्ति नहीं होगी । 

का० न° २६। 
कारखात्मदिशां सवेगतत्वं परमं महत्‌ । 
क्षियादिपजभूतानि चत्वारि स्पशंवन्ति हि ॥२६॥ 
का० शरथे- 

काल, श्राकाश, श्रातमा श्रौर दिशा शन ,सबोंका साधम्य सर्वगतत्व ( सर्वमूतै- 
सयोगित्व ) मौर परममहत्‌ परिमाणवतव है । पृथिभ्यादि पाचों क। साधम्यै भूतत्व है भौर 
पृथिव्यादि चारों का साधम्य स्पशवत्व है । 

भुक्तावलो । 
(१) कालाकाशात्मदिशां सवैगतत्यं सवेमूतेसंयोगित्थ परममस्य 
च । (२) परममह्तवस्वं जातिविरोषः, अपकषोनाश्रयपरिमाणत्वं वा । 
मु° श्रथे। 

( १) सका श्रथ प्रभो लिखा गयां ह । (२) परभमहरत्व पक जाति विरेष था 

मुत्तद्रभ्य्मे नहीं रहनेवाखा जो परिमाण तादश परिमागात्व है । 


# (टि०) अपकृष्ट = परििन्न - छोय । 


प्र० खशगड, का० २६, व्रव्यलाधम्यनिरूपण । ६४ 
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(३) ्तिलयादीति । (४) पृथिष्यप्तेजोवाय्वाकाशानां भूतस्वम्‌ । 
( ५) ल्व बहिरिच्ियग्राद्यविरोषगुणवत्त्वम्‌ ८६ ) सत ग्राद्यत््थं लौकिक- 
प्रय्ञस्वरूपयोग्धत्वं बोध्यम्‌ । (७) तेन ज्ञातो घट हदयादिप्रत्य्ते क्तान- 
स्याप्युपनीत भानविषयत्वात्तद्रति आत्मनि नातिध्याधिः । (८) नषा 
प्रस्यस्ञा विषयरूपादिमति परमागव।(दावन्यासिः, तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌ । 
(६ ) महृत्यलक्षणकारणान्तरासन्निधानाच न प्रयक्तम्‌ । ( १०) अथवा 
अास्माश्र्तिविरोषगुणवत्त्वं तत्त्वम्‌ । ८ ११) चत्वारीति । (१२) परथिव्यप्ते- 
जोवायुनां स्पशेवत्वम्‌ ॥ २६॥ | | 
 * ( ३५४ ) पृथ्वौ, जल, तेज, वायु तथा श्रा काश इन पदार्थोका साधम्य भूतत्व है । 
(४) भूतत्व बदिरिग्द्रियप्राह्य षिरेष गुणवच्वरूप है । » (६) इसमें ग्राह्यत्व शब्दसे नौकिक 
प्रयत्त स्वकूपयोग्यत्व समना चाहिये । स्वरूपयोग्यत्वक्े परिष्कार करनेसे बहिरिन्द्रिय 
जन्यो किक्गप्रव्यक्तीयविष्रयतावच्छरक जातिमत्‌ जा विरोषगुण तद्रत्वहो भूतत्वका पयै- 
घ।खत लक्षण इश्रा । # (७+-८) यदि पेसा पयैवसित लक्षण नदीं करके बहिरिन्द्रियजन्य 
कान-विप्रयविरोषगु गवत्व ही भूृतत्वक। लक्षण कर ता यथाक्रम श्रात्मा श्रोर परमाशमं 
प्रतिव्याति श्योर श्रव्यापि हो जायगी । यथा बहिरिन्द्ियभन्य जो क्ञान सो “श्ानविषयता- 
घान्‌ घटः" इत्याकार क्ञान है, उस क्ञानका विषय जो विरोषगुण सो कषान श्रा, तदस 
श्रात्मामें रहटनेके कारण श्रात्मामें श्तिव्याति होगी । पव परमारुके रूपको श्रतीन्द्रिय होनेके 
कारण बदहिरिन्द्ियजन्यक्ञानविषय विशेषगुण परमारुकारूप नहीं होगा । तब तादृश 
विशेषगुगवत्व परमारुमं नहीं रहनेके कारणा उसमे श्मव्यान्नि होगी । 
उक्त पर्यवसित लक्षणा करने पर श्राता श्रनर पग्मारुमे यथाक्रम श्रतिव्याप्ति भोर 
श्मन्पाप्ति न होगी । क्योकि ज्ञानविषयता भोर ज्ञानक उपर अलौकिकथत्यन्ञीयविपयता रहनेके 
कारा बहिरिन्द्रियज्नन्यलोकरिकप्रतयन्षीयविषयतावच्छरद्‌ कजातिक्ञानत्व जाति न होगी । तब 
ताष्टश जातिमत्‌ विशेषशुगमं क्लानका प्रहण न होगा; किन्तु रूपादि लिये जा्यगे । तदत्व ध्राोत्मामे- 
नहीं रहा ओरपरमा एमे रहटगया क्योकि उसमेभी स्वरूपयोग्यत्व है । इसलिये उक्त दोनों पदा्थामिं 
यथाक्रम श्रतित्यापि श्रोर श्रभ्यात्िन हई । (६) परमाण एवं द्वथरकके रूपादि्योमे प्रयत्तकी 
योग्यता तो है किन्तु महत्व ( जोकि प्रत्यत्के प्रति दुसरा कारणा है) को सामानाधिकरणय 
सम्बन्धेन नहीं रहनेके कारण परमाणु भ्रौर द्थग्कके रूपापिर्योक्रा प्रत्य्च नहीं होता है । 
( १०) भरथवा श्रात्मामें न र्टनेवाते जो विशेषगुण तादश विशेषगुणवत्व हौ भूतत्वका 
निद लक्षणदहे।( १९१) पाट धारण । ( १२) पृथिव्यादि चार्योका साधम्य स्पशीवत्व है । 


# (ठि०) ज्ञान विषयताका या विषयता सम्बन्धेन ज्ञानको धर्मे उपनोत भान है । ज्तानलशक्षण नामक द्वितीय 
प्ररौकिक सत्निकरषेते जो भान होता ह वही उपनीतभान कराला १ । सो इस प्रकार होता ~ जव श्षान 
विषयताका को श्ञान भौर घटके साथ चक्षुःस॑योग तथा घरमे ज्ञान विषयताका वाध निश्चयाभाव ये तीर्न 
रहते ई वब हान विषयत्व प्रकारक धटविशेष्यक ओपनायिक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता ‡ । “ज्ञातो घटः” ( ज्ञान- 
विषयतावान्‌ घटः ) इत्याकारक शान होता है । हस जानम ज्ञान विषयताकषा भान ज्ञानरुक्षण नामक दहितीय 

सप्निकषैसे ओर घटका भान च्युःसंयोग नारकं लोकिक सं्निकषैते हुमा दै । जिसका भान अलौ 
किक सत्निकशते होता है उस पदार्थके उपर अलोकिकप्रत्यक्षीयविषयता भौर जिसका भान श्लौकिक सत्निकर्से 
्ोता है उस पदाथैके उपर रौकिकप्रयक्षीय विषयता रहा करती है । दसय शान विषयताके उपर 
अरौक्किव्रत्यक्षीयविषमता ओर घटके ऊपर रोकिकप्रत्यक्षीयविषयता सवे सम्मत है । 








६ भ्र० खड, का० २.७, द्रव्यस्ताम्यैनिङूपसा । 





का० नं० २७ । 
व्रव्यारम्भश्चतुषु स्यादथाकादादारीरिणाम्‌ । 
अव्याप्यवृत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥२५७॥ 


का० शथे । 

पृथ्वो, लल, तेज पव वायु इन चारोका साधम्यै द्र्यारम्भकत्व श्रथात्‌ द्रव्यसमवायि- 
कारणत्व है । तथा श्राकाश श्रोर जीवारमा दन दोनोका साधम्य प्रव्याप्यकृिविशेष- 
शुणषस्य प्मोर त्षणिकविोषगुणवत्व है । 

मुक्तावली । 

( १) पथिन्यप्तेजोवायुषु चतुषै द्रन्यारम्भकत्वम्‌ । (२) न ख द्रव्या- ` 
मारम्मके चटादावनव्याप्तिः, द्रन्यसमवायिकार णवृत्तिद्रन्यत्वव्याप्यजातिमत्व- 
स्थ षिवकतिलत्वात्‌ ॥ मु° ध्रथ। 

( १) श्सक्षा श्रथ प्रमी लिखा गयाहे। (२) शङ्ा-श्रगर पेसाहो प्रथेक्रंतो 
घटादि (्न्त्यावयवि) मे अव्यासि होगी । क्योकि वे द्रव्यारम्भक् नीं हँ । 

समा०- द्रव्यारम्भक पदका रभिप्रेत श्रथ यह है किद्रभ्यके समवायिकारणे 
रईनेवाकली जो व्रव्यत्थव्याप्यजाति ( पृथ्वीत्वादिजाति ) ताश जातिमक्छ हे धब ध्मव्याप्ति 
दोष नहीं हे । 

(३) द्यमाकाशशरीरिणामिति । (४) आकाशात्मनामष्याप्यवृत्ति- 
चरिकविरोषगुगावर्वं साधम्येमिलयथेः । (५) आकाशस्य विरेषगुगाः 
शब्दः, स चान्याप्यश्त्तियेद्‌ा किचिदवच्छेदेन शब्द्‌ उस्पश्यते लदान्धावच्छेदेन 
तदमावस्यापि सत्वात्‌ । (६) स्षिष्षत्वं च त॒तीयक्तणधृत्तिष्वसप्रतियोगि- 
स्वम्‌ । (७ ) योग्यविसुविरोषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वात्पथमशब्दस्य 
दित्ीयशब्देन नाशः । (ठ ) एवं ज्ञानादीनाभपि ज्ञानादिकं यदात्मनि विभौ 
शरीराथवच्छेदेनोत्पष्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभावोऽस्तयेष । 

( + ) इसका ध्म पदल्े लिखा गयां है । ( £ ) ्ाकाशका विष गुण शब्द ै। 
शष्ण्‌ जिस कालमे कहीं ( यथा शङ्खाचवच्छेदेन › उत्पन्न होता है उसरी कालम वह शष्ट 
( ध्ाकाशही मेँ ) ( घराध्यवच्छेदेन ) नहीं रहनेके कारण श्यव्याप्यदृत्ती है । (८ ६ ) तीसरे 
खमे नष्ट होनेषाल्े का नाम क्षणिक है! * (७) योम्यविभुके तो विशेषगुणका नोश 
डनके श्रपनेसे पीहठे उत्पन्न शोनेवाले गुणोके द्वारा होनेके कारण प्रथम शबष्दका नाशं हितीय 
शब्वरसे होता है। (८) इस प्रकार जिस समय व्यापक ात्मामें जब शान, छख, वुःख, इच्छा 
वेष ओर प्रयत्म शरीगाद्यवच्छेदेन उत्पन्न होते है उसी समथ ध्मात्मामे घटाचवच्देदेल सामादि 
का माव भीटै। ( इसलिये क्षानादि मी ्यग्याप्यवृत्ती सिख हुए ) शब्द्ी के समान 





~ ~ -  िििकनने 


# (टि०) योग्यविभुविक्ेषगुण = शब्दादि । अमोरयवियुविशेषगुण = धमे, ङम, सैस्कारे । 


भ्र० खरड, का० २७, द्रव्यसाधम्यनिरूपगा । ३.७ 


न्म नमम नस 








(६) एवं ज्ञानादिकभपि क्षणदयावस्थायि। (१०) हत्थं चान्याप्यघृत्तिविशेषगुण 
घत्वं तणिकविशोषगुश वत्त्वं चाधः । (११) पृथिव्यादौ खूपादिविंरोषगुणोऽस्लीलय 
लोऽन्याप्यश्त्तत्युक्तम्‌ । ( १२) एथिष्यादावनव्याप्यचृ्तिः संयोगादिरस्लीरयतो 
विशेषगुोत्युक्तम्‌ । (१३) न च रूप।दीनामपि कदाचिच्छतीय्यो नाश- 
संभवात्कणिकविरोषगुणवरव स्तित्यादावतिन्याकप्तमिति वाच्यम्‌ ॥ 


(€) इस प्रकारः क्ञानादि भी दोहौ क्षण रहते है । (१०) ससे यही 
पर्यवसित हुश्रा कि शकाश शरोर जीवात्नाका साधम्य श्रन्याप्यृत्ति विशेषगुगकतव 
शरोर क्षणिकविरोषगुणवच्व है! ( ११ ) रूपादिविशेषगुण तो पृथिव्यादि भी है । प्रत 
पृथ्वीम भरतिनव्यासि के लिये रव्याप्यवृत्तित्व विरोषगुशका विशेषण किया गया; घश्च दोष 
नहीं होगा । क्योकि रूप व्याप्यचृत्ति रै । ( १२ ) श्रभ्याप्यद्ृत्ति सयोगादि ता पृथ्वीमें भी 
हे । इस देतु उसमें पुनः ्रतिग्याति वचानेके लिये विरेषगुणका निवेश किया है; श्रव दोष 
नहीं होगा । क्योकि संयोगादि पिरेषगुश नहीं है । ( १३) ( आपने भाकाश ओर आत्माका 
साधम्य स्षणिकविशेषगुणवतय श्योर क्षणिक का सत्तण तृतीयन्ञणवृत्तिध्वसध्रतियोगित्व 
किया है, पेखा लक्षण करने पर मी एृथिव्यादिमे श्चतिव्यासि हो जायगी ) यथा- किसी 
कालम ूपादिका नाह तृतीय क्षणम भी हा सकता हे, तब उक्त रूप तृतोयक्षणगृ्तिथ्व॑स- 
प्रतियोगी होनेके कारण स्षणिकविशेषगुण हागया श्नोर वह पृथिव्यादितीनमं हे। ध्सलिये 
पृथिव्यादितीनमे श्रतिभ्यापि लग जाती हे। 


( १४ ) चतुःच्षणघ्रत्तिजन्याच््तिजातिमद्विशषगुगवन्तवस्य तद थत्वा । 
( १५) अअपेक्तावुद्धिः त्षणवथ तिष्ठति, च्तगचतुष्टय तु न किमपि 
जन्यच्चानादिकं तिति । (१६) रूपत्वादिकं तु त्षणचतुष्यस्थ।यिन्थपि 
रूपादौ वतत इति तदयुदासः 


# ( १४ ) इसलिये त्षशिक विरोषगुगका श्रमिप्रेत चतुः्षण घृति अन्याबृत्ति आति- 
मह्‌ विरोषगुण है। चार क्षणा रहनेवाले जा जन्य ( घट परादि तथा रुपरसावि >) उनमें 
प्रवृत्ती जो जाति ( शब्त्व श्रौर वुद्धित्वादि ) तादश जातिमत्‌ जो विशेषगुण, व्ो पसषणिक 
विशेषगुणसे गहोत किये जा्येगे । + ( १४ ) पेक्ाबुद्धि तीन क्षणा रहती है । चोथे त्तमे 
प्रपेत्ताबुद्धिका नांशहो जाना है कोर मी जन्यक्ञानादि चार क्षण तक नहींरदतादै। 
( १६ ) रूपत्वादिजाति चा“ क्षण तङ ‹ बहुत काल तक ) रहनेषाल्े रुूपादिमे रहती है। 
इसहेतु रूपत्वादिजाति नहीं लोजासकती ह । नल पव पृथिव्यादि श्तिव्यात्ि नहीं हई । 


#* ( टि० ) सामान्य रीतिते तो रूप बहुत दिनों तक रहना है । किन्तु कचित्‌ स्थलमं श्पका नाद्य 
तृतीय क्षणम मी हो सकता हे । 
+ ( टि० ) “जअरयमेकः, अयमेकः, इत्याकारक जो बुद्धि वही अपेश्चा बुधि दै । 
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( १७) ईश्वरज्ञानस्य चतुःस णव्त्तित्वाज्ज्ञानत्वस्य तद्घ्र्तित्माञ्न्ये 
त्युक्तम्‌ । (१८ ) यद्याकाशजीवात्मनोः साधम्यं लदा जन्येति न देथ 
देषत्वादिकमादाय लक्तगसमन्वात्‌। (१६ ) परममहन्वस्य ताह्णत्वाच 
चतुधेष्छरो दित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमादित्वादीनामपि तथात्यालदा< शाय 
विशेषेति । (८२०) व्रिच्तणघ्र्तित्व वा वाच्यम्‌, हच्लात्वादिकमादायात्मनि 
लक्षणसमन्वयः ॥ २७ ॥ 








(१७) भ्रगर उक्त लद्तणमे जन्यपद का निवेश नहीं करं तो दैश्वरमं न्याप हो लावी । 
क्योकि ईैश्नरका क्षान नित्य हानेके कारण चतुःत्तण धत्ति है । उसमे यतुसिक्षानत्वज्ञाति न 
हरै । इसलिये जन्य पदक्ा निवेश किया गया । ( १८ ) यदि द्माक्राश भ्रोर जीवात्माका हीः 
साधम्य घ माना जाय तव जन्य पद्‌ निवेशका कुलु प्रयोजन नहीं है । क्योकि ज्ञानत्व ब्ातिको 
छोडकर स्षणदयमाजावस्थायिद्वेषादि गुणोमं रहनेवालो दवेषत्वादिजातिको सेक जौवास्मामें 
लल्षणसमन्धय हो जायगा । (१६ ) श्रगर उक्त लक्तणमे विशेष पद्का निवेश नदीं करर तो 
परममहतूपरिमाणको लेकर कोलादिमें श्रतिव्य।्ि हा जायगी । यथा-- चतुःष्तणदृत्तिजन्बमे 
अमवृत्ती जो परममहत्वत्व जाति तादश जातिमत्‌ परममहतूपरिमाण है । जा परममशह्तपरिमाया 
 काल्लादिमे है इसलिये कालादिमे श्रतिग्याप्ति हृ । परन्तु विशेष पदके निवेश करनेसे भरति- 
व्यापि नहीं होगी क्योकि परममदटत्‌परिमाण विशेषगुण नहीं है। श्रगर परममहच्वत्व धमैको 
जाति न्दी मनि उस स््थितिमे यदपि प ममहत्‌परिमाणको लेकर कालादि धतिव्याति 
नहीं होगो परन्तु दितत्वादि लेकर नवो द्र््योमे अतिव्यांस्नि हो जायगी 1 यथा--चतुःकण- 
शृत्ति जो रूपादि उसमे ्नवृत्ती जो द्ित्वत्वादिखाति तादश ज्ञातिमतद्ित्व नयो द्र््योमिं हे। 
इसलिये श्रसिव्यापि हरे, कन्तु विशेषपद्के निवेश क्रनेसं उक्त अरतिव्यासि नहीं होगी । 
क्योकि दित्वादि संख्या विशेषगुण नहीं है । (२०) ्रात्मा श्रोर आकाशा खाधम्ये जो 
चतुःच्तणा इत्यादि कहा दहै उल स्थलमं चतुःच्तगाके स्थानमें ति्तणकाही निवेश करर ता 
समन्वय हो सकता है । यथा --त्रित्षणघृत्ति ज। रूपादि उसमें शरदृत्ती जो शच्छस्वज्ञाति श्योर 
शब्दत्व तादश जातिमत्‌ विरोषगुग अत्मा श्नोर श्ाक्राशमें क्रपराः रहज्ञायगा । 


का० न° २८। 
रूपद्रवत्वपल्यक्चषयोगिनः प्रथमाख्रयः । 
गुरुणी दवे रसवती दयोर्नेमित्तिको द्रवः ॥ २८॥ 


क्रा० समथ । 


प्रथम तोनके ( पृथ्वौ, जल श्मौर तेजके ) स!धम्यै-रूप, द्रवत्व शरोर प्रत्पकतविषयत्व ञे 
तोन है । पृथ्वी भौर जलके साधम्यं गुरत्व मौर सयेद दह । पृथ्वी मोर तेज्ञका साभम्बे 
नेमित्तिक्रषत्व हे ' 


1.8 \ | ॥॥ 1) /\ । 8 । | 
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मुक्ताव । 
(१) पृथिव्यप्तेजसां रूपवन्त्वं, द्रवत्ववत्तव, प्रतयद्धा विषयत्वं चेत्यथः ¦! 
(२) नख चद्युरादीनां मजनकपालस्थवहरूष्मणश्च रूपवत््वे कि भानमिति 
घास्य, लघ्रापि तेजस्त्वेन शूपानुभानात्‌ । ( ३ ›) एवं वायवानीतष्रथिवीजल 
तेजोभागानामपि प्थिवीत्वादिना रूपानुमानं बोध्यम्‌, (४) न च घटादौ 
दुतसुधणीदिभिन्ने तेजसि च द्रवत्ववरवमन्याप्तमिति वाच्यं, द्रवत्ववदृषृत्ति- 
द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवच्छितत्वात्‌ । (५) चृतजतुप्रश्रतिषु प्रथिवीषु 
जलेषु द्ुतस्ुवणौदौ तेजसि च द्रवत्वसस्वात्तच्र च एथिवोत्वादिसप्वात्तदादाय 
` सर्घ्र लच्लयासमन्वथः; । (६ ) न च प्रलयद्ाविषयत्वे परमारवादाषव्याप्तम- 
तिव्याप्तं च रूपादाविति वाच्यं, चाक्ृषप्रयच्चविषयचरत्तिद्रत्यत्वन्याप्यजाति- 
मन्वस्य विवच्सितत्वात्‌ । (७) आत्मन्यतिन्याप्तिवारणाय चा्ुषेति । 
० प्रथ | 
(१) इसका श्रथ श्रभी लिखागया ् हे । # (२) शङ्का चक्ञुरादिमे (ष्ण ताराग्रवत्ति 
तेजमे) तथा भञ्जन क.पालस्थित वहने ( भूजा भूजनेवांले पात्रके श्चन्तगीन श्रग्निम ) श्रोर 
उष्मा (गमं) मेसखू्पै इसमे क्या प्रमाण है? उत्तर--उन सर्बोमिं भी तेजस्त्वहेतुसे 
पका श्रजुमान करते है। चन्ञरिन्दियप्रभृति तेजसपद्‌।य होनेफे कारण रूपवाला ह । 
+ (३) दसीप्कार वायुस जाये हप पृथ्वी, जल श्र तेज्ञकं भागों प्र भी पृथिवीत्व 
अशत्व भ्राि देतु्योसे रूपका श्रनुमान करना चाहिये । (४ ) शङ्का --घटादिरूप पृथ्वीमे पिघले 
इप्‌ खोते मोर चान्दौसे भिन्न तेजसपदाये श्योर वहिमं द्रवत्व नहीं रहने क कारण प्रव्यात्ति 
दोष लगज्ायगा । उत्तर- व्रबत्व प्द्‌से द्ववत्ववसूमे चत्तोजा द्र°्यस्वन्याप्यजाति ( पृथ्वीत्व, 
जल्लघ्व चौर तेज्ञस्त्वजाति ) तादृश जातिमस्व विवक्ति है । (५) घृत, लाक्तादिङूप 
पृथ्यीमं, जल रौर पिघलञेहुप खवणादिरूप तेञमं द्रवत प्व पृथ्वोत्व, जलत्त श्योर तेजस्तव 
के भौ रश्मेके कारश सब स्थलों मे उक जाति घरिन लक्षणका समन्वय करसक्ते हैँ । 
(६) ‹ पृथिष्वादि सीनोंका साधम्य प्ररेयक्षविपयत्व भी किया है ) धमे शङ्का - परमारवा- 
दिने प्बासि प्मौर रूपाविरमे ध्रतिव्योसि दातो हे । छयोकरि परमागामे प्रत्यच्तविषयत्व नीं 
है खपादिमे ह \ हत्तर-- प्रवयक्षविषयत्वपदस चाज्ञुषध्रयक्ञविषय ( घटपटादि) मे वृत्तो 
जो दरव्मस्वष्वाप्यजाति ८ प्ृथ्वौत्व, जलस्र ओर तेअर्त्व जाति ) तादश जातिमच्की विषक्ता 
करमे से दोष नहीं होगा । > ८७) श्मात्मामे मतिभ्याप्ि वारणकं देतु खाक्ञुषपद्‌का निवेश 
किया गया ष्ै। ( व दोष नहीं होगा क्योकि श्राताक्रा -चाज्ञुष प्रतयक्त नहीं होता हे )। 
पतह तन ज्डुनान््ल ज्नस-पमचुःरूपवत्‌ तैजरत्वात्‌। (ख) भजैनकपारूल्थो वन्हिः रूपवान्‌ 


तेलस्श्वाच्त । (न) उष्माङूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌ । ° 

+ ( १० ) ( अबुमानस्वरूप ) (क) ““वाय्वानीत परथ्वी भागुः रूपवान्‌ प्रथ्वीत्वात्‌ 

(ख) भवाय्वानीतजक भागः रूपवान्‌ जरत्वात› (ग) वाय्वानीततेजो भागः रूपवाङ्‌ तेनरूत्वात्‌ । 

> ( टि० ) अगर चाश्चुषपदका ग्विश नटीं करे तो आत्मामं अतिव्याप्ति होगी । यथा--्रल्यश्षविषय 
जो आखा ऊस बश जो दरभ्यत्वन्याण्य आस्मत्वजाति ताश जातिमत्व आत्मामं दै, हइसण्यि 


अतिष्धापि दीष हभा । 











44.21.411 





४० ० खश, का० २९, व्रव्यसाधमभ्यैनिरूपण 


८ ८ ) गरुणी हति । ( € ) गरुत्ववर्वं॑पृथिवीजलयोरिलयथेः । 
(१०) न च घारद्धिधादीनां वाय्वानीतपार्थिवादिभागानां रसादिषस्वे कि 
पानमिति वाच्य, तवापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌ । 

(८+१) इसका अथे पहले लिखा गया है । (१०) शङ्का- घ्राणादि इन्द्रिय तथा वायुसे 
लये इष पाथिवभाग भी रसवत है इसमें क्या प्रमाण हे ? समाग्-पृथ्वीत्वादि 
हेतुष्पों से घाशेन्दरिय परै तथा वायुपनीत पाथिवभ'गमे भी इसका श्रनुमान हो सकता हे ॥ 

(११) योरिति । (१२) एथिवीतेजसोर्लिथेः । 

( ११५१२ ) पृथ्वी शरोर तेज इन दोनोका साधम्य नमित्तिकद्रवत्व है । 

(१३) नच नैमित्तिकद्रवत्ववन्वं घटादौ बहयादौ चानव्याप्तपिति वाच्य, 
नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकर गद्रव्यत्वन्याप्यजातिमन्छस्य विवच्तितत्वात्‌ । 

( १३ ) शङ्का पृथ्वी श्मोर तेजका नैमित्तिव द्रवत्व साधम्यं करने से घटादि (पृथ्वीम) 
प्रौर षहथादिपें श्रव्यापि कग जायगी । उत्तर पूवैवत्‌ यहां भी नेमित्तिकं द्रवत्वके श्रधिकरणमें 
बृत्ति जो द्रष्यत्वन्याप्यजाति ८ पृथ्वोत्व नोर ॒तेजस्त्वज्ञाति ) तादश जातिमस्वकी वित्ता 
करनेचे व्याति दोष नदीं होगा । 

का० नं० २६ । 
आत्मानो भूतवगांश्च विशेषगुणयोगिनः । 
का० श्रथे। 


प्रात्मा श्रोर भूतव ( पञ्चभूत ) का साधम्य विशेषगुण हे । 
मुक्तावलो । 


(१; पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विशेषगुणवक्त्वमियधः । 
म° ध्रथे। 
( १ ) इसका श्रथ ्रभी लिख चुके हं । 
का० न २६ : 
यदुक्तं यस्य साधर्म्य वेधम्यमितरस्य तत्‌ ॥ २९॥ 
का० श्रथे । 
जिसका जो साधम्य कहा गया है, वह धपे इतरका ( अपनेसे भिन्नका ) विष्ड 
( प्रधृत्ति ) धमै हे पेसा स्मसरना चाहिये । 

„ मुक्तावली । 

( २) ज्ञेयत्वादिकं विहायेति बोध्यम्‌ । `. 


मु० श्रथ । 
( [ओ जयतव, वाच्यत्व श्मोर प्रमेयत्व इन तीनों धर्माको ल्षोड़कर ज्ञो जिसक् 1 समान 
धप कहा गया है. वह दतरका विरुद्धे है, पेला समना चाहिये । 
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( ३) तत्तु न कस्यापि वैधम्यं केवलान्वपित्वात्‌ । 


# ( २, कयो उक्त ज्ञेयत्वादि तीमों धर्मोको केवरान्वयी होनेके कारणा किसी भी 
विरद धपे नहीं है! 


का० न० ३० 
स्पश्चादयोऽशो वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः । 
स्पशांयणष्टो रूपवेगे द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥ 
का० प्रथं | 
स्पशोदिश्राठ- स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्तव, सयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व 
श्रोर वेगनाभका संस्कार ये नवगुण वायुके ह । पवं स्परशादिश्राट, रूप, वेग शौर 
नेमित्तिकद्रवत्व ये ग्यारहगुण तेजके हैं । 
का० न० ३१ 
स्पशादयोऽष्टो वेगश्च गुरुत्व च द्रवत्वकम्‌ । 
रूप रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुरश ॥ 
का० श्रथ । 
स्पर्णादिश्राठ, वेग, गुरुत्व, स॑सिदिकद्वत्व, रूप, रस श्रोर स्नेह ये चो रहगुश जल है । 
का० नं० ३२, ३३ । 


लेहहीना गन्धयुताः † क्षितावेते चतुर्दश ! 
बुद्धयादिषट्‌कं संख्यादिपचकं भावना तथा ॥ 
धमांधर्मौ गुणा एते ह्यात्मनः स्युरचतुद॑शच । 
संख्यादिपश्चकं कारदिशोः शञ्दद्चते च खे॥ 
का० रथै । 
स्नेदका द्वोड़कर श्रौर गन्धको लेकर उक्ते श्रव्यहितपूैकारिकामें प्रतिपादित चौगरह 
गुणहो परथ्वीके गुण है । वुद्धघ्ादि त, संख्यादि पांच, भावना, धमं श्रोर श्रध ये चौदह 


गुण जी बात्माके है । । 
संख्यादि पाँच, काल मोर दिशाके गुण दै । सख्यादि्पांच श्यौर शब्दये हं गुण 


श्राकाशके है । 


# (टि०) "वार्योनं वे कादर तेजसो गणाः, जलक्षिति प्राण गतां चलुददा । 
दिकार्याः पन्च षडेव चाम्बरे, महेषरेऽष्टौ मनसस्तथेष चः ॥ 
स शोककरे अनुसारी उद श क्रमको छोडकर वायु प्रग तिके गुर्णोकां निरूपण काते ई । 

† (दि०) पृथ्वीके गुण चौदह है । यथधा--स्पशादिआउ, वेग, गुरत्व, नेमित्तिकद्रवत्व, रूप, रस ओर 
गन्ध, हृद्धधादि छ ( बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयल्ञ ) । संख्यादि पांड ( संख्या, परिमाण, 
ए्थत्क, संयोग ओर विभाग ) । 
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(१४) वैशेषिकनये पृथिवीपरमाणौ खूपनाशष्य खूपान्तरस्य च सत्वात्‌। 
( १५ ) न्यायनये चटदावपि तत्सत्व।हु कग समन्वयः ॥ 


( १४ ) वेशोषिकमतफ श्रनुक्तार प्ृथ्वीपरमाण मरही श्रञ्निसंयोगसे सूपकानाश 
तथा ङपान्तर की उत्पत्ति होती है । ( १४ ) न्यायके मतसे घटादि भी ( भ्रवयव ध्रौर भरव- 
यवी दोनों रैभी) ्रद्निं्तयोग स रूपका नाश ओर रूप(न्तरकी उत्पति होती है। ईक्षसे 
पयषसित इश्रा कि वैशेषिक शरोर न्याय ईन दनो मतस पूर्वोक्त लत्तण दाष रहित हे। 


( ५६ ) षड्विध हति । (१७) मधुरादिभिदेन यः षडविधो रसः 
पृथिष्यामेव । ( १८ ) जले च मधुर एव रसः । (१६ ) अत्तापि पूवेवद्रसद्य- 
वदुश्ृत्तिद्रव्यत्वन्याप्यजातिम्वं लच्तषणार्थोऽवसेयः 


# ( १६१७ ) मीठा, खदा, कडुश्मा त्यादि भमेदसे जा छ प्रकारके रस ह वे पृथ्वी 
भाश्रमं रहते ह । ( १८ ) जलम केवल मधुर रस है। (१६ ) इस स्थलमे भी जिस पृथ्वीमे 
नाना रसोकी उत्पत्ति नहीं हरे हे उस पृथ्वीम अव्यापिदाषर बारणके हेतु पूर्वोक्तरीतिसे 
छत्तणका परिष्कार करना चाहिये । यथा--रसद्वयवाली या रसनारावाली ( पृथ्वी ) मे 
रहनेवादी जो द्रव्यत्वव्याप्य ( पृथ्वीत्व ) जाति ताश जातिमत्व पृथ्वीका लक्षण हे । 


( ०० ) गन्धष््विति । दिविध इति । ( २१) वस्तुर्थितिमात्नं न द्विषि. 
धगन्धवनत्वं लच्तगं दिविधत्वस्य व्यथेत्वात्‌ । ( २२ ) द्वैविध्य च सौर भासौरम- 


भेदेन बोध्यम्‌ ॥ 


( २० ) पृथ्वीम दवो प्रकारके गन्ध रहते हें । ( २९) वस्तु स्थिति माच्र दिखलानेके 
देतु षृथ्वीमे दो प्रकारके गन्ध कहे गये हं । पृथ्वीका लक्ञण द्विषिधगन्धवत्व नहीं है किन्तु 
गन्धवक्व माश्र ही पृथ्वीका लक्षण दै । श्न्यथा प्विविधयपदका उपादान व्यथ हो जायगा । 
(२२) गन्ध सोरम भ्रोर भ्रसोरभ मेदसे दो प्रकारके जानना चाहिये । 


का० न° ३६ । 
स्पशंस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णाशीतपाकजः। 
1० रथं । 


पाकजश्रतुष्णाशीतस्पशोषस्व भी पृथ्वीका लक्षशजानना चांहिये। 


+ (२०) पृथ्वीको छोड़कर फिसीमे भी छदो शस स्ह है 
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६ मुक्तावरी । 

(१) तस्या; पृथिव्याः । (२) अतुष्णाशीतस्पशवस्व वायोरपि वतेत 
इत्युक्तं पाकज इति । (३ ) हत्थं च पृथिव्याः स्पर्शोऽनुष्ण।शोत इति ज्ञापनाय 
तदुक्तम्‌ । (४ ) वस्तुतस्तु पाकजस्परोवक्वमालं लक्षणम्‌, अधिकस्य वैयथ्योत्‌ । 
(५) यद्यपि पाकजस्पशैः पटादौ नासि तथापि पाकजस्पशवटघ्त्तिद्रन्यत्व- 
व्याप्यजातिमरस्वनथाों बोध्यः ¦ 


(१) इस कारिकामे तत्पदसे पृथ्वीका ८ | चाहिये । (२) ऽक्त लक्षणम गर 
पाकज शब्द नहीं देगे तो वायुम अतिव्याप्ति हा ज्ञायगो। क्योकि नुष्णाशीतस्पशे वायुं 
भीदहै। * (२) तात्पय्यै यहदहे कि पृथ्वीका स्पशं नुष्णाशीत है। दस बातको सममरानेके 
लिये यह कहा ग पाह । ( ४ ) वास्तविक्मे पृथ्वीका लचणा पाकजस्परशोवत्व मावही साधु है । 
क्योंकि अधिक कहना व्यथहै। ( ५) पाक्जस्पशीवच्वच लक्षण करनेसे परादि श्रग्याप्ति 
हो जायगी ( कयोक्रि उक्तका स्पशेपाङज नहींहे) तथापि उससे पाक्जस्पशेषाली 
( प्रथ्वी ) म रहनेवारी जो द्रग्यस््रव्यप्य ( पृथ्वीत्व ) जाति ताश जातिमस्व श्रथ समना 
चाहिये । ताश जातिमत्य प्ररदि रूप पृथ्वीमे मी प्रसिद्धदै। इसप्रकार ज्ातिघरित 
लक्षण करनेसे कीं भी दोष नहीं होगा । 

का० न० ३६, ३.७। 


नित्यानित्याचसा द्वेधा नित्या स्यादणुरक्षणा ॥३६॥ 
अनिदलया तु तदन्या स्यास्सेवावयवयोगिनौ । 
ला च त्रिधा भवेदेहमिन्द्रियं विषयस्तथा ॥३७। 


का० ध्मथे। 
नित्य तथा श्रनित्य प्रमेदसे पृथ्वी दो प्रकारकी है। परमारणरूप प्रथ्वी नित्य है प्रोर 


उससे भिन्न पृथ्वी श्ननित्य ( कार्यरूप ) है। वही अनित्यपृथ्वी श्रवयषवती है । वहं श्रनिध्य 
पृथ्वी शसीर, इन्द्रिय, ओर विष्य सेदसें तीन परकारकी हाती हे। 


मुक्तावली । 

(९) स्रा पृथिवी दिविधा, निलया अनित्या चेयथेः । (२) अशुल- 
चत्णा परमाणुरूपा पृथिवी नित्या । (३) तदन्या परभाणुभिन्ना पृथिवी 
देयरुकादिरूपा सवौऽप्यनिलेलथंः। (४) सेव अनिदया पृथिव्येवावयवशतीलयथः। 

मुण्श्मथे । 
( १) इसका रथे प्रभी लिखा गया है । (२ ) ्रलक्षणा परमारएरूप पृथ्वी नित्यहै । 
(३) परमाणसे भिन्न चर रसे लेकर अन्त्याव परविपरयन्त सभी पृथ्वी श्नित्य है । 
(४) इसका भथ पहले लिखा गया है । 


* (दि०) अनुष्णाद्रीत, स्पदो, वायुम पाकज नर्हा ३ । एवं पाकजनुष्णाश्ीतस्पशोव स्वस 
एरण्वीके क्षणक अभिप्राये माही कडा द किन्तु वस्तुस्थिति जापनके अभिप्रायसे का हे । 
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८ ५) ननु अवयविनि कि माने, परमाणुपुश्चैरेबोपपत्तेः । (६) नच 
परमाणुनामतीन्धिचत्वाद्धटदिः प्रत्थद्तं न स्यादिति वाच्यम्‌, एकस्य परमाणोर- 
प्रलद्दात्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्त्वात्‌ । (७) यथेकस्य केशस्य द रेऽप्रत्यक्ष- 
त्वेऽपि तत्समूहस्य प्रलक्चत्वम्‌ । (८ ) न चैको घटः स्थूल इति बुद्धेरलुपपत्ति- 
रिति वाच्यम्‌, एको महान्धान्परारशिरितिवदु पपत्तेः । 


( ५ ) बौद्धशङ्खा श्रवो से ्रतिरिक्त ्रवयवी मानने मे क्या प्रमाण है? 

“अरय घटः" इत्यादि प्रतीतिक्ा निर्वाह ता पक विलक्तशसैस्थान ( संयोग ) विशि 
परम।शपुञ्जसे ही हा सकता है तव श्रवयवीका स्वीकार क्यों करं १ ( ६ ) प्रएनकरार वोद्धकी 
शङ्काका समथैन- प्रगर यह कहं कि परमाणुक श्रतीन्दरियदानेके कारण अतीन्द्रियपरमाण- 
दुखजरूप घटादयो का प्रत्यक्ष नहीं हागा; सभी नहीं कह सक्ते । क्योकि पक परमारएुका 
स्यश्च नहीं होने पर भी पर्माशुके समूहक्रा प्रव्यक्त हा सकनादहे। (७) जेसे कि पक केश 
कर दुरसे श्रभ्रत्यश्च होन पर भी उसके समूक्का प्रव्यत्त हातादहे। (८) अगर यह कहं कि 
"पका स्थूलः घटः» पस प्रतीति परमा णएपुञ्जवादपे नहीं हे! सकती । ये भी नहीं कह सकते । 
जैसे कि पक पक धान्यमे तादृशव्यवहारप्रयोजकः महच्वके न रहने परभी उनके समुदायके 
प्रभिप्रायसे यह पक महान्‌ धल्यगशि रहै, पेता प्रयाग हाता है ¦ इसी प्रकार धरम भौ उक्त 
दवि हदाजार्गो। 


( € ) मेव, पर माशोरतीन्ियतस्वेन तत्समूहस्या पिप्रलयच्तायाग्यत्वात्‌ । 
( १० › वुर्स्थकेशस्तु नातीद्ियः, सन्निधाने तस्यैव प्रत्यच्तत्थात्‌ । (११) नच 
तदानोमदश्यपरमाणुपुल्ञाद्‌ दृश्यपर मारुपुञ्ञस्योत्पन्नत्वान्नपरत्यक्तत्वे विरोध इति 
वाच्यम्‌, अदृश्यस्य दश्यानुपादानत्वात्‌ । (१२) अन्यथा च्ुरूष्मादिस- 
न्ततेरपि कदाचिदृदश्यत्वप्रसद्धात्‌ ॥ 


(६) समाग-पसा नहीं हा सकता क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय है । इखलिये 
उनके समूहभी प्रतयन्तके योग्य नहीं हे । (१०) दरस्थ केश श्रती.न्द्रय नहीं है । क्योकि प्रोखोके 
समीप लानेसे उस के शका प्रत्यक्ष होता हे । ( १९१) शङ्का प्रत्यत कालम नहीं देखने योग्य 
परमाणए्पुज्ञसे देखने योग्य परमराशुपुञ्जरूप घटादि की उत्पत्ति होती है । तव घरादिके प्रलयत्ञ 
नैम कोर विरोध नदीं हे । समा०--श्दृश्यपराथं ता दश्यपदाथका उपादान श्र्थात्‌ उत्पन्न 
करनेवाला नहीं हो सक्ता । ( १९) यदि श्रदृश्य पदाथसे दृशय पदाथकी भी उत्पत्ति हो तो 
प्मचुद्रभूतरूपंाले तेज्ञरूप चच्धुका तथा नुटूभूत रूपानी गमीका साक्षात्कार हो.जाय । 


प्० खड, का० ३६, ३७ पृथ्वोनिरूपणा । ७७ 





( १३) नचातित्ततैलादौ शथमदटर्यद्हनम॑ततेरेरयदहनोत्पत्तिरिति 
वाच्यस्‌, तव॒ तदन्तःपातिभिषदश्यदहनावयवैः स्थुलदहनोत्पत्तेरुपगमात्‌ । 
( १४) न चाटृश्येन द्रयशुकेन कथं टश्यवसरेणोरुत्पत्तिरितिवाच्यं, यततो न 
द श्यत्वपटश्यत्वं वा कस्यचित्स्वभावादाचक्मष् कितु मद्चोद्धूतरूपादिकारण- 
ससुदायवशाद्‌ दृश्यत्वं तद मवि च!दश्यत्वम्‌ । ( १५ ) तथा च त्रसरेणोम- 
हर्वात्यलयक्तात्वं न तु दयणुरादेस्वद्‌ भावात्‌ ( १९६) न हि त्वन्मतेऽपि संभव- 
तीदं परमाणौ मच्वाभावात्‌ ॥ । | 





# ( १३ ) शङ्गा -- यां यह शङ्का हाती है फि श्रत्यन्त तक्ततैलादिमं किस रीतिसे धषशटश्य 
श्रञ्चिकी परम्परासे दृश्य श्रञ्चिकी उत्पत्ति होती है ? समा०--इस स्थत्में ते तादिके भीतर 
रईनेग्रारे दश्यही श्रञ्चिके भागोसे स्थूल शअभ्चिकी उत्पति म)नते हे । इससे यही परमवसित 
हुश्चा कि शरदश्यपदाथसते दश्यपद्‌ाथकी उत्पत्ति नहीं हाती है । ( १७ ) णद्ध - यदि रद्य 
से दर्यकी उत्पत्ति नहीं हा तव श्रदश्य दयरुकसे दश्यत्रसररणाशी उत्पत्ति केसे इद ! 
समा०--इसी देतु हमलाग दश्यत्व ( द शंनयोम्यत्व ) मौर अदश्यत्व ( द शं नायोम्यस्व ) किसी 
पदाथक्रा स्वाभावि+ नहीं मानते। करिन्तु महत्वपरिमाण तथा उदूभूनरूपादि कारणक 
समुदायसे पदार्थौमिं दशं नविषयकी योम्यना होतो है । एवम्‌ उनके ( महस्वपरिमाण शरोर 
उदूभूनरूपादि कारणक्रे ) प्रभावसे पदा्थमिं दर्णनकी श्रयोम्यता होती है । ( १५ ) त्रसरेणुं 
महच परिमाण रहनेक कारण उसका प्रल्यत्त हाता है रोर दग्णुक तथा परमाुमे महत्व 
परिवाण नहीं रहनेकः कारण उन दोर्नोका प्रव्यत्त नहीं हाता ह। ( १६) तुम्हारे मनमेतो 
यह नहीं ह। स कता क्योकि तुमने तो परमांसुपुञजही का प्रत्त माना है परमाणुं महरवरूप 
परत्यत्त कारणका अभाव हे, 


( १७ ; इत्थ चावयविसिद्धौ तेषासुत्पादविनाशयोः प्रत्यद्च सिद्ध त्वाद्‌- 
निल्यत्वम्‌ ( शद › तेषां चावयकावयवधाराया अनन्तन्वे मेरूसषेषयोरपि 
साग्पप्रसङ्धः । 


( १७ ) रेखा होनेपर यही पय्यैवसित हुश्रा कि -प्रवयवसे अवयवी भिन्नहै भौर 
ू्वोक्तविचारसे श्रवय्ीरूप कास्यद्रभ्य सिद्ध होनेपर उनके उत्पन्न श्रोर विनष्ट होने कारण 


उन श्रनित्यत्व भी सिद्ध है । ( १८ ) उन कार्यरूप श्रवयवियोंकी ध्रष्यवरिथन श्रचयवावयव- 
ध्रा विना किसी सीमाके श्रनन्त माने तो मेख ( प्न ) शौर सरसों इन दोनों सप्रानता 


ह। जायगी । कयोक्रि दोनोंके अवयव श्रनन्त हं । 


च> 











# (टि) तात्पये ) तात्प यदै कि अगर को तेलादिम भरी ह्र कराही अभिर सती जायतो व तैलादि 
सय॑ गरम होते होते जल उेगा । तेलादि वाते पात्रके नीचे. वाला अभियोग द्वारा जो तैलादिक्रे भीत 
अनुदभृत रूप गमी होती है वट किस प्रकार उद्‌शरेत भप्नि के धधरेको उत्पन्न काता दै । 


छद प्र खशड, का० २६, ३७ पृथ्वी निरूपगा । 
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( ६६ ) परतः कचिदिश्रामो वाच्यः ।( २० ) यद तु विश्राम स्तस्था- 
नित्यत्वेऽसमवेल भावकार्योत्पत्तिप्रसङ्ग इति तस्य नित्यत्वम्‌ । ( २१ ) महत्प- 
रिभारतारतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वमिवाशणुपरिमाशतारतम्यत्यापि कचि- 
दिश्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमारत्वसिद्धिः ॥ 

( १९ ) १सक्लिये श्रव परविरयोँकी अवरयव।वयव धाराका कहीं विश्राम मानना उचिन हे । 
( २० ) जहां पर श्रवयवावयब धाराक्ा विश्राम है त्रगर उल्क श्रनितय मान तो विना 


समवायिक।(रणके भी भाव काक्र उत्पत्ति हा जायगी (जो सिद्धान्तसे विक्द्ध हे) 
इसलिये ्रवयवाषयविधाराके विश्रामवाने रवधिको नित्य मानना उचित हे। (२१) जिस 


प्रकार महत्परिमाशके तारतम्यका श्राफाशादिमि विश्चाम है उसीप्रकार शरशुपरिमाशके 
तारतम्यङा विश्राम जहां है वही परमाणु है (धस रीतिसे श्न्त्यावयव परमार सिद्ध 


इष्मा )। 

(रर) न च.चछरसरेणावेव विश्रामोऽस्त्विति वाच्यं, त्रसरेणुः सावयवः 
चान्ञृषद्रव्यत्वात्‌ घटवदियनुमानेन तद वयवसिद्धौ, त्रसरेणोरवयवाः सावयवा 
महदारम्भकत्वात्‌ कपालवदिस्यनुमानेन तदवधवसिद्धेः ॥ 

( २२) शङ्का--श्रगर द्मगएुपरिमाणा तारतम्यका विश्राम त्रसरेणएुदीमे मानल तोक्ष्या 
हानि ह ? समा०-ज्ञेसे धरं नेश्रग्रा्यद्रभ्य होनेफे कारण सावयव है उसी कार भ्रसरेग्णभी 
नेश्रप्राहदव्य होनेके कारण सावयव है इस श्रनुमानकफे दारा त्रसरेणुके श्रवयव दयरएक 
सिद्ध हप । पव दयणएक- भरसरेग हपमहान राय्यैके श्रारम्भक होनेके कारण सावधष है । 
जञेसाकि कपाट घटरूपमहानकार्यके श्रारम्भकू होनेके कार्ण सावयव है । दस श्रनुमानसे 
दवरुकका श्रषयव ( प्र्थात्‌ श्रसरेणुॐे भवयवकाभी ध्रवयव ) परमाणु सिद्ध हुआ । 

% ‹ २३) न चेदमप्रयोजक्रम्‌, अपक्रष्टमदसवं प्रत्यनेकद्र्यत्वस्य प्रयोज- 
कत्वात्‌ । (२४) न चेवं क्रमेण तद्वयवधारापि सिद्धये दिति वाच्धम्‌ , अन- 
वस्थामयेन तदसिद्धेरिति ॥ 

#* (२३) शङ्का--्रगर कै कि मदवारम्भक्स्वहेतु श्रप्रयोजक्र हे ( व्यभिच।र- 

 शङ्कानिवारकतकै रदित है) समा०्-सोा, नहीं क्टसकते क्योंकि श्रपरृष्टमत्वके प्रति 
ध्रनेकद्रञ्यत्व प्रयोज क हे । यने श्रपर्‌्टमदस्वके प्रति भ्र भिन्न समवेतद्रव्यत्वको प्रयोज्ञकता 
हे । यही प्रयोजय-प्रयोजक्रमाव धनुकूसनकं हे । (२७) श्रगर कहं कि इस प्रकार परमा- 
एके ्रवयवोंकी धाराभी सिद्ध हो जाय, यह ठीक नहीं हे क्योकि प्रनवस्थारूप दोषके भवसे 
तथा मेरु ( पर्वत ) प्योर सरसोंके समान होनेके भयसे उसक श्र वयवोंकी ध(रा नदीं मा न- 
सकते है । यष्टी पय्यैवसित हृश्रा कि श्रणुपरिमाणके तारतम्यकी श्रवधि परमागएुनामका 
पदाथ सिद्ध हु्रा । 

# (दि०) यापर व्यभिचार शङ्का स्वरूप "महदारम्भकत्व॑सावयवस्वस्यभिचारिन वा” अर्थात्‌ महदारम्भ- ` 


क्व निरवयवे रहता है अथवा नही ! (३) यां . पर तकंका स्वरूप महारम्भकत्व यदि सावयवत्वका 
इ्यभिचारी हो तब विथुत्वका समानाधिकरण हो जय । 


धर० खशड, का० ३८ पृथ्वीनिरूपण । ४६ 

(1 1. 

(०८५) साचेति। सा कायेरूपा पृथिवी तिधेत्यथेः । (२६) शरीरे 
स्द्रिपविषयमेदादित्यथः ॥ ३६ ॥ ३७॥ 





( २४ ) उस कार्यरूपपृथ्वीकं तीन प्रेद ह । (२६) शरीर, इन्द्रिय श्ौर 
विषय । 


तत देहमुदाहर ति-उनमं शरीरका उदाहरण देते ह ! 
का० नं० ३८ । 
यानिजादि भवेदेहमिन्द्रियं घाणटक्षणम्‌ । 
विषयो छयणुकादिईच ब्रह्माण्डान्त उदाहतः ॥ 
का० श्रथ। 


( क ) योनिज ओर अयोनिज वस्तुपं जरीररूपपृथ्वी द । 

८ ख ) घ्राणादि दृन्द्रियरूप प्रथ्वी हे । 

(ग ) दथणकरसे वह्यार उपयथन्तविषयङूप पृथ्वी हे । 

मुक्तावली । 

८५) योनिजमयोनिजं चेलथः । २ › योनिजमपि द्विविधं, जरायु 
जभगडजं च । ८३) जरायुजं भानुषादीनाम्‌ । (४) अण्डजं सर्पादीनाम्‌ । 
(५) अयोनिजं स्वेदजद्भिल्नादिकम्‌ । ( ६) षेदजाः करमिदंशाद्याः 
(५) उद्धिजास्तश्गुल्माद्याः । (८) नारक्गिणां शरीर मप्ययोनिजम्‌ ॥ 

मु श्रथे। 

(१) कारिकाके प्रादिपरसे श्रयोनिजकरा ग्रहण हातादहै। (२) योनिजशरीर 
मी जरायुज तथा ्रगडज भेदसे द्‌] प्रकारक । (३) उनमें जरायुज मनुष्यादिङके शरीर दै । 
(४) सर््पादिके शरीर श्रगडज है । ( ५ ) श्रयोनिजञशरीर भी स्वेदज „था उद्धिज्ञादि मेदसे 


श्ननेक प्रकारके हँ (६) पसीनासे उत्पन्न होनिवाले कीडे फतिङ्गे श्नोर मच्ठंड प्नस्कि 
शरीर स्वेदज ह । (७) भरुमिको भेदकरके ( भू।मफोाड़कर ) उत्पन्न हेनिवाले वृक्ष, लतादि- 


ङपशरोर उद्भिज हं । ( =) नरकमे रहनेवाले जीवोके शरीर भी श्रयोनिज है । 


(६) नच मानुषादिशरीराणां पार्थिवत्वे किं मानमिति वाच्य, 
गन्धादिभत्वस्थव प्रमात्वात्‌ । 
( € ) शङ्का-मनुष्यादियोका शरीर पृथ्वी हे इसमे कया परमाण है १ समा०--मनु- 


ष्यादिक्ा शरीर गन्धसे श्रथवा शुङ्धितररूपसे युक्त होनेके कारण पृथिवी है, जसे “ घटादि " 
यह शनुमानही प्रमाण दहै । 





‰० प्र० रूग्ड, का० २८ पृथ्वीनिरूपगा । 


क (1 (11 2111 (1111010. 
(१० ) नच छ्ेदोष्मादेरुपलम्भाद्‌ाप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्य, तथा 
सति जलत्वपुथिवीत्वादिना संकरप्रनङ्कात्‌ । ( ६१) न च तदि जलीयत्वा- 
दिकमेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यं, छेदादीनां चिनाशेऽपि शरीरत्वेन 
प्रत्यभिज्ञानाद्कन्धाद्यपलब्पेश्च पृथिवीत्वसिद्धः । ( १२ ) तेन पार्थिवादि शरीरे 
जलादीनां निमित्तत्वमाच बोध्यम्‌ । 

मु० थ| 

(१०) शङ्का मनुष्यादि क शरीरम कभी \सीना तथां ञ्वरादि 
ह्ोनेके कार्ण जल रौर उष्णताकी प्रतीति हातीदहे । इसलिये मनुष्य'दिके शरीर 
ज्ञन्नीय प्व तेजस कयो नहीं कहते ? समा०- इस प्रकार मानलनसं जलत्व पव तेजस्स्व 
जातिका पृथ्वीत्वजाति से साङ्ख्ये हो जायगा । (११) शङ्ा--दम स्थितिमं मनुष्यादि 
शमेरका पार्थिवशरीर नहीं मानक्रर जलीय अथवा तेजस ह। शमर मानलेना उचितदहे। 
लमा०-( सो मरही; क्योंकि ) शरीगमं छदे ( गीरेपनके ) नाण हाजानेके वाद्‌ तथा उष्णता 
के माश होजानेके बाद भी पुरुषादिक शरीरपरं ^“ यह वही देवदत्तका शीर हे? इत्याकारक 
हारीरत्यरूप से प्रतयभिक्षात्मक क्षान देनिके कारणा , पव उसी शरीरम गन्धरङे तथाश्चेत से 
इतररूपक प्रस्थ होनेके कारण मनुष्यादिके शरीर पाधथिवर्हः सिद्ध होति ह # ( १२ ) इस 
प्रकार मनुष्यादि शरीरको पार्थिवशरीर सिद्ध होनेसे उक्तणरीरमे जलादि चारभूतोंको 
निमिसकारणमात्च मानना ही उचित हे। 

( १३ , शरीरत्वं तु न जातिः पृथिवीत्वादिना साङ्यात्‌ 


† ( १३) प्ृथ्वीर्यादिजातिङ्रे साथ साह्य हाक कारण शरीरत्वजाति री है 
किन्तु उपाधिमाच्र हे । 
(१४) कितु चेष्टाश्रयत्वम्‌ । 


( १७) चेष्टाके श्राश्रयको शरीर कहते हँ । ( इष्टानिष्प्रासि परिदारानुक्रूल व्या- 
पारत्व घा क्रियात्वका ग्याप्यज्ञातिविरेष चेश्ठात्व है)! 

(१५ ) ध्तादीन।मेपि वचेश्टासक्वान्नाव्या्षिः ।` (१६) नच ्र्तादेः 
शरीरत्वे कि मानमिति वाच्यम्‌, अआध्यात्मिकवायुखवन्धस्यप्रमाशत्वात्‌ । 


( १५ ) वृत्तादिमिं भी चेष्ठा है श्रतः शरीरलक्णम श्रव्याप्ति दोष नहीं लगा। 
( १६ ) शङ्का--द्द्धादिभी शरीर रूप दे इसम क्या प्रमाण हे ? समा०--चृद्ताद ध्राणवायुके 
सम्बन्ध रहनेके का-ण शरीररूपता हे । 
# (2०) मनुष्यादिका शरीर पाचों भूतोंसे बना हुआ दहै । उसका अभिप्राय यह नहीं है करि पांचो > भूत उस ` 
स 
हारीरका समवायिकारण हे किन्तु एही अभिप्राय है कि वह पञ्चभूतते जन्य माचरे । ४ । 
† (2०) साङ्कयं यथा--शरीरत्व प्रथ्वीत्वको छो इकर जल।दि शरीरम रहत। है ) वं पृथ्दीत्वशरीरत्वको 


छोड़कर घटादि रहता है ओर शरीरत्व एवं प्रथ्वीत्व ये दोनां , 
साङ्कुभे दोन छगा । भवीत्व ये दोनों मवुष्यावि भारीर्मे रहते है । इसके 
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(१७) तत्रेव र मानमितिचेद्धग्रक्षतसरोहणादिना तदनुमानात्‌ । 


( १७ ) शङ्का -व्रत्तादिमं प्राणवायुका सम्बन्ध है इसमे क्या प्रमाण हए 
समा०-चरत्तलतादि स्वयही कमो टूट जनेपर श्रोर कट जाने परवदृता है । कभो अण, गाड 
प्रर गलगगडादिरोगों से युक्त हो जात है। कभी श्रपनेतं हिलताया सम्न्धकरता 
हे इत्यादि देतु से व्रक्तादि मे प्राण वायुका श्रनुमान होता है । 

( १८ ) यदि दस्तादौ शरीरन्यवहारो न भवति तदान्त्याचयविस्वेन 
विशेषणीयम्‌ । ( १६ ;) नच यच शरीरे चेषा न जाता तत्राव्याप्तिरिति 
वाच्य, ताटणे प्रमाणाभावात्‌ ॥ | 

( १८ ) शङ्क -- यदि शसीरका लत्तण चेष्ाश्रयत्व कग्तेदैं ता हस्तपादादिमे भी लक्षण 
चला जायगा। हस्तपादादिमे शरोर व्यवहार नहीं हाने से लद््यत्व नहीं है । समा०--दइसलिये 
“सन्त्यावयवित्वेसति चेषएाश्रयत्वम, शरीरका लक्तणा करना उचितदहै। श्रव हस्तपादादिमें 
लक्षण नहीं जायगा क्योकि टस्तपादादि श्रन्त्याचयवी नहींहे। (?€) शङ्खा--जिस 
शरीरम चेष्ठा उत्पन्न नहीं हुईं उसमे अव्याप्ति हागी । समा०्--तादश शरीरमं को 
प्रमाणही नहीं रे ॥ 


( २०) अथवा चेष्टावदन्धयावयविवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वमन्त्या- 
वयविमाघच्रत्तिचेष्टावदचत्तिजातिमत्व वा तत्‌ ! ( २१) मानुषत्वचेत्त्वादि- 
जातिमादाय लच्णममन्वयः। (२२) नच चसिहशरीरे कथं लच्तगसमन्वयः, 
तत्र दउसिदत्वस्येकन्यक्तिवत्तितया जातित्वाभावाल्नलीयतैजसशरीर व्र्तितया 
देवत्वस्यापिजातित्वा भावादिति वाच्यं, कल्पभेदेन सिह शरीरस्य नानात्वेन 
ृसिहत्वजात्या लच्चणसमन्वयात्‌ । 


( २० ) अथवा चेण्वाला जो प्नन्त्यावयवी उस रहनेवाली जा द्रव्यत्वक्रौ व्याप्य 
जाति, ( मनुष्यत्व चच्रर आदि ) तादश जातिमस, श्रथवा श्रन्त्यावयवीमाघ्रम बृत्तिश्मोर चेष्टा 
वह्‌ उत्ति जा जाति ( मनुष्य्वादि ) ताडद्ा लातिमच्व शगीरका निदं लल्लषण हे । इस प्रकार 
जातिघरित लक्तण करनेसे चे्ात्पत्ति गदित शरीर मानलतेने पर भी उसमं दोष नर्ही हागा। 
( २१) मनुष्यत्व पवय चेत्रत्वादि जातिका लेकर लक्तण का समन्वय हो सकता है । 
# ( २२ ) शङा--नृसिदकरे शसीग्मे लक्षणसमन्वय किस प्रकार हागा ? क्योकि नृसिहत्व- 
धरम एक व्यक्तिमात्रं रहनेके कारण जातिरूप नहीं हे । नृखिहशरीरम देवत्वजातिषो लेकरके 
भी लक्षण समन्वय नहीं हा सक्तः हे क्योकि जनीय शरोर तेजसशरोरम रहनेके कारण 
देवत्वधम जातिरूप्ही नहीं 2 । समा०- -श्रनेकः कल्यो भदस चृसिहके भी शरीर को श्रनेक 
हेनेके काण जृसिहत्वजञाति हेनेसे लन्तणसमन्वय हा सकता हे । 


~~ 














| ध (रि०) संकर दोष हि कर देवत्व धमे जातिरूप नहीं है किन्तु उपाभिमात्र शूप है । 
यथा देवत्व ध्मको छोड़कर तेजरूत्व धर्म--सुवरणादवि तैजसपदारथामिं है, एवं तेजस्त्वको छोडकर देवत्व 
जलीय दैवतामिं ह, आर तेजस्त्व प्वं देवत्व ये दोनों तेजस देवताओकि शरीरम है । इसरियि देवत्व धमे 


जाति सूप नही है | . 
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(२३ ) हद्धिधमिति । ( २४ ) घाणेद्ियं पाथिवमित्यथः। (२५ 
पार्थिवत्वं कथमिति चेदित्थम्‌ । ( २६) घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये 
गन्घस्यैव व्यञ्जकत्वात्‌. { ( २७ ) कुङ्कुमगन्धासिध्यज्ञकगोधूतवत्‌ । ( रए › 
नच दष्टान्ते स्वकीयरूपादिन्यस्चकत्वादसिद्धिरिति वाच्यं) परकीयरूपाद्यव्यस्ञ- 
कत्वस्य तदथत्वात्‌ । 


( २२) पाटधारण 1 ( २४७ ) घ्राणेद्दिय पाथिव्रहन्दरिय हे । (२४ ) शङ्ा- घा णेन्द्िय 
पाथिव हे दस्म क्या प्रमाणदै ? (२६, २७) समा०- जिस प्रकार गोघृत कंकुमके गन्धमान्रके 
( नकि ङपादिर्योक्ा ) सात्तात्कारमे जनक है श्रोर पृथ्वी भीदहे, इसप्रकार घागेद्धिय भी 
रु पादियोके मध्यतरे केवल गन्धमान्नक साक्ञात्कारमें जनक हानेके कारण पार्थिव सिद्ध हाताहे। 
(२८) शङ्का -( आप घृनका दृष्टान्त नहीं दे सकते; क्योकि घृत कुङ्कमके केवल गन्धका 
बोधक नहीं दै ) किन्तु ्रपने रूपादिका मी बोधकर दै । इसलियि उस्र हेत्‌ का न रहने स 
दृष्टान्तासिद्धि दाच लगा । समा०-परकीय-स्पादिका अन्यञ्जकः हाकर गन्ध का भ्यञ्जक हा 
यही पूर्वोक्त हेतुक्ा ( गन्वमाच्र व्यञ्जक का ) श्रथ करना समुचित है ( इस प्रकार श्रथ करने 
से घूत-रूप दान्त पर हेतु श्रसिद्ध नहीं इश्या ) 1 यथा- धृत श्रपने से भिन्न ( कुङ्कुम )के 
रूपादि का व्यञ्जक नहीं हाकर केवल उसके गन्ध ही का व्यञ्जक है । 

( २६ ) नच नवशरावगन्धन्यञ्चकजलेऽनेकान्तिकत्वमिति वाच्य, 
तस्य सक्तरसाभिन्यस्चकत्वात्‌ । (३० › यद्वा परकरियेति न देय, वायूपनीत- 
सुरभि भागस्य दृष्टान्तत्वं जवात्‌ । (३१) नच घ्रागोद्दरियसन्निकषंस्य 
गन्धमाश्रव्यस्चकत्वात्‌ तन्न व्यभिचार इति वाच्य, द्रव्यत्वे सतीति विरो- 
वात्‌ । 

( २६ ) णङ्का--उकदहेतु जलम व्यभिचारी है क्योंकि जलभी नवीन शरावके गन्धही 
का भमिव्यञ्क है श्योर पृथ्वी नहीं हे । समा०-जल नवीन शरावके गन्धहीका अभिन्यज्ञक नहीं 
ह किन्तु सन्तुके रसका भी व्यञ्जक है । इसलिये उक्त देतु जलमें नहीं रहनेके कारण व्यभिचारी 
नहीं इृश्रा । ( ३०) यदि लाघवके लिये उक्त देतु मे परकीय शब्दका निवेश नहीं करं तब घृत 
को छोडकर घायु मेलाये हये देशान्तर में प्राच सुगन्धित द्रव्यक भागकरो रण्रान्त बनाना चाहिये । 
क्योकि वह सुगन्धित भाग सूपादि्थोके पध्यमे केवल गन्धहीक। व्यञ्जक है अर पार्थिवमो हे । 
( ३१ ) शङ्का- यदि उक्त गन्धमातर व्यञ्जक्रत्व हेतुकं तो घ्राेद्धियका जो गन्धके साथ स्व- 
संयुक्त समाय सम्बन्ध हे उस सम्बध व्यभिचार होजायगा क्योकि वह सम्बन्धकेवल गन्ध 
ही का व्यञ्जक हे । समा०- उक्त हेतुमै '्रभ्यत्वेसति' यह विशोषण देते हैँ श्र्थात्‌ ्रम्यत्वेसति 
गन्धमात्रव्यज्जकत्वम्‌ निदुष्ट देतु हे । द्रव्व होकर रूपादियों के मध्यमे गन्धहीक्रा व्यञ्जक हा 
वही पृथ्वी हे । ¶स प्रकार श्रनुमान करने पर घ्राणेन्दियका जो अपने विषयके साथ सक्षिकषै 
हे उसमे व्यभिचार नहीं हागा, क्योंकि वह द्रव्य नहीं है | 


प्र० खङड, का० ३९ जलनिरूषया । ३ 


क, ह 
०,8५.०१० १०००-० {11121217 2 (14199111 


( ३२ ) विषय हति । (३२) उपभोगसाघनं बिषयः । (३४ ) 
सर्मैमेव हि काधजातमदष्टाभ्ीनम्‌, यत्काय यद्द्टाधीने ललदुषमोगे 
साच्ञास्परंपरया वा जनयत्येव । ( ३५ ) नहि बीजप्रयोजनाभ्यां जिना कस्य- 
चिदुत्पत्तिरस्ति। ( ३६ ) तेन दगु करादि ब्रह्मागडान्तं सवमेव विषयो भवति । 
(३७) शरीरेन्दिययोवविंषयत्वेऽपि प्रकारान्तरोषन्धासः शिष्यवुद्धिषैशब्याथः॥३८॥ 

(३२ ) पाड्धारण । * । ३३ ) सुखादि साक्ञात्काररूप उपभोगके प्रयोजक का 

नाम विषयदहै। ( ३५) सक्त कार्य्यं स्थावरजङ्गमादि जीघोकि श्रदृठाधीनहे। जो कायै 
जिस जीव के अदृण्रके श्रधीन हे वह कार्यं उस जीवक उपभोग का सान्लात्‌ या परम्परा से 
उत्पन्न करता ही है । (३ ) संसार मं कारण श्रौर प्रयोज्नके चिना किसी वस्तुकी 
उत्यतसति न है ॥ इसलिये द्वरएुकस लेकर ब्रह्मारुडपय्यैन्त सभी धस्तु चिषय हे । ‡ ( ३२७ ) 
यद्यपि उक्त लक्षण के श्रनुसार शरीर श्रौर इन्द्रियका भी विप्रयमें ही परिगशन हातष्ताहे। 
किन्तु केवल शिष्य की बुद्धि को विशुद्ध कग्नेके लिये भिन्नरूप से सरोर श्रोर शन्दरियका 
परिगगान किया गया हे। 





इति पृथ्वी निरूपणम्‌ । 
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जल निरूपयनि-जलका निरूपण क्रते है 
का० नं ३९ 
वणः शङ्को रसस्परशो जरे मधुरशीतलो । 
स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहृतम्‌ ॥ 
फा ० रथ । 


जकमे शुद्छरूप, मधुररस, शीतस्पण, स्नेह ( चिकनापन ) श्रोर सांसिद्धिक षत्व 
रहते ह पेखा कहा गया हे । 





पुक्ताबली । 

( १ ) सनेदसमवापिकरगतावच्तेदकलया जलष्वजातिः 
सिध्यति । (२) यद्यपि स्नेदत्वे नित्यानिलयघरत्तितया न कायेतावच्छेद्कं 
तथापि जन्पश्नेहत्वं तथा वोध्यम्‌ । 

‡( १) स्नेहरूप काय्यकी जा जलम र्हनवाली समवायिक्रारणताडउल कारणता 
का प्रच्छेदक हा7के कारण जलत्वरूपज्ाति [सद्ध हात हे। (२) यद्यपि जञेहत्वङूप धम 


नित्य तथ: श्रनित्य दोनों तरहक सेहोमे रहतेक कारण कायेताषच्छुदक नहीं हो सकता । 
तथापि मेहत्वस जन्यसेहत्वरूपधमेका कायेनावच्छैदक समना चाहिये । 


7 








% ( > ) साक्षात्‌ अथवा परम्परासे काय सम्पादन करमेवालेका गाम प्रयोखक है । 

† ( टि० ) शरीरेन्दरिय भित्तत्वैसति, जन्यत्वेसति उपभोग साधनम्‌ विष्यः । 
‡ ( 8० ) जरूत्वजातिसिद्धिमे अनुभानका स्वरूप समवायसम्बन्धावच्छिन्न, खेहत्वावच्िल्कायेता- 
निरूपिता तादात्म्यसम्बन्धायच्छिन्नाकारणताकिचिद्धर्मावच्छिन्नाकारणतात्वात्‌ इत्यादि । 


५४ प्र० खडड, का० ३६ जरखनिरूपग । 


{1.411.111 112 11111111 11111134 ५५ 


(३ ) अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्तव जन्यस्नेहामावात्‌, निलयस्य च 
स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्य मावनियमादिति चेत्‌, न जन्यस्नेहजनकतावच्छ- 
दक्नया जन्यजलत्वजातेः सिद्धो, तद वच्छिन्नजनकता वच्लैदकतया जलत्ब- 
जातिसिद्धेः । (४ ) शृद्करूपमेव जलस्येति दशेयितुसुक्तं वणः श॒च्छ इति । 
(«५ ) न तु शुद्छरूपवत्व लच्तरम्‌ ॥ 


मु° अथे 








# (२) शङ्का पेसाकरनेसे परमाम जलत जातिकी सिद्धि नहीं गी । क्योकि उखमे 
जन्यज्नेह नहीं हे \! श्रसपव जन्यस्नेहको समवायिकारणत। भी उसमे नहीं रह सकती है । 
यदि जन्यसनहरूपकायैके प्रति जलीयपरमाखुमं स्वरूपयोग्यतारूपक्रारणना माने तो 
उसमे कमो न कभी जन्यस्नेहकी उत्पत्ति श्र^श्य हानी चाहिये । फयोक्रि नियम रैकि 
““ स्वसूपयोग्यतारूप कारणताके ्ाश्चय नित्य पदाथमे फलकी उत्पत्ति अवश्य हाती हे" किन्तु 
उक्त स्थलमे फल ङी उत्पत्ति नदीं हानेक कारण स्हरूप कायैकी समवायिक्रारणता परमाण 
मंन रही। तब उसका श्रवच्ेदक पक श्रनुगत जलत्वं जाति नहीं इई 
सभा०-जन्यस्रेहमे वत्ति जो जन्यता, उस जन्यनासे निरूपिता जो जन्यल्षल 
निष्ठाजनकता, तादश जनकताकफे श्रवच्रुदक दनिके कारण जन्यज्ञल मामं जन्वज्ञलत्व 
जातिक्ी सिद्धि होती है । पुनः जन्यजलत्वसे अवनच्तिन्नाजन्यजलमे वृत्ति जो 
ज्न्यता उस जन्यतासे निरूपिता जा सकल जलनिषएाजनकता, तादश जनकताका शरवच्छरुदक 
हनेकेकारण नित्य श्रौर श्रनि जल साधारण जलस्वज्ञातिकी सिद्धिहाती है, जलका श्न्त्या- 
वयवी नदीं हाता है । (४) जलका शङ्कही रूपै यद दिखलनेके देतु `वणैः श॒ङ्कः? यदे प्रन्थ हे । 
(५) किन्तु शुध पवर जलका लक्षण नष्ीं हे । स्फटिक दि मे प्रतियाति दो जातीहेः 


(६ ) अथवा नेमित्तिकद्रवत्ववदश्रत्तिरूपवदषृत्तिद्रन्यत्वसाच्ता- 
कयाप्यजातिपत्वम्‌ , अभास्वरशङ्कितररूपासमानाधिकरणरूपवदृकत्ति 
दरव्यत्वसाक्ताद्यप्यजातिमत्व वा तदथः । 


† (६ ) ( क ) नैमिसिक् द्रवत्वाश्रय ( पृथ्वी श्रौर तेज) में नदीं रहनेवाली तथा 
रूपाधिकरणमे वृत्ति जा दरवत्वकी सात्तात्‌ व्याप्य जाति ( जलत ) तादशं जातिमस्वर जलका 


# ( टि० ) ( क ) जन्ये से जन्यजलत्वजातिकी सिद्धिके अनुमानका स्वरूपः--समवायसम्बन्धावचछि- 
न्रजन्यखेहत्वावच््छिन्नकाय्येता निरूपिना तादौत्म्यसम्बन्धाद च्छिन्नाजन्यजलनिष्ठाया शारणता ( जम्यजेहसमबावि- 
कारणसा ) सा {रि्लित्‌ धम्मविच्छिच्नाक्ारणतात्व।त्‌ इत्यादि । 

( ख ) जरत्य 1तिको सिद्धिके श्रबुमानका स्वरूप-'समवा सम्ब धावच्छिन्नजन्यजलत्वाबख्छि्ि- 
कायेतानिरूपिता नादात्म्यसम्बन्पावच्छिन्नायाकारणता ( जन्यजलसमशयिकारबता ) सा किलित धमार 
च्छिन्नाकारणतात्वात्‌ , इत्यादि । 

+ ( टि० ) तादृश जातिमत्वसूप जरु रक्षणकी, वहयादि मे अतिग्याक्ति गारणाथं साश्चात्‌ पद्‌ 
का उपादानकिया गया । इसप्रकार भागे भी समभ्नना चाहिए । 


पर० खणड, का० ३६ जलनिरूपण । ४४ 


द व य न 
लक्षण है । अथवा श्रमाश्वर ( प्रक्राश नहीं करने वाले; शुङ्करूप्रसे इतर जो नील, पीतादि 
तथा प्रकाशक श्वेत रूप उनका सरसमानाधिङ्गण हाकर रूपचतुमें वृत्ति जो द्रव्यत्वकी साक्षा 
त्‌ ष्याप्यज्ाति, ( जलत्व ) तादश जातिमत्व ही "वर्णाः शङ्खः" षत्यादि प्रन्थका अर्थ है। 


(७) तेन स्फटिकादौ नातिन्यािः॥ 


(७) इसप्रकार लक्ता करनेसे स्फरिकादिमें श्रतिष्याप्ति नहीं दुई । श्न्यथा शुकट- 
रूपवत्वमात्र लक्षण करनेसे स्करिक्रा दिम शुक्लवणमाज रहनेके कारण श्रतिव्यात्ति हाती थी ॥ 


( ८ ) रसस्पशौविति । ( ६ ) जलस्य मधुर एथ रसः शीत एव 
स्पशे; ¦ ( १० ) तिक्तरसवदवृत्तिमधुरवट्त्तिद्रव्यत्वसाक्ताद् याप्यजाति- 
मत्वं तदथः । (११) तेन शकैरादौ नातिव्याप्तिः । ( १२) शीतेतरस्पश- 
वद्‌ वृत्तिस्पशवद्चुन्िद्रव्यत्वसास्ताटृच्याप्यजातिमरवं लदथः। (१३) ननु शद्ध- 
रूपयच्वमेवेतिकुनः, कालिन्दीजलादौ नीलिमोपलम्पेरिति चेत्‌ न, नीलजन- 
कलावच्लेदिकाघाः ¶ृथिवीत्वजातेरभावाञ्ले नालसूपासंमवात्‌ । ( १४ ) 
कालिन्दीजले नालत्वप्रनीतिस्त्वाश्चयोपाधिकी । (१५ ) अत एवं विधति 
वि्तेपे ध उलिभोपलन्धिः ॥ 


(८) जलके गस श्रौग स्पणी पर विचार । (& ) जल का रस मधुरमात्र पवं स्पशे 
शीत मात्र हे । पेखा लक्षणा करने स णक्ग इत्यादिमं घ्रतिव्याप्ि ददाती हे। ( १० ) इसलिये 
तिक्तादि रसवयतमे अन्रत्ति तथा मधुर रसवतमं वृत्ति जा द्रभ्यत्वकी साक्ताद्वच।प्यज्ञाति 
( जलत्व ) तादश जातिमस्व जनका लक्षण हे । (१९) इस प्रकार लक्षणा करने से शक्कर 
इत्यादिमेश्रतिव्यासि नहीं होगी । क्योकि शक्छर इत्यादि पाथिव हे । इनमें रहनेवाली पृथिषीत्व 
जाति तिक्तादि रसवालेमे रहनेवाली भी हे । इसलिये जातिघरित लन्षणकी यहां प्रसक्ति नहीं ३ । 
( १२ ) शीतसे भिन्न जो स्पश उस स्पणके.अधिकरणमं नहीं रहनेवाली पुनः स्पर्शाधिकरण 
म रहनेवाली जो द्रघ्यत्व की सान्ञाद्रचाप्यजाति ( जलत्व , तादश जातिमच्व उका श्रध हे। 
भर्थात्‌ तादश जातिमच जलका लत्तया हं । ˆ १२३ ) णङ्।- -जलका शङ्खी रूप ह इसका 
निश्चय केस होगा । क्योंकि यमुना के जलादिमे नीलरूप देखनेमं श्माता हे । समा०- 
नीलरूप निष्ठकायतानिरूपिता जो कारणता तादृशकारण तावच्ठेदक जो पृथ्वीत्व जाति शस 
जातिके जल्मे श्रभाव हाने के कारणा जलम नील रूप नदीं हा सक्ताहै।८( १७) यसुनाके 
जलम ज्ञो नील रूप्की प्रतीति हानी है वह केवल आओंपाधिक है । यमुनाके जनमे नील 
रूपकी प्रतीति ~+ कारण यही है भि उस जलको श्रपने श्राश्रयसे यतुनाधाराफे नीचेवाली 
नीन पृथ्वी से सम्बन्ध हे | सारएा यह हुमा कि यतुनाजलमे नीलता स्वाश्चय ( पृथ्वी) 
संयुक्तत्व सम्बन्ध से रहती दं नकि समवाय सम्बन्धसे । ( १५ ) इसी कारण अगर यमुना 
के जलको अपर फेरत लो उशमें श्ल ह्वी ङपक्री जपक्तन्णि हाती हे॥ 


४६ भर० खशंड, का० २६ जलनिरूपगा । 
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( १६ ) अथ जले माधुर्ये रि मानम्‌, नटि प्रत्यत्तेण कोऽपि रस- 
प्तघ्रानमूयते । ( १७ ) नच नारिकेलजलादौ माधुयसमुपलभ्यत प्वेति वाच्य, 
तघ्याश्रयोपाधिकत्वात्‌। ( १८ ) अन्यथा जम्चीररसादावम्लाद्पलब्पेरम्लादि- 
परमपि स्यादिति चेत्‌ न, हरीतक्यादिभक्षणस्य जलरसन्यश्चकस्वात्‌ । 
( १६ ) नच हरीतक्यामेव जलोष्पसयोगाद्र मान्तरोत्पत्तिरिति वाच्य, कल्पना- 
गौरवात्‌ । । 


(१६) शङ्का-जलमे मधुरही रसद, इसमें क्या प्रमाण है ? क्योकि जलमे तो किली 
रसका प्रत्यक्ष नहीं होता हे । ( १७) शङ्का की पुष्टि-यदि काई कर्हैकि नारिकेल>, जलाङित मञ्रुर- 
रखका प्रत्यत्त होताहे (यह समाधान युक्त नहीं ) । क्योकि चट श्राश्रयके सम्बन्धे उपाथिजन्य 
है । यथा-नारिकेल जलका ाभ्रय जो ना केलरूप पृथ्वी है वह पृथ्वी मधुर है मोर उस- 
मधुर पृथ्वीसे नारिकेलके जलका खम्बस्ध हानिके कारगा उस नारिकेलजलः मधुर रका 
प्रसयक्त होता है । ( १८ ) श्रन्यथा नीबूके जलमे मी श्रम्टादि के रालन प्रत्यक्त होमेके कारण 
अकम खहा रसभी मामना चाहिये । समा०- पेखा नहीं, जलमें च्विपा हृश्मा रसं है । इसक्लिये 
खामान्वतौरसे पता नहीं चलता है। हरे या धात्री खाने के बाद्‌ जक पीनसे उसमे 
मघुरही रसंके प्रत्यक होनेसे जलम मधुर रसका दाना सिद्ध इश्या। ( १६) 
शक्का-- मगर हररमेही जल सथा उष्मा ( मुकी गरमी=भाफ़) के सम्चन्धसे रसान्तर 
( मधुर ) की उत्पत्ति हाती है याने हर मे कषायरसका नए श्रौर मधुर रप्तकी उत्पत्ति मानी 
जाय, नकि जलपरे मधुर रसकी उत्पति मानी जायता क्या क्षति हे ? समा०- कल्पना गोरव 
होनेके कारणा पेसा मानना उचित नहीं है । कल्पना गौरवका खरूप--यह मानी हरं घात 
कि फलादिङूप पृथ्वी रतत तथा रूपकी उत्पत्ति (पाकवश) तेजसंयोग से हाती है । किन्तु अगर 
रेको उवाहरणता के श्नुरोध से तेज सयोगके स्थानम जल सयोग से दर्रमे रसान्तरकी 
उत्पत्ति प्रनिं तो यह पक भिन्नदी काय्यै-कारण-भाव मानन हृश्मा जा गौरवकारक हे । 


( २० ) परथिवीत्वस्थाम्लादिजनकलावच्छेरकत्वाचच जले नाम्लादि- 
कम्‌ । ( २९) जम्बीररसादौ त्वा्मयोपाधिदी तथा प्रतीतिः ( २२) एवं 


( २० ) पृथ्वीत्वको “ श्रम्लादिनिष्ठजन्य तानिरूपित जनक तावच्छद्‌ कः" होनेके कारशा 
प्मम््ादि ध जलमे नहीं हे । (२९१ ) जम्बीर फलान्तर्गत रसाश्रय जो पृथ्वी उसमे श्मम्ल- 
शख रहभेके देङ्ध जग्यीर रखमे सष्टापनकःा भान होता । ( २२) पथ उखः अकारसं 


० खंड, क1० ३६ जलनिरूपणं । ५७ 





॥ 090 ॐ. [2 


जन्यशीतस्षशे ननक्लावच्तेद्‌कं  जन्यजलत्वं तदवच््लिन्नजनकतावच्छेद क 
तु जलत्वं योध्यम्‌ । ( २२ ) धृष्टचन्दनादौ तु शैत्योपलन्धिश्वन्दनान्नवेरतिंशीत- 
तरसंलिलस्यैव । (२४ ) तेजःसयोगाज्नले उष्णाप्रतीतिरौपाधिक्षी स्फुटैव, 
तत पाकास्मवात्‌ ।। 








“अन्यशीतस्पर्शनिषठ॒ जन्यतानिरूपितज्ञनकतावच्छे र कज्ञन्यजलत्वजाति अन्य जके है मौर 
“ज्न्यज्ञलनिघ्ठजन्यतानिरूपिनजनकतावच्छैर कज रत्व", जाति हे । सप्रकरारसे भी नित्यानित्य- 
" साधारण जलत्व जातिकी सिद्धि समनी चाहिये । ( २३) शङ्ा---धिसेहुप चन्दनम भी 
शीत-स्पशै ङा प्रल्यत्त हाता है ( इसलिये चन्द्‌नमे अरतिष्यापि हु )। समा०्-चन्दन 
म एीत-स्पशकी भतीति चन्दनान्तगैत शीततरजल प्रयुक्तही ह ( नके चन्द्नप्रयुक्तं ) । 
( २४ ) जञलमें पाकर नहीं हानेके कारण जलम जा ऊरष्णताशो प्रतोति हाती दै बहतो केवल 
प्मन्नि श्रादिके सयोगतं ओपाधिक्रही है यह स्पष्ट । 


( २४ ) स्ेदस्नत्रेति । (२६ ) धरना दावपितदन्तवेतिं जलस्थैवस्नेहः, 
जलस्य सनेहसमवायिकारणत्गत्‌ । ( २७ ) तेन जल एव स्नेह इति मन्त- 
व्यम्‌ । 

( २५ ) जलहीमें खेद है । ( २६ › धृतादिमे भी जो लेह प्रतीतदहोताहै वष्ट धृतके श्रन्दर 


रहनेवाल्े जलहीका है । कथकर स्रेहका समव्रायिक्रारण जलमाश्र हे। (२७ ) इस हेतु 
जलहीप सेह म\नन। उचित हे । 


(२८) द्रवत्वमिति (२६) स्मसिद्धिकद्रवत्वत्वं जातिविशेषः 
प्रस्पद्सिद्धः । (२० ) तदवच्दिन्नजनकनावच्ठेदकमपि तदेवेति भावः| 
, ३१) नैलादावपि जलस्य वरवत्व स्नेह्प्रकर्षण च द्‌हनानुकल्यभिति 
व्यति ॥ 

( २८ ) ज्ञलीयद्रवत्वपर विचार । (२९) सांसिद्धिकद्रवत्वधमे पक जाति विशेष 
है यह प्रत्यक्षसिद्ध है । # (२० ) “सांसिद्धिकद्रवर्वप्वावच्िक्नकाय्यतानिरूपित कार- 
. खतावच्छदक' भी जलत्व है। ( ३९१ ) तेादिमें भी जा सालिद्धिकद्रवत्व मालूप्र पड़ता द 
बह द्रवैरय भो तेलान्तर्वत्तीं जलही का है । शङ्क -श्रगर जलहीका द्रवत्य हेता तेलमे श्राग 


क्यों लगती है ? समा० - तेलमें स्नेह बहत श्रधिङ़ है जिससे दह नानुक्कूनता है । इस घातपर 
प्रन्थकार भागे विचार करते हे, 


( 2) विक्षेष पूववत्‌ समक्चना चाहिये । 


६४ प्र० खशड, का० ४० जलनिरूपा । 
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का० न० ४०। 


निव्यतादि भरथमवक्किन्तु देहमयोनिजम्‌ । 
इन्द्रियं रसन सिन्धुहिमादिर्विंषयो मतः॥ 
का० अथे 


प्रथमघत्‌ ( अर्थात्‌ पृथ्वीके समान ) जल भी नित्य श्ननित्य येदसे दो प्रकारका हाता 
है । शन्तु पृथ्वीसे जल्में इतने ही विशेष हे कि जलीयशरीर श्योनिजमान्न है । जलीय | 
इन्द्रिय रसनेन्दिय है शरोर समुद्र वफ प्रभृति ( नदो, सरोवर, वनोरी त्यादि , सव विषय 
रुप जल दहे । 
मुक्तावली । 


( १) प्रधमवदिति । (८२) पृथिव्या इवेत्यथेः । (३) थाहि । 
( ४ ) जलं दिविध नित्यमनित्य च। (५) परमागारूष नित्य उ्यशकादिकि 
स्वेमनित्यमवयवसमवेतं च । अनित्यमपि चिविधं, शरीरेन्दियविषय- 
भेदात्‌ ॥ 


मु० अथ। 


(१ + ५) परमाणुरूप जल नित्य है ओर द्व-चशएुकसे लेकर समुद्रादिपर्यन्त सष 
जल श्रनित्य है प्रोर अपने श्रपने श्रवयवमे समवायसम्बन्धसे रहता है । ( ६ ) श्रनित्य 
जल्लभी शरीर इन्दिय श्रोर विष्यके भदसे तीन प्रकारका होता हे । 


( ७ ) षथिवीतो यो विशेषध्तनाह | (८) कित्विति। (€ ) देश्म- 
धोनिजम्‌ अयोनिजमेवेत्यथः । ( १० ) जलीधशरोरं वरुणलोके प्रसिद्धम्‌ ॥ 


( ७ ) पृथ्वीकी पेक्षा से जलमें जो विशेष हे वह कहते हैः । (८ +8 ) जलीय 
शसीर श्रयोनिज्ञमान्र होता है । ( १० ) जलीय शरीर वश्णोकमे प्रसिद्ध दै । 


( ११) इन्दियमिति । ( १२) जलीयमित्यथः । तथाहि ( १३ ) रसनं 
जलीय गन्धाद्यव्यश्चकत्वेसति रसभ्यज्चकत्वात्‌, सक्तरसाभिन्यञ्चकोदकयत्‌ । 


( ११९ + १२ ) जलीय इन्द्रियथर विचार । ( १३ ) यथा--सतुभासे धोला हुश्रा जल 
सतुप्के गन्धादिका बोधक नहीं है, किन्तु उस के रसमातरका बोधक है । इसीप्रकार रसनेन्छरियमी 
(/ जिदाभी ) गन्धाषिका भअष्यज्जक प्मोर रसक्रा ध्यञ्जक होनेके कारय जल है। 


प्र० खराड, का० ४० जलनिङूपण । ५१ 
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( ९४ ) रसनेन्द्रियसंनिकषे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ ॥ 





` १४ ) “गन्धाद्ग्यञ्जकत्वेसति र सब्यञ्जकत्व' जो जकत्वका साधक कियाहे वेसा 
करनेसे रस प्मौर रसनेन्द्रियका जो सक्निकष उसमे व्यभिचार लगता है क्योकि उक्त 
सक्जिकषै गन्धादि गुणों का श्रबोधङ्है श्र रसका बोधक भी है। शसल्लिये “ गन्धाध- 
व्यञ्ञकत्वेखति द्रव्यत्वे सति र खध्यज्ञकत्व' निदष्ठ हेतु हे । पसा करनेसे उक्त सक्तिक्षें 
ग्यमिचार नहीं होगा । क्योकि सन्निकष द्रव्य नहीं हे । 


( ४५ ) विषयं दशयति । ( १६ ) सिन्धुहिमादिरिति ( १७ ) सिन्धु 
समुद्रः । हिमं तुषारः ॥ १८ › आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः सर्वोऽपि ग्राह्यः 


( १५ ) विषयक्ूप जलको दिखलातेह । ( १६ + १७ ) सिन्धुसे समुद्र श्रौर हिमसे 
तुषार ( पाला ) समना चाहिर । ¦ ९८) श्रादि पदसे नदी, सरोवर, पोल्लरा ( तालाव) 
इत्यादि सव सममना चाहिये ॥ 


( १६ ) नच हिमकरकथोः करिनत्वात्पार्थिवत्वमिति वाच्यम्‌, 
णा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्र्यच्।सिद्धत्वात्‌ । (२०) यदद्रव्धं थदृद्रव्यध्वं- 
सजन्यभिति व्यापेजलोपादानोपादेयत्वसिद्ध! । 


( १६ )श्रणर कदं करि पाला श्रोर बनोरी इर्थादि कठिन होनेके कारण पृथ्वी है । पेसा नहीं 
कह सकते क्योंकि तेजके सयोगसे गल्ाहूुग्रा पाला, वनोरी इ्यादि जलरूपही सक्षात्‌ प्रतीत 
हाता है। ( २० ) जो ( जलरूप ) द्रभ्य जिस ( पाला, चनोरी इत्यादिरूप ) द्रव्यके ध्व॑स 
से उत्पन्न हात। हे । बह ( जलकूप ) द्रभ्य उसके ८ पाला, वनोरी इत्यादिके ) उपादानरूप वर्य 
का उपादेय है पेली व्यामि हे । इसलिये जलके उपादानक्रा उपादेय होनेके कारण पाला, वनोरी 
इत्यादि जलरूपही सिद्ध हुश्रा नके पाथिव रूप । 


(२१) अदृष्टविरेषेण वा द्रवत्वप्रतिरोधात्‌ । ( २२ ) करकादीनां 
कारठिन्पप्रत्ययस्य भ्रार्तित्वात्‌ ॥ 


( २९१ ) शङ्का-- श्रगर पाला, कनौरी श्यादिमे काडिन्य पाथिव ध्राधार होनेसे नही 
हेतो क्यों हुश्मा? समा०- पाला, वनोरी इत्यादिमं काटिन्य दो ध्रक्रारसेहो सकता है । 
( क ) स्थावर, जङ्गमरूप प्राणीके सुखदुःखज नक श्रदृष्ट विशेषसे श्रथवा (ख) जलके द्र वत्धके 
प्रतिरोधसे हो सकता हे। # ( २२) पाला, वनौरी त्यादि मे काटिन्य का प्रव्यक्त भ्रमरूप है । 








* ( दि० ) आन्तिनौम तदभाववति तत्‌ प्रकारक क्ानम्‌। 


१० प्र० छश, का० ४१ तेजोनिरूपण । 


न न 


तेजो निरूपथति=तेजका निरूपण क्रते ह 
का० नंत ४? 
उष्णः स्परास्तेजसस्तु स्यादरपं शुक्टभाखरम्‌ । 
नेमित्तिकं द्रवं तु निलयतादि च पूववत्‌ ॥ 





तेजका स्पश्चं उष्णा है । रूप भास्वर शद्ध ( परकीय रुप दिका व्यञ्जक ) है द्रवत्व 
नेमिसिक है । ( श्न्नि स्षयोगादिसे द्वत्व होता दै) । पथ नित्यता श्रौर प्मनित्यता जलके 
समानदे। 

मुक्तावली 

८ १) उष्णत्वं स्पशनिषठो जातिविशेषः प्रयक्षसिद्धः । ( २ ) इत्थं- ` 
च जन्योष्णस्पशसमवायि कारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविरोषः । (३) 
तस्य परमारुब््तित्व तु जलत्वस्थेवानुसघेधम्‌ । ( ४ ) नचोष्णस्पशेवत््व 
चन्द्रकिरणादावन्यारप्घमिति वाच्य, तताप्युष्णत्वस्य सत्त्वात्‌ । ( ५ ) कितु 
लदन्त्ःपातिजलस्पशनानि नवादग्रहः । (६) एवं रल्नकिरणादो पार्थिव. 
स्वर्शनाभि मवाचक्षुरादौ चानद्धूतत्वादग्रहः ॥ 

मु° ्रथं। 

( १) उष्ण स्पशमे रहनेवाला उष्णत्व धम जाति विषरष रूप प्रत्यक्ष सिद्धहै। 
( २) तद्‌वच्ङग्नक्ायतानिरूपित जो तेजोनिष्ठतमवाधिकारणता तादश कारणतावच्छदक 
तेजजस्त्यजातिविशेष हे। ( २ ' उस तेजस्तव ज्ञातिका तेजः परमाम घृत्तिता नहीं हे । क्योकि 
परमाणकी उष्णता जन्य नहीं है। इसलिये जिसप्रकार नित्य भोर नित्य दानो जलत्व 
जातिकी सिदि की गर है । उसी प्रकार तेजस्तव जातिकी भी सिद्धि जाननी चाहिये । थथा 
( तेजःपरम। रमे जन्यरष्णास्परौ नदीं है इसलिये जन्यस्पशानिष्ठजन्यता 'नरूपितजन- 
कताघच्ठदक परमार साधरण तेजस्तव जातिकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिये जन्य 
उष्णस्पशेनि्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छद कर्ष रूपसे जन्यतेजस्त्व जातिकी सिद्धिकरं 
ओर जन्यतेजस्सवावचिद्ुन्नजन्यतानिरूपितजनकतावच्छदकत्य रूपसे तेजस्तव जाति की 
सिद्धि करं । एसी प्रकार तेजस्तव जातिक्गी सिद्धि हाती है) (४) शङ्का--““उप्णस्पश- 
वत्व" तेजक्रा जक्लषण करनेसे चन्द्रम।के किरणादिमें व्याति हा जायगी ? समा०्-पेसा न्ह; 
क्योंकि चन्द्रमाके किरणादितिं भी उष्णस्पशैवत्व है तो श्रवश्य । (५) किन्तु चन्द्रकिर- 
णादिष्े मध्य जलक्रा श्रंश भ्रधिक्र 'रदनेके कारण उष्णास्परी दथन्नातां है ओर इसलिये उस 
स्पशक्रा पना नहीं चलताहै।( ६ ) इसी प्रकार रल्लक्े किरणादिमे भी पार्थिव स्यशसे 
तेजःस्पश दवजाता है श्रौर इसणियि उक्त रल करणादिवें तेज्ञःस्पशका पता नहीं चलता 
है । पव चश्चुरादि ₹न्द्रियमे ध्नुद्त स्पश है। इसलिये उक्त चश्चुगादिमे भी तेजःस्परीका 
पता नहीं चलता है । 


१५० खणड, का० ४१ तेजो निरूप । ६१ 
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( ७ ) रूपमित्यादि 1 (८ ) वैन्वानरे भरकतकिरिणादौ च पार्थिवरू- 
पेणाभिमवाच्छुह्छरूपाग्रहः ( € ) ननु तदरषाग्रहे धर्मिणोऽपि चाच्तुषत्वं न 
स्यादिति चेत्‌ न, अन्यदीयरूपेणापि धर्षिंणो ग्रहसमवात्‌ , शह्भभ्येव पित्तपी- 
तिन्ना । ( १० ) बहेस्तु श॒ङ्करूपं नाभिनूतं किंतु तदीय शृङ्कत्वमभिमूत- 
मिदयन्ये ॥ 


(७ ) तेजके रूपादि पर विचार । (८ ) प्रज्वलित श्रि श्रौग पन्ना इत्यादिके 
( श्वेत र॑ंगसे भिन्न रंगवाले मणिके ) किरणादिमे पाथिवरूपसे तेजा वास्तविक श॒ङ्ककूप 
द्व जानेके कारण उक्त तेजके श्वेत रपका प्रत्यत्त नहीं हाना हे। ( 8) शङ्का-- तेजके वास्तव 
रूपक्रा प्रहण नहीं हाता पेसेतेज रूपके धमीं श्रच्नि श्रारिका भी चाष्ुष प्रव्यक्त नहीं होगा 
अगर पेना कहं सा नही; क्योकि समा०-- धर्मीकरा चाश्चुष्रत्यक्च किसी दुसरे धर्मीके रूप- 
सेभी हो सकता है । जैसा कि पित्त दोषसे उत्पन्न कामलादिराग वालेका नेबनोके दारा सफे- 
द शाल पीला दीलतादहै। उसी प्रकार श्र्िक्ा धाथिव रूपरसे प्रल्यत्त हो सक्ता हे। (१०) 
कोई ेसाभी कहतेष शि उक्त तेलरूप मरय्रादिमे तेजके शुङ्करूपका श्रभिभमव नहीं हुभ्रा हे 
किन्तु उस शृङ्खके शङ्कत्व जातिक्ा ध्रभिभव हुश्ा है ॥ 


८ ११ ) नैमित्तिकमिति । ( १२) सुवणोदिरूपे तेजसि तहसत्वात्‌ । 
( १३ ) न च नैमित्तिकद्रवत्वं न लच्तणं दहनादावरव्थाप्त धुनादावतिन्या्ं 
चेति वाच्यं, एथिव्यवृत्तिनेभित्तिकद्वत्ववदृवृत्तिद्रन्यत्वसाक्ताद्याप्यजातिमत्व- 
स्यविवक्तितत्वात्‌ ॥ 


( १९ ) नेमित्तिक् द्रववपर विचार । ( १२) सोना, चाग्वी दत्यदि तेज पदार्थ में 
नेमित्तिकद्रवसख रदना है । * ( १३ ) शङ्का -- तेज पद्‌ाथैका ‹ नमित्तिकद्रवत्व ` लक्षण हाना 
उचित नहीं है। क्योंकि ्मञ्चि श्रादिमे अन्यासि भोर घुनादिमें ्रतियात्ि हाती है। समा०- 
पृथ्वीमे नहीं रहने वाली श्रौर नेमित्तिक द्रवत्ववत्‌पे रहनेवानी जो द्रभ्यत्व साक्तात्‌ व्याप्य- 
जाति ( तेजस्तव ) तादश तातिवस्व (नेत्रि्तिकदरवत्य, काश्मथ हैपेपा वक्ताका अभि- 
प्राय है । इतप्रकार अर्थं करनसे उक्त श्रव्यासि श्रौर अतिःऽगात्ति दोष नहींलगेगा। 


८ १४ ) पूथ्ैवदिति । जलस्येवेल्थेः । तथाहि । ( १५) तत्‌ दिविधं 
निदयमनिदयं च । 
( १४) तेज पदाथके नित्यस्वादि विचार जलके समनदै ( १४ ) यथा-तेज 
पदाथ दो प्रकारक्रा होताहै) नित्य श्रो श्रनित्य | 


#* (रि) साक्षात्‌ क्यों दिागया!? 
तेजस्त्व क्षणक अभिप्राये साक्षात्पद्‌ दिपागयाह । तेजकर रक्षणर्मे एक त्व प्रतय लगादेनेते तेजस्त्वका 
लक्षण होतादै । उसमे यदि साक्षात्पद न्ह दियाजाय तो खवणेत्व मँ अतिव्याप्ति होजायगी । 


६१ प्र खगड, का० ४२ तेजोनिशूपण । 
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† (१ | ) । परमाणुरूपं तदन्यदनितयम्‌, अवयवि च। 
( १७ ) तच्च त्रिधा, शरीरेन्ियविषयसेदात्‌ । ( १८ ) शरीरमयोनिजमेव । 
( १६ ›) वच सुथलोकादौ प्रसिद्धम्‌ ॥ 


( १६ ) नित्य तेज परम।गएरूप है । उससे भिन्न सव तेजन भनित्य है तथा श्रवयवि- 
रूप हे । ( १७ ) वह श्रनित्यतेज शरीर, इन्द्रिय ओर विषय के मेदसे तीन प्रकारका होता है। 
( १८ ) तेजःशरीर श्रयानिजही हाता है। (१६) वड्‌ अयानिज्ञशरीर सुय लाकादिमें 
प्रसिद्ध हे । 

पश्र यो विरोषस्तमाह=जलकी अयेत्ता तेजः पदाथ मे ज विशेष है सो कहतेहं। 


क्ा० न° ४२, 


इन्द्रियं नयनं वहिस्वर्णादिप्रिषयो मतः । 


का० श्रथ । 


तैज्ञसदन्द्िय नेट श्च।रश्रञ्चि नथा सोना, चान्दी, लाहा, इत्यादि धातु, तेजस 


विषय है । यह शास्थोंका श्रभिमतदै। 
मुक्ताघली । 


( १) नलु चक्ञुषसैजसत्वे कि मानमिति चेत्‌, चन्स्तैजसं परकीय- 
स्पशोधन्यञ्चकत्वे सति प्ररकीयरूपत्यश्चकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । ( २ ) प्रदीपस्य 
स्वीयस्पशोव्यश्चकत्वादच्र दष्टान्तेऽन्यासिवारणाय प्रथमं परकीयेति । ! ३ ) 
धटाः स्वीयरूपन्यस्तकत्वाद्वयभिचारवार णाय द्वितीयं परकीयेति । ( ४ › पथ- 


वा व्रनाया दश्रान्तत्वसंजवादा्ं परकीयेति न देयम्‌ । 
मु° श्रथ) 


(१) शङ्का-- नेश्र तेजस पदाथ है दसम कया प्रमाण दहै ? समा०-- परकीय ( घट- 
पटादिके ) स्पशोदिका ग्राहक न होकर केवल परकीय ( घटादरिके ) रूपका ग्राहक होनेके 
कारण प्रदीप के समान नेतभी तेजस पदाथ है। (२) प्रदीपके श्रपने स्पशोका प्राहक होनेके 
कारण दशान्त ( प्रदीप) मेंदेतुके न रहने से दश्टान्तासिद्धि हा जायगी । इसलिये प्रथम 
"' परकीय विशेषण उक्त तुमे दि व्ागया है । (३) परकीय स्पशशादिका प्राहक न होकर 
श्रपने रूपका ( विचयतासम्बध तसे) ग्राहक होनेके कारण ध्रटादि मै व्यभिचार दोषं 
लगता हे । उस वयभिचारके वारण करनेके हेतु उक्त हेतुमें द्वितीय “ परकीय ` शब्द्का 
निवेश हे । ( ४) यथवा ^ प्रदीप "` द्टान्त नहीं देकर “प्रभो” हीको हष्ठान्त वनाद 
तो उक्त भ्नुमानमं पहला ““ परक्रीय ” शब्द नहीं देनेपगभी दाष नहीं है। ( क्योकि 
अरमामें पने स्पशदिका भी प्रादकत्व नहीं है ) | 


भर०° खगड, का० ४२ तेज्ञानिरूपशा । ६३ 


( ५ ) चन्ञुः सन्निकर्षे व्यभिवारवारणाय द्रन्यत्वं देयम्‌ । 





( ५ ) ( तेजस्त्वकां साधक "' स्पर्शाय व्यञ्जकत्वेसति परकीयरूपम्यञ्जकृत्व , 
करनेसे भी ) नेत्र धटादिमे जा संयोग हाता है उस संयोगं व्यभिचार हो जायगा । क्योकि 
बह संयोग प्रमाके समान स्पशादिक्षा श्रव्यञ्जक होते हप परकीय रूपका व्यञ्जक हे । 
इसहेतु देतु द्व्यत्वक्ा निवेश करना चाहिये । श्रव संयोगं व्यभिचार नहीं होगा, क्योकि 
संयोग द्रव्य नहीं है कन्तु गुण हे। निदु देतु स्वरूप --“स्पर्णायन्यञ्जकत्वेसति द्रभ्यत्वेसति 
परकीयरूप व्यञ्चकत्व' हे ॥ । 


( ६ ) विष्यं दशयति । बहिरिति । नतु सुवर्णस्य तैजसत्वे कि मान- 
भिति चेत्‌ न । ( ८ ) सुषणं तैजसम्‌, असति प्रतिषन्धके अलयन्तानलसयो- 
गेऽप्यनुच्िदमानजन्यद्रवत्वात्‌ यन्नैव तन्नैवम्‌ , यथा पृथिवीति (६) न चा- 
प्रयोजकं, पृथिवीद्रवत्वस्य जन्यजलद्रवत्वस्य चालयन्ताभ्निसंयोगनाश्यत्वात्‌ । 
( १०) ननु पीतिपगुरुत्वाश्रथस्य पार्थिवभागस्यापि तदानीं दतत्वाल्ेन 
व्यभिचार इति चेत्‌ न, जलमध्यस्थमषीच्तोदवत्तस्थादुलत्वात्‌ 


( ६ ) तेजस पदार्थक्रा विषय दिखलाते हँ । यथा वहि इत्यादि । ( ७ ) घुयर्णादि 
तैजस पदार्थ है इसमे क्था प्रमाणा दहै ?५८८) सुवणं तेजस पदाथ हि यथा- घत तेखादिको 
भ्रगर जलकेसाथ पिलादें शरोर श्रव्यन्तश्नम्नि सयोग कर्द तो प्रत तेक्लादि जलनेका प्रति- 
बन्धक जो जल है बह जल पहले जल जायगा पीठे घृततेरादि। उसके बादं द्रवत्वका नाश 
शोनाहै । पेसी सिलसिला पाथिव द्रव्यकः द्रवस्वमे पायी जाती; किन्तु साना, चान्दी इत्यादि 
धातु्योमे जलनेके प्रतिव्रन्धक्के ्भावमेमी श्रत्यन्त श्रद्चिका संयोग करनेपर्मी भनुच्दि- 
मान ( श्रनश्वर ) जन्यद्रवत्व रहनेके कारण तेजसत्व है । जा तेज नहीं ह । वह जलनेके प्रति- 
वन्धक्रके अभावमें भी श्रत्यन्तश्यभ्चि संयोग हेनेपर श्रनुच्दद्यमान दवत्ववाला नहीं है । ण 
थात्‌ बह तेज नहीं है जिसका द्रवीभाव नाश होजाता है | यथा पृथ्वी । (< ) शङ्का-श्रगर 
के कि पूर्वोक्त हेतु श्प्रयोजक्र है ( श्र्थात्‌ श्रनुक्ूलतकै रहित हे ) इसलिप सुवणके पार्थि- 
षं पदाथ होनेसेभी पूर्वोक्त देतु सुवणं में रेमी तो दोष्रही क्या ? समा०-भ्रर्निसंयोगसे 
घृत खाक्ञादि रूप पृथ्वीके तथा जन्य जलके द्रबीभावके नाश होज्ञानेके कारण पूर्वोक्त श्रनुमान 
मे श्रनुक्कूख त है । (१०) शङ्गा - ( श्रत्यन्ता्नि संयोगसे ) जव सोनेका द्रवीभाव होता रद- 
ताहि तव उसरीके साथ पीतरूप ओर गुख्त्व दून दोनोके श्राश्रय पृथ्वीभागका भी द्रव हो- 
ता हे । रतः पाथिव भागमे हेतु रहगया । साध्य नही है । व्यभिचार हृश्रा । समा०्-पेसी 
वात नहीं हे । जिसप्रकार जलें स्याहीरूप पाथिव भागोको योल देनेसे प्रतीत हावाहै कि 
जलके समान स्याहीरूप पाथिव्रभागोक्ता भी दवीभाव हुश्राहे किन्तु बास्तविकमें दवीमाष 
नही होताह । इसीप्रकार शअत्यन्ताभ्नि संयोगसे सुवणके द्रवीभाव होनेके समय पीत रूफ- 
दिका श्ाश्रय पाथिवमागका भी द्रवीभाव होताहै यह भ्रम मत्रे । किन्तु धास्तविकमे उस 
पाथिव भागक द्रवीभाव नकीं होता । श्रतपव उ्यभिचार नहीं लगा । 


+ ( ० ) व्यभिवार शङ्का खस्प-- ` 
भसति प्रतिबन्धके अत्यन्तानरु संयोगेऽप्यनच्छिचमान जन्थद्रवत्वं तैजसत्व व्यभिचारि न आ † 


तकेका स्वस्प- 
ताश्च व्रवत्यं यदि तेजसत्वन्यभिचारिल्यात । तहि कचित्‌ एथिष्वां जले ना उपरूभ्बेत ॥ 


---- ~ --~-~------------ ~~न 


१४ पर खगड, का० ४२, ४३ वायुनिरूपण । 


4 (1 (1 नि 

। ११ ) अपरे तु पीतिमाश्रघस्य अत्यन्ता्निक्षयोगेपि पूेरूपापराषृ्ति- 
दशेननत्तत्पतिषन्धकष विजानीयद्रवद्रव्य कल्प्यते । ( १२५३ ) तथ,हि । 
अत्यन्ताभ्रिसयोगे पोतिमगुरुत्वरा्रयः विजातीयरूपप्रतिवन्धकद्रवद्रर्य सयुक्त, 
अल्यन्ताभ्रिसंयोगे सत्यपि पूवरूपविजातीयरूपानधिकर णत्वात्‌ , जलमष्यस्थ- 
पौलषटवत्‌ । ( १४ ) तस्य च पृथिवीजलभिन्नप्यतेजस्त्वनियमात्‌ ॥ 


व न 








( १९) कर्णक प्राचार्योक्ञा पेसाभी मत हे । यथा प्रत्यन्ततीव श्रञ्िके सयोग करने 
परभी सुब्णसंयुक्त श्रोर पीत रूपके भाश्चयज पािवभाग ह उसमे पूय रूपका नाश ध्रोर, 
रूपान्तर की उत्पत्ति नहीं देखी जाती रतः कल्पना कर तेह कि कोई विलक्षण द्रव द्रव्य ( तेज) 
्ै। जो उक्त पाथिव भागके रूप नाश भौर रूपान्तरकी उतपत्तिकेप्रति भ्रःतवन्धक है । (१२१३) 
# ज्ञेसे जलसे भरेहुप पारम पीला कपड़ा डालङर उम पात्रकोा तीव ध्रभ्निसे सयोग कर दय। 
जाय तो भी उक्त पीले कपड़मे जलरूप द्रव द्रव्य संयोग रहनेके कारण पूवेरूपका नाश 
ओर विजातीय रूपान्तरकी उत्पत्ति नहीं देखीजाती । उसी प्रकारः प्त्दन्ताश्चि संयाग करनेपर 
भी पीतरूप तथा गुरुत्व के श्राश्रय सुवर्णैस्थ पार्थितर भागके मी पूररूपक्रा नाश श्रोर विजा- 
तीय रूपान्तरकी उत्पत्ति नहीं हानिके कारण वह ( सुवबणंस्थ पृथ्वीभाग ) वित्रातीय रूपका 
प्रतिब्रन्धक्र द्रव द्रव्यसे संयुक्त दै। (१४) वह विलक्तण द्रवद्रभ्यनतो पृथ्वौष्टैन जल 


हे, धसल्लिये तैजसपद्‌ा्थं सिद्ध होता है ॥ 
वायुं निरूपयति वायुका निरूपण करते है । 


का० न० ४२, ४३। 


अपाकलोऽनुष्णाशी तस्पशस्तु पवने मतः ॥ 
तियग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पशादे यिङ्‌गकः । 
पुवेवन्निलयतादुयुक्तं देहव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ ॥ 


चण ष्मथे ॥ 


वायु अप्राकज अनुष्णाशीत स्पशव्रान्‌ है । तिवरेमामनवान्‌ ( टेर चाल चलने 

घाला ) है ' श्रौर स्पर्णादि देतुर्रोसे श्रनुमान करने योग्य ( पतावता उसका प्रल्यत्त नदीं 

होता है ) | उसकी नित्यता श्रोर श्रमितेयता पूववत्‌ जाननी चाहिये । शसीरमे व्यापी जो 
त्वचा वही वायवीय इन्दि हे, 

* ( टि० ) अगर पौठे ( एतावता किसी रंगवाले) कपटे का तीव्रभभ्निके साथ संयोग करदिया 

जाय तो पूवर पीतादि रूपका नाश हो जायगा ओं सूपान्नर भत्मादि रूग्की उन्पत्ति हो जायगी । किन्तु 

अगर उक्त रंग बाते कपडेको किसी पात्रमं जर मध्यस्थ करददिवा जाय ओर उस णत्रको तीवा्मिसे योग 


करपिया जाय तो पाघ्रान्तग॑त जल उक्त पात्रार्तमैत कपद्ेफे प्रवे रूपनाशक्रेप्रति प्रतिबन्ध होता है । इसको 
स्म्यणरूरकेही भनुमागेका स्वङ्प पेञ्जना चादिगे । | 


० खंड, का० ७२, ७३ वायुनिरूपंणं ९४ 
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मुक्तावली । 


( ? ) शनुष्णाशीतस्पशस्य पृथिव्यामपि सन्त्वादुक्तमपाकज हति । 
( २) आअपाक्षजरपशस्य जलादावपि सत््वादुक्तमनुष्णाशीत इति । (३ ) 
तेन बायवीयो विजातीयः स्पर्णदर्थितः ( ४ ) तज्बनकतावच्छेद्कं वायुर्व- 
मिति ावः। 
मु° र्थ । 

( १) भ्रगेर केवटे शरनुप्णाशीतस्पशोवत्य' वायुका लक्षण करे तो पृथ्वीम श्रतिः 
घ्याि हो जायगी । इ्लिये श्रपाकज कहागया । ्रपाकज अनुष्णाशीतस्पशवस लक्ता करने 
सेःपृथ्वीमे श्रतिव्यात्ति नहीं होगी ! क्योकि पृथ्वीका श्रनुष्णाशीत स्पश पाकजष्े। (२) 
यदि वायुका रक्षण अपाकञ्जस्पशवरव मात्र कर तो जलादिमे श्रतिष्याप्ि हो जायगी ॥ 
इसरिये श्नुष्णाशीत शब्दका निवेश करना पड़ा । श्रफकज श्रनष्णाशीतस्पशवस्व है । 
लत्तण करनेसे जलादि श्रतिन्याि नहीं हागी । क्योंकि जलादिमे भयुष्याशीतस्पद्चं नदीं 
ह ( २ › सप्रकार लक्षण करनेसे पृथ्वी, जल श्रौर श्रश्चिकी अपेन्तासे वायुम पक विलक्षण 
ही स्परीदिखाया है । ( ४ ) श्रपाकज अनुष्णाश्ीतस्परशीनिष्ठजन्यतानिरूपितज्ञनकता वायुर्मे है । 
इस जनकताका श्रवच्छव्‌क वायुत्व जाति है 


( ५ ) एष वायुः स्पशीदिलिङ्गकः । ( ६ ) वायुर्हिस्पशैशब्दधतिकम्यै- 
रनुभीयतै विजातीयस्परोन विलक्षणशब्देन तृशादीनां धृत्या शाखाः 
दीनां कम्पेन च वायोरनुमानात्‌ (७) यथाच वायोने प्रयक्तं तथाग्रे 
धच्त्यते । 

(५ ) वायुका प्रत्यक्ष नहीं होता हे किन्तु स्पश हेतुश्रोसे ्रनुमान हता ह । 
(६) स्पशे, शब्द्‌, धारण श्रोर कम्पन ये चार दहेतु वायुके श्रनुमापक्र है । ( पनताव्रता उक्त चार 
हेतुशरोसे वायुका ्रजुमान कियाज्ाता हे ) -- (क) विलक्षण स्पशैसे, (ख) विलत्षण शष्दसे, 
(ग) ( श्राकाशमें ) तृण, तूर, इत्यादि पदा्थोके धार गासे, (घ) वृष्षादियों के कम्पनसेऽवायुका 
ाजुमानिक श्षान होता हे । (७ ) # बायुका प्रव्यक्त नहीं होता हे । यह ध्रात्मनिरूपणसे ्यागे 
कहाजायगा-- (क) जो यह रूपषाले द्रव्यमं समवायसंम्बन्धसे रहने धाला स्यौ है; वह पृथ्वी 
समवेतस्परौकी तरह स्थरा हनेके कारणा किसीक्ा ्ाधित हे । (ख) रूपवाले द्रव्यका प्रभिघात 
नदीं होनेसे भी जो यष्ट पुष्पपश्रादि में शम्य सन्तति होती हे । कड शब्द सन्तति दैव्य सम्बन्धी 
शब्द्‌ सन्तति होनेके कारण दशंडाभिघातसे भेरी शब्वकी तरह श्रवयर्वोके न विभाग होनेसे 
दतं + टि ) (क ) योऽयम्‌ रूपवद्‌ दन्या समेतः स्पदोः सक्ृचिदाधितः, स्परत्वाच्‌ पृथ्वी समवेत 

वस्‌ । 
( ख ) असति पवत्‌ द्रव्याभिघाते योऽयम्‌ पर्णापिषु शब्दसन्तानः स स्पशंवत्‌ वेगवद्‌ व्रन्थसयोगज॑स्यः ॥ 
भविभज्यमानावयव दरव्यसम्बन्धि दाब्द्‌ सन्तानत्वात्‌ वण्डामिहत भेरी शब्द्‌ सन्तानवत्‌ । 
& 
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भी किसी स्पशते तथा वेग वाले दव्यके संयागसे जम्यहे। (ग) श्मकाशमे तृणं तूलादि 
की धृति ध्मनधिष्ठितद्रन्य धृति होनेके कारणा नोका धृतिके समान किसी स्परीवाले तथा 
वेगवाले दब्यके संयोग-ङूप देतुसे अन्य है । ( घ ) रूपवाल्ते द्रव्यके ्रभिधातके षिन भी जो 
तृशाखादिमे क्रियां वह श्रिया विलक्षण क्रिया हानेके कारण नदी प्रवाहमें वष्टते ष्टे 
तृगादिगत क्रियाके समान, किसी स्पशवाल्ञे तथा वेगवाले द्रन्यके ध्रभिघातसे जभ्यहे । इस 
कार चारे श्रनुमारनोँका स्दरूप जानना चाहिये । 


(८ ) पूवैवदिति । ( ६ ) वायुर्दिविधो नित्योऽनिद्यश्च । ( १०) 


परमाशुरूपो निदयस्तदन्योऽनित्योऽवयवसमवेतश्च ` ( ११ › सोऽपि त्रिविधः, 
शरीरेन्ियविषयमेदात्‌ । (१२) तन्न शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम्‌ 1 
( १३ ) परंतु जलीय तैजसावयवोयशरीराणां पाथिवमागोपष्टभ्नादुपमोग- 
ल्मत्वं जलादीनां प्राधान्याज्ललीयत्वादिकमिति । (१४) घ्र यो 
विरोषस्लमाह्‌ । 

(८ ) वायुकी नित्यतां भ्रनित्यता पूववत्‌ जाननी चाहिये । ( € ) धायु नित्य 


ध्मौर श्रनित्य मेदसे दो प्रकारके है (१०) परमाशरूपवायु नित्य हे । प्रर उससे भिन्न 
८ कायेरूपवायु >) धनित्य है । मोर खमवायसम्बन्धसे श्रपने अवयरवोमं रहते है । ( १९ ) 
बह श्यनिलयवायु शरीर, इन्द्रिय, श्रौर विधये मेदसे तीन प्रकारक हाते है । (१२) उन 
तीनोमे बायवीयशरीर श्योामिज्ञ होता है जो पिशाचादि्ंका है। ८ उक्त धायवीयशसीर 
वायुलोकमे प्रसिद्ध है ) । (१३) परम्तु पा्थिवशरीरकेभ्रति जलतीय, तेज्ञस श्रौर वायवीय 
शरीरम कु विरोष है । यथ। जबतक जलीय, तेजस शरोर वायवीय शरीरो कुल पार्थिवं 
शशका योग नहीं होगा तवतक ॒इनतीनों शरीरोंका विषयोंके भोगकी योग्यता नहीं होती । 
शङ्का“ यष्ट जलीयशरीर है ” पेखा प्रयोग क्यों होताहै १ समा०- इस प्रयोगका यहं 
प्मभिधाय नहीं है कि इस शसीरमें पाथिवश्रंश नहीं है । किन्तु इसका श्रभिप्राययहीहि क्ति 
इस शरीरमे जलका ्ंश श्रधिक है । ( १४ ) पूर्वापेत्तया इसमें विरोष घताते है । 
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( १५ ) देहव्थापीति । ( १६ ) शरीरव्यापकरं रपशग्राहकमिन्दिय त्वक्‌ 
( १७ ›) तच्च वायवीयं रूपादिषु मध्यः स्पशस्पैवाभिव्यस्तकत्वात्‌ । ८ ९८ ) 
अङ्गसङ्धि्लिलशैव्याभिव्यन्ञकव्यजनपवनवत्‌ ॥ 


(१५ + १६) शसोरमात्रमं व्यापक तथा स्पशका श्राहक त्वगिन्दरिय हे ! ८ १७) वह 
त्वगिन्धियं स्यादि मध्यमं केवल स्पशके ग्राहक होनेके कारण वायवीय है । ( १८ ) खाक्षि 
पलेकी दवा शरीरके साथ “रुहनेवाले स्वेदरूपं जलके केवल रोत्यस्परशद्ोक ग्राद्क ह । 
उसीप्रक्रार वायवीयशन्द्रिय ( त्वगिन्दिय ) स्परोमावका ब्राहक हे । 

( ग ) नभसि तृणतुू स्तनयित्नु विमानादीनां तिः स्पदोवत्‌ वेगवद्‌ दरव्यसंयोग्ेतुका अस्म॑दाचनधि- 
छिनदरध्य तित्वात्‌ नौका तिवत्‌ । 


(ध) रूषवदन्याभिघातमन्तरेण तृणे कम--स्परोवद्‌ वेगवद्‌ द्रन्यामिघासजन्यम्‌ षिजातीयकभैत्वात्‌ नदी 
पराहत कलादि कमे वदित्यन॒माना निवोध्यानि । 
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विषये दरौयतिरदिषयको दिखलाते है । 


का० न° ४। 
प्राणादिस्तु महावायुपयन्तो विषयो मतः। 
का० श्रथे। 
प्राणादिसे लेकर महावायुपरयन्त वाथवीयविषय हे । 
मुक्तावली | 
( १) यद्यप्यनित्थो वायुश्चतुचिधः तस्य चतुर्थीं विधा प्राणादि रित्युक्त 
भाक्ररे । (२) तथापि संक्तेपाद्र तरैविध्यसुक्तम्‌ । (२३) प्रागास्त्वेक एष 
हदादिनानास्थानवशान्मुखनिगेमा दिनानाक्रियावशाच नानासंज्ञां लमत इति ॥ 
मु9 ष्मथ 1 


( १) यद्यपि अनित्यवायु चार प्रकारके हँ उसका चोथा प्रमेद्‌ प्रणादि 
पश्चवायु है जिसका विस्तार प्रशस्तपाद भाष्यमे कहा है (२) चारप्रमेद रहने परभी 
केवल संक्ञेपके हेतु इस प्रन्थमे अनित्य वायुके तीन ही प्रभेद्‌ कटे है 1 (३) भराणघायुतो 
पकी है किन्तु हृदयादि नानास्थान के भेद्‌ से तथा मुख, नासिका द्वारा पूरक, कुम्भक प्नौर 
रेचक श्यादि नाना क्रियाके भेदसे ( प्राण, पान, समान, उदान भौर व्यान) इत्यादि 
नाना संक्षाको ल।म करत है, 

इति वायुनिरूपणम्‌ । 


अकाशं निरूपयति~श्राकाश का निरूपण करने हें । 
का० न० ४ । 


आकारस्य तु विज्ञेयः शाब्दो वेरोषिको गुणः ॥ 


द्माक्राश का विष्चेषगुण शब्द्‌ ह । 
मुक्तात्रली । 


( १ ) आक्राराकालदिशामेकेक्ल्यक्तित्वादाकाशस्वादिर्कं न जातिः। 
(२) कितु आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वम्‌ । ( ३ ) वेरोषिक इति कथनं तु विरेष- 
गुगान्तरन्यवच्छदाय। 

मु° छथ 

( २) पराकाश, कालः, दिशा , ये सव पकर मान्न हे सदतं ्राकाशत्व, काटत्व 
प्रोर विशात्व जाति नहीं है। (२) किन्तु भ्राकाशत्व समवायस्रम्बन्धसे शब्दाश्रयत्व 
रूपहि। (३) कारिकामे ^“ वैरोषिक्र ” शब्दका उदललेखलतो केवल विशेष गुणान्तरका 
ग्यवच्छेदक है ( याने श्राकाशमे शब्दको कोडकर कोश्मी दसरा विशेष गुण नीं दै ) 





१० प्र० खशड, का० ४४ श्राकाशनिरूपण । 
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( ४ ) एतेन प्रमाणमपि दरितम्‌ । 
(४ ) स कथनसे श्राकाशक्ा साधक श्रनुमानप्रमाण दिखलाया ह । 


(५) तथाहि । (६ ) शब्दो विशेषगुणः चक्तुग्रहणशायोग्यधरहिरि- 
न्वियग्राह्यजातिमत््यात्‌ स्पशवत्‌ । (७) शब्दो द्रव्यसमवेतो गुणत्वात्‌ 
संयोगवत्‌ । (८) इत्यनुभानेन शब्दस्य द्रध्यसभवेतत्वे सिद्ध, शब्दोन 
स्पशवदिरोषगुणः अभ्रिसयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सत्यकारणरागापूथक. 
प्रस्यस्तत्यात्‌ सुखवत्‌ । (€ › पाकजसरूपादौ व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ । 
( १०) पटरूपादौ व्यभिचारवारणायाक्षार णगुणपूभकेति । { ११ ) जलपर. 
माणुरूपादौ व्यभिचारारणाय प्रलयत्तेति ॥ 


( ६ ) शब्द्‌ प्मांखा से नीं देखने योग्य होकर तथौ बा्यदइन्द्ियसे बश्रहणयोभ्य 
-शष्य्‌त्व जातिका आरध्य होनेके कारण सपशर समान विरोषगुणहै। (७) शब्दगुण 
होनेके कारणा संयोगके समान व्रम्यमे सम्रघायसम्बन्धसे रहता है । (८) # उक्त श्रनुमानसे 
शब्बका व्रन्यमें समघायसम्बन्धसे रहना सिद्धहो जानेपर शब्द, श्रग्नि संयोग ङ्प, भस- 
मषायिकारण से जन्य नहीं है भ्रोर ध्रकारणा गुण पूयैक है, पवं प्रस्यन्न विषय है। इसलिये 
सुखकी वरह स्परोयाले द्र््योका विशेषगुण नीं है । (€ ) णर केवल “ शब्दा न स्पश- 
वद्ठिशोषगुणा धरकारणगुणपृषेक, प्रत्य न्तत्वात्‌ सुखवत्‌ ” हतनाही श्रनुमान फरं । “ ध्रमिि- 
-संयोगासरमषायिकार क्रत्वामाषे सति इस विशेषणको हर्द तो पृथ्वीफे पाकजरूपादि 
मे ष्यसिखार होगा । क्योकि ध्रकारणागुणपूर्वक प्रत्यत्तत्व तो पृथ्वीनि्ठपाकज रूषादिमें 
भीहै। इसलिये सत्यन्तविरशेष्गा विया गया । देनेपर व्यभिचार नहीं होगा क्योकि उक्त 
रूपादिमे ““ भग्निसंयोग+समघायिकारयकत्वाभाव ”” नहीं है। (१० ) यदि उक्त प्मनु- 
माममे “ प्रभ्निसयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति प्रत्यत्त ” मातर हेतुरखं ता पट 
स्पादिमे भ्यमिखार होगा क्योकि पटके रुपादिमें श्रप्निसयोगासमवायिकाराकत्वामाव 
द्मौर प्रत्यक्षत्व है । इसलिये ^“ श्यकारणागुणपूवकट्व ' भी हेतुमे रखाहै । ( ११ ) पद यदि 
उक्त ्नुमानके हेतुमे “प्रत्यक्ष '" पद्‌ नहीं दै तो जलीयपरमारुके रूपादिमे व्यभिचार 
होगा। क्योकि जलीयपरमागएु$ रूपादि "“ भभ्मिसयागासमव।यिकरारणाक्याभावविरिष 
ध्मकारणागुणपूयैकस्व "' का ध्याभ्रयहे । 'प्रस्यक्ञ' पठ्‌ देनेसे उसक्रा प्रत्यक्ष नहीं होता । इस- 


किये प्यभिखार नहीं हुप्मा ॥ 





# ( ?० ) इस भनुमानसे यही साधम हआ कि शब्द्‌ एथ्दी आदि चारके पिरेषगुण न्ह है । 


पर० गड, का० ८७, ४६ प्माक्षाश नरङूपगा । ६६ 
न ववद 


( १२ ) शब्दान दिक्षाल भनसां गुणः विशेष गुणत्वात्‌ । (* ३ ) ना. 
त्म विरेषगुणो षिरिद्ियग्रा्यत्वादर पयत्‌ । (१४) हत्थं च शब्दाप्रिर- 
णं नवमद्रव्यंगगनात्मकं सिध्यति । (१५) नच वाय्ववयमेण सुदं 
शब्दक्रमेण वायौ कारणगुगपूवेकः शब्द्‌ उत्पद्यताभिति वा च्यम्‌ -उत्पाव- 
ुदरव्यमावित्वेन वायुविशेषगुणत्वा भावात्‌ ॥ 








( १२) शब्द्‌ विरोषगुण हानेके कारण दिशा कालतथा, मनकाभी गुण न्ह है। 
( १३ ) पय र्द वाद्येन्द्रियसे ग्रहणक योम्यतावौला होनेके कारा रूपके समान श्मास्दाका 
विशेषगुणमी नही हे । ( १७ ) इसप्रकार शब्दका प्धिकरणा नघा द्रव्य "गगन नःमक्ा 
सिद्धङेता है । ( १५ ) # शङ्का--यरि पेखा माना ज्ञाय फि वायुका गुण शब्द्‌ है, प्ले वायु 
के श्रवयर्वोमं सद्म शब्दकी उत्पत्ति हाती हे) पश्चात्‌ क्रमशः प्रवयवीङ्पवायुमे कारणा 
गुण पूर्वक शब्द उत्पन्न हाताहेताक्या हानि? समा०्-शब्दफे श्रयावदुद्रध्य भावी रेनिके 
कारण वायुका षिरोषगुण नहीं्े। ( रिष्पणीसे स्पष्ट गा )। 


तत शरीरस्य विषयस्य चामावादिच्िय दशयति- 


ध्याकाशरूप शरीर तथा श्राकाशङप विषय भप्रसिद्ध हनिके कारण कारिकाम्‌ पकक 
ङ्प इद्दिय कही प्रन्थक्ार दिखारहे हं । 


कार न० ४५। 


* ् 


इद्रियं त॒ भवेच्छरोत्रमेकः सन्नप्युपाधितः। 
का० श्रथ 


प्माकाशाक्ा इन्द्रिय, श्रोवेस्दरियदहै। काण पक रहने परभी उपाधि मेक्से नाना 
प्रतीत होता हे ॥ 


# ( टि०) (क ) जोगुण आश्रय के ध्व॑सपर््य॑न्त रहता द वह यावषञ्यभावी गुणं कष्ाता है । 
यथा एृथिष्यादि चारके गुण अपने अपने आश्रय नाश होते ई सय॑भी नट होजातरई। हमशिये इन 
चारकि गुण ‹ य(वह्ल्य भावी, कात  । | 

( ख ) जोगुण अपने आश्रये नाश विनाहौ स्वर्यं नष्ट हाजाना टै वह गुण ` अवावह्त्यभावी' गुण याता 
है । यथा शाड्द अपने आश्रयका ( आकटाका , नाश दूय विना स्वयं नष्ट॒होजाताटै । हसष्ि ह 
'अयावदद्रष्यमावी, गुण क्ाताहै । 

( ग ) वायुका विक्षेयगुण यावदटृव्य मावो है ( एनावता अयने भश्रयक्रे नाशते स्वय॑मी नहा जान। ; ) 
किन्तु सब्द्‌ * अयावद्व्य भावो, विशेषगुण ह । अर्थात्‌ शाव्युके म; नय व्रव्यके भाशते अण्व जो भाश उल काञ्च 
का प्रतियोगी ्षब्द्‌ नदीं है । सरियि घम्द्‌ वायुका विशेषगुणमी नर्ही ई । 


० प्र० खड, क° ४५६ कालेनिरूपगा । 
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भुक्तावलो । 


(  )नन्धाकाशं लाघवादेकं सिद्धं श्रोत्रं तु पुरुषभेदेन भिन्नं कथमा- 
काशं स्यादिति चेत्ता 1 एकः सन्नपौव्यादि। (२) आकाश एक एव सन्न- 
पि उपाघेः कगीशप्कुलस्यादे मदाद्धिन्न आघ्रात्मकं मवतीलय्थः ॥ 

० श्रय 
(१) शङ्का-लाघवके देतु सिद्ध क हे किश्राकाश पक हे। किन्तु व्यक्ति भेव॑से 
आओत्रेन्प्रिय नेक हनेकं कारण प्ाक्राश केसे पक सिद्ध होसकता हे ? श्रन्वकार पकः सन्न 
पीरयादिः प्रन्थसे समाधान कररहदह। (२) समा०्-श्राकाश पक रहनेपरमी उपाधि 
भेद्से ( भानाग्यक्तिगत नानाक्ण येद्रसे ) श्चोत्रातमक भिन्न २ प्रतीत होवाहे। 
इति आकाशनिरूपणम्‌ । 


स ० 4८ 0० - 
कालं निरूपयति-क्रालक्ा निरुपा कस्ते है । 


का० न° ४५। 
जन्यानां जनकः कारो जगता माश्रयोमतः॥ 


का ° अर्थं 

अन्यपदार्थ मात्रका काल जनक दै ( साधारण निमित्तकारणं है) भौर सम्पुयं 
सेसारका काल्िकसम्पम्धसे अश्रयहे । 

पुक्तावलो । 

(१) तव प्रमाणं दशेयितुमाह । जगतामिति । तथाहि । (२) 
इदानीं घट हइत्यादिप्रतीतिः सृथपरिस्पन्दादिकं यदा विषयीकरोति तदा 
सथैपरिस्पन्दादिना घटादेः संबन्धो वाच्यः । (३) स च सम्बन्धः संयोगादि 
मै संमबलीति काल एव तर्सम्बन्धचटकः कल्प्यते । ८ ४ ) हत्यच तस्याश्र- 
यत्बमेवा सम्यक्‌ ॥ 

भु०° अथ। 

(८ १) ग्रन्थकारने कालम प्रमाणा दिखनानेके लिये 'ज्गनाम्‌' सत्यादि ग्रन्थ कहा है । 
(२) वानीं घटः' ( इस कालमे घट हे) श््याकारक प्रतीति ज्र सूर्यकी ( भूमगडलेका 
गोलाक्रारवस्‌ तिक्रमणरूप ) श्रिथाक। विष्य करती है. तव सुक प्रियाको धघरादिके 
साथ कोशे सम्धन्ध कहना उचित दहे। (३) * वह सम्बन्ध सयोग श्रथषा समवाय नहीं 
हो सकता हे \ क्षिन्तु काली तरसम्बन्थघटृककर्पित किया जाता है। (४) इसप्रकार 
डत पदार्था से भिन्न काल भो पक पदाथ हे यह सम्यक्‌ सिद्धदुश्रा । यौर यह मी सभ्यक्‌ 
सिख इषमा क्रि सम्पूणं ब्ह्मारडका श्राधारभी काल हे 

# ( टि ) बहु सम्नम्ध ` स्वाश्रय तपन स॑योगिसंयोग" सूप मात्र है । स्वपदसे सुय्यंको किया ग्रहण. की 
जती है, उस क्ियाका आश्रय सय्येषे। सूयेका संयोगी कारडै | उस जलका सयोग धोटदि केसाथदै। 


इत्याकारकः सम्बर्प घटकं काल्हो बेगे फतपना हो सकतीषहे । क्योकि आकाशको पकडनेमे आस्माको केकर 
विभिगमना विरह हो जायगा । 


प्र० सवशड, का० ४६ कालनिरूपगा । ॥ 24 





= 


प्रमाणान्तरं द रोयति-~प्रन्थकार काले दुसरा प्रमाण दिखलाते हे । 
का०न० ४६। 


परापरत्वधीहेतः क्षणादि; स्यादुपाधितः । 
का० अथ। 


क्ालङ्कत परत्व श्रौर शरपरत्व के क्षानका छासाधारणा कारण कालदै।.पर्व उपाधिके 
प्रभाषसे त्षणादियोंसे व्यवहारका विषय हाता ष्टे । * 
मुक्ावत्ती । 
(६) परत्वापरत्ववुद्धरसाधारगं निभिक्तं काल एव । परत्वा- 
परत्वथोरसमवायिकारणसंयागाश्रया लाघ्वादितिरिक्तः काल एव कर्प्यतः 
हति भावः । 


मुक्ता० श्रथ । 

( १ ) # परत्व श्रौर अपरत्वकी बुद्धिका निमित्तकारण कालदै (र)! कालिक 
परत्व ्मोर श्रपरत्धका असमवायिक्रारणजा काल श्रो पिगका संयाग, उससयागका 
श्रनुयागिता सम्बन्धसे आश्रयत्वके लिये लाघवात्‌ पक पृथकृ कालकी कल्पना की जाती है। 

(३) नन्वेकस्य कालस्य सिद्धौ क्षगदिनमासमवपादिसमग्मेदा न 
स्यादत आह । (४ ) त्तषगादिरिति। कालस्त्येकाऽपि उपाधिभेदात्क्षगादि 
व्यवहार विषयः । 

(२) काल पक दहै । यह सिद्ध हाने पर करण, दिन. मास, व्च श्रौर युगाविका 
व्यषहाार मिक्न २ पसे केसा सकतादहै। (४) काल पक्र रहने परभी उपाधिके मसे 
चणाविके व्यषहारका विषय हौसकता हे । 

(५) उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच््िन्नं कम, पृचरसयो- 
गावच्िन्नविभागो वा, पूवसंयोगनाशावच्छिन्नात्तरसयागप्रागमावा वा, 
उत्तर सयोगाबच्छ्ल्निं कभवा। ` 

( ५ ) **+ इलस्थलमें उपाधि निश्नटिखित वकारकी ह । पहकात्तण - स्ज्न्य विभा- 
गके प्रागभाव से भवच्छ्निनि कमे हं । दूसरात्तग-पृवंसंयागावरिङ्गुःनस्वजन्यविभागस्ते 
पवच्छिन्न कमे है । तीसरात्तण--पधक्तयोागनाश।वच्छिक्नस्वजन्य उत्तर संयागके प्रागभाष से 
्रयच्छिक्न कमे है । चोधाक्तण- स्वजन्य उत्तरसंयोगाधच्ि्न कम ह । 





, #* (2० >) ज्येष्टप्रं कालिकं परस्व श्मौर कनिष्टम कालिक अपरत्व रहता है । 
† (टि) विनिगमना विरह्ण परत्वापरल्वायमवायिङकारणसंयागाश्रयानाकारशादिः, कालस्य धर्मि 
पाहड प्रमाणविरोध भयेन काटे न विनिगमना विग: । 
‡ (टि) इसका उत्तर दनेके लियं क्षणादि प्रम्धका उल्लख ¶ । 
®# ( 2० ) स्ववसिध्व॑मिप्रतियोग्यनधिकरणत्व र. क्षिणत्वम । 


७२ ४० खणड, #1० ४६ दिणानिग्पणं । 


८ ६ ) नचोत्तरस्धोगानन्तरं स्षगादिव्यवहारो न स्यादिति वाच्य 
कमीन्लरव्यापि सत्वादिति । ८ ७ ) भष्टाप्रलये स्रौदिव्यवशारो य्यर्ति लदा 
नायत्या ध्वरसेनोपपाद्नीय रि । ( ८ ) दिनादिष्यहारस्तु तत्तत्लशक्ूै 
रेवेति। | 











८ १ ) शङ्का-- यहां यह शङ्का होती है कि उक्तरीतिसे चरि्तशकी प्रक्रिया समाप्तष्टो 
जानेके याद्‌ क्रियाके प्रभावसे पुनः क्षणादिका व्यवहार नहीं होगा । समा०- इसका उत्तर 
षह है कि प्क क्रियाका नाश हो जनेषरभी द्रव्यान्तरमे उत्पन्न क्रियान्तरसे क्षणारिका ध्यव 
हार होगा । ( ७ ) महाप्रलयर्मं तो प्रायः क्षणादिक्रा व्यवहार होताही नही, यदि मानाभी 
ज्ञाय तो श्रगस्या तत्तत्‌ पदाथके भयसको उपाधि मानकर उसकी उपपत्ति की जासकती हे | 
( ८ ) दिन, लप्ताह, पक्त, मास, इत्यादि का व्यवहार तो उक क्षणो समुदाय से होता है। 
पश निरूपयति-दिशाङा निरूपण करते । 
का० न० ४६। 


दुरान्तिकािधीहेतुरेका निया दिगुच्यते ॥ 


का० श्रथ । 
धूर्व प्मोर समीपत के क्षा नङ्गाश्रसाधारण कारश दिशा है वह पक श्रौर निलये । 
मुक्तावली 


( १ ) दूरत्वमन्तिकत्वं च वशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ । ( >) 
तवद्ध साधारणं बीजं दिगेव । ( ३ › दैशिक परत्वापरत्वयोरसमवायिकारण- 
सथो. > पतया लाघकादेका दिक्‌ सिध्यतीति माधः । 

मु० श्रथं। 

( : ) दुर्त्व तथा समीपत्वसे देणिङ्परत्व तथा श्रपरत्व जानना चाहिये, 
(९), ~त बुदिका ( देशिकपरत्व श्मौर ध्रपरत्वघरुद्धिका ) शयसाधारगाकारा विशादी दहै, 
(३) श.पर्त्व भोर श्रपरस्वङा भ्रसमनवायिकारण दिशा श्रौर वस्तुका सयाग है । 
उख स. .ण प्रा्रयत्व के प्रनुरोधसरे लाघवात्‌ पक ध्रतिरिक्तद्र्यरूप दिशाकी कल्पना 
की जारः र्‌ । 

( 9 ) मन्वेकैव दिक्‌ ' तदा प्राचीप्रतीच्यादिव्यवहारः कथसुपपश्यता- 
मिद्य पपराह 

(४) पफ दिशा मानने पर यह शङ्का होती कि दिशा वाथ यदि प्कष्ीदटैतो 
प्राची वथा प्रतीची भादि विभिन्न व्यवहार ऊेसे हागा । इसका समाधाने प्रन्थकार "उवाय 
येव्‌॥त्‌ इत्यादि" प्रम्थसे करते हे । 


प° खरड, करा० ४७ श्रात्मनिरूपसा । ७३ 


अ न न य य 


का० न° ४७। 


उपाधिभेदादेकापि प्रारयादेग्यपदेशभार्‌ । 
का० श्थ। 
दिशा पक्र रहने परभी उपाधि भेदसे पराचीप्रतीची आदि विभिन्नन्यवहारका विषय होता हे । 
मुक्तावली । 

( ° ›) यत्पुरूषरय उदयगिरिसंनिदिता चा दिक्‌ सा तध्य प्राची । (>) 
एवसुद्‌ यगिरिन्यवदिता या दिक्‌ सा प्रतीची । (३) एवे यत्पुरूषस्य 
सुमेससन्निहिता या दिक्‌ सोदीची । (४) तद्त्र्यवरिता त्ववाची । ( ५) 
“५ सयषासेव व्रपाणां मेसस्तरतः स्थिनः '' इति नियमात्‌ । 

© पथु) 

( १ ) जिम व्यक्तिकेलिये जो दि उदयाचलपर्यतसे समीप रहती ह उस ध्यक्तिके 
लिये चह पूव द्विणाहे। (२) पव जिस पुरूषो जो दिशा उद्‌याचल पवतके ध्यव- 
धानम पड़ती है उम व्यक्ति के लिये वह पश्चिम दिशा दै। (३) जिस पुरषफेलिये जो दिशा 
सुमेरुपवेतले समीप पडती है वह॒ उसस्यक्तिके देतु उत्तर दिशादहै। (४) पसीप्रकार 
जिस पुर्पको जो दिशा सुमेरुप्वत के व्यवधानमे पड़ती है वह उसकलिये दक्तिण 
दिणाहै। (५) सव देशक्की श्रयेश्चा मेखूपयतक्री स्थिति उतर दिशां है, पेसा नियम है । 


हसलिये पुवक्तिप्राच्यादि विचार पर ग्रन्थ सम्यक्‌ हं । 
श्रात्मानं निरूपयति-प्रात्माक्रा निरूपगा करते हं । 


क? नण० द५। 


आत्मच्ियादयधिषएठाता करणं हि सकतृकम्‌ ॥ 
का० प्रथ । 
प्राना सवहद्धियोका श्रधिषएठाना है ( श्रन्‌ प्रसयेकष्न्द्रियसे उलपन्न हुए क्षानका 
च्मध्िकरशादटे ) इसका करारा यहद कि क्रा सक्रतृक दाताहं ( कररगा कार सम्पादमर्म 
कत्ता श्रपेक्ला करता ह )। 





मुक्तावली । 

( १ ) आत्मच्चजानिस्तुखुसवदृःसवादिममवायिकारगलावच्तेदकलया 
सिध्यनि । (२) ईश्वरेऽपि मा जानिरस्यव । (३) अरृण्टादिरूपक्ारणा- 
भावान्न सुवदुःखाद्युत्पत्िः। | 

मु° परय । 

८ १ ) सुखदुःखादि कार्यकर समवायिकारगनाके श्वच्तेदकफे भरषच्दधदकत्वर्पमे 
ध्रात्मज्ा निकी सिद्धि हानी है। (२) उश्वरमं भी ध्रान्मस्वजातिरहतीहै। (२) इ्बरमं 
सुखदुःखादिक समवा यिका रगतावच्करैदक्मात्मस्वक्े रहनेपर भी सुखदुःखा रको पन्यक्छारण- 
ष्ट श्रोर शरीरके न रहनेसे उसक्र) उत्पत्ति नहीं होती दै । 

१० 
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( ४ ) निस्य स्वरूपथोरयत्वेकलावर्यं माव इति नियमस्याप्रयोजक 
त्वात्‌ । (५) परेतु हैम्वरे सा जानिनास्त्येव प्रमाणामागत्‌। (६) 
दशमद्ररपत्वापत्तिः, त्रानवच्वेन विभजनादित्याहुः। (७) शद्ियादति। 
(६८) इद्धरियाणां शरीरस्य ब परम्परया चैटन्यहपाद्‌कः। 


(४ ) # ण्ह्का- यां यह ण्डाहानी दहै कि यदि श्वरमे सुखादिक्ा समवायि- 
कार्णातावच्छरैद्‌क रदेगा ता उसमे सुत्रादिक्ती उतरत्ति ्रवद्य हागी । क्योकि यह 
नियम है क्ति नित्यं जिसिक्रावदधी स्वरूपथःगवनः ग्हती है उसमे उस वागजी उत्पत्ति कमो न 
कमी प्रकषश्य हाती दै! सना०-- इसका यह उत्तः रै कि. उक्त नियम श्रप्रयाजक पर्थात्‌ श्रध्रा- 
माणिक है । श्रतपव उस बलस परम^वर मे सुखदुःगखकी उत्पत्ति श्री ्रापत्ति नर्हीदौ 
जा सक्ती । (५) जा लाग उकनियमका प्रामाशिक मानते हं उनके मतसे इवरमे श्रामत्व- 
जाति नहीं रहनी हे । कपांकरि ई्वर्मंश्रालमस्व जातिकरेरहनमे कोई प्राण नदीहै। (६) 
शद्ा-श्रगर शश्वरपं श्रात्मस्वन्नाति नही ग्दगी ता उसक्रा उक्नवद्रष्योमे समवेशन हो 
सक्नेसे दशमद्रभ्य ईश्वरक रहने हप द्रव्यपदःथ का तवधाचिभाग करना श्रसङ्खत हा 
ज्ञायगा। समा० -- उक्तनियम माननैवाले श्रप्रमद्रवय्रक्रा श्रात्मस्वरूपये विभागन करके 
क़ (ननवतव्रूपसे विभाग करते हं प्सी कल्पना करने से इशवरमे दणमद्रव्यत्वक्गी आपत्ति 
नहीं शती । (७ ) श््दियां परर विचार - (८) श्रात्माही परम्परासम्बन्धसे इन्द्रिय तथा 
शीर सं वेतन्यक्रा सम्पादन करनेवाला हे। 


(६ ) पद्यप्यात्मनि ““ अहं जाने अदं सुरी '' हस्यारिप्रत्यक्षविचय 
व्वपास्त्येव तथापि बिदनिपन्नपरति प्रथमत एव शरःरादिभिन्नसत्प्- 
लिगोखर नि प्रतिपादयितुं न शक्यत हत्यनः प्रमागान्नरं द| यनि । 


(°) यद्यपि भ्राता ^ मे जानता 4 म सुखी हु " रत्यादि प्रतीति हने के 
करणा ध्या तप्ामे प्रतयत्त विषयत्व अवश्य है ( ध्यासाका प्रत्यत भी हाना दै ) तथापि सुखादि 
प्रतीति का विषय शरीर, इन्द्रिय या तद्न्य श्रात्मा है। सप्रकार विप्रतिप्नवारी का व्रमा- 
णान्तरप्दू्धीनके पूर्वं उक्त प्रतीतिके ब्रलसे शरीराधतिरिक्त श्रात्पाके प्तमं नहीं ला सक्ते 
प्रतपनत् प्रत्यत्तप्रमाण न दिखाकर शरीरादि सं भिन्न श्रात्माक्ी सिद्धिम लिये प्रत्यत्तात्िरिकं, 
प्रपाण दिखलाते है । 


# ( टि० ) जीय परमाणु नित्य है । उसमे स्ने्की स्वरूप योग्यतारूप कारणता रहने पर भी उसी 


उत्पतति नही होती टै । इसरिये '' नियस्य स्वरूप योग्यस्य फरावदयं भावः " यह नियम श्रव्रयोजक ( अप्रा 
माणिक ) हे । 


१५० श्वशेड, का० ४८ श्रारमनिरूपंरां । ७४ 


त | 

( १८ ) करर मिति ( ११) कुटारादीनां लिदादिकर्गनां कत्तोर- 
मन्तरं फलानुपधानं ट्टम्‌ । ( १२) एव चश्युरादीनां ज्ञानकरणानां कलो 
पधानमपि कतारमम्तरेण नोपपद्यत इयतिरिक्तः कर्ता कल्प्यते ॥ 


( १० ) करणपर विचार । ( ११ ) जिस प्रकार कुटारादि, कर्तक्रे विना तुन 
क्रिया नटीं करक्तकते । ( १२ ) उसी प्रकार चकह्ुरादि इन्द्रिय भमी विना कर्ताके क्लानरूपं 
क्रियाका उत्पन्न नहीं कर स्ते इसलिये शपेर प्मोर इन्दियसं भिन्न पक तिरि क्ल 
( आत्मा ) की कल्पना की जाती हे । * 


ननु शरीरस्यैव कतृत्वमस्त्वतं अट-- 


चार्वाककी शङ - शरीरहीका कर्ता मान तेनेत क्ञानादिक्रियाकी उत्पत्ति हां 
सक्ती, तवरशरारस भिन्न श्रात्माकी कल्पना निर्ध है। इसश्ा उत्तर- मूलकार भप्रिम 
ारिक्रासे द्‌ र्देह। 
का० न०४८। 


दारीरस्य न चेतन्यं मुतेषु व्यभिचारतः । 
तथात्वं चदिन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृतिः ॥ 
का० पथ । 


शरीर ज्ञानादि क्रियाक्ा कर्त्ता नहीं हासक्ता है क्योकि क्ञानादिक्रा कर्तृत्व क्षानादिका 
ध्राश्रपत्वष्षम है | प्रौर शरीर क्ञनका श्रा्रय न्दी माना जासक्रना कारणा हैक मृतशरीर 
मे ज्ञान नहीं रहता है। यदि तत्तदिन्दियां का तत्तदिन्दियजन्यननकङूपक्रिथाका कत्ता मनि 
तो पकर ्न्दियका नाश हाजाने पर उस शृद्ियसे ्रनुभूत पदाथा स्मरगद्धिनीय इन्नियका 
केसे होगा । काकि नियम हे जि प्क व्यक्तिसे श्रनुभून पदायक्रा व्यक्थनमरकराल्मगया नर्हा 
हाता है \ ईइसज्िये यदी स्थिर ह्या कि शृन्धिय भी कसा न्दी हा सकता । 


पुक्ताषनी । 


(१) न॒ चैतन्यं ज्ञानादिकमेव वुक्तात्मनां त्वन्मत हव भूनशरीरा- 
शामणि तद्भावे का क्तिः, व्रागाभावेन स्न[भावस्य सिद्धेरिति चेन्न, 
शरीरस्प चैव्रन्ये वाल्ये किलोक्तिनस्य स्थाविरेस्मद्णचिपपत्तेः, शदादागामव- 
पवोपचयापचयैरत्प।दविन।शशालित्वात्‌ । 

व° थर्थ। 


( १ ) जिसं श्रकार भ्रापकं मतानुसार पुकतभःतमानं. कनन्यं दण्डी, इति' भादि 





७६ १४० खरा, का० ४८ श्रातमनिकङ्पया । 


पदार्थं नर्हा रहते हं उसी प्रहार हमार मतानुसार म्रूनशरीररूप मुक्तश्रत्मा्मं कषान, श्श्तरा 
छरति इत्यादि नीं रहते हँ । ( मृतावस्थाका हम मुक्तावस्था कहते हं ) शङ्ा-- शरगर श्राप 
श्रतसाका कर्ता मानते ता गोरवदहाता हे। क्योंकि मनशसीरमें ज्ञानमवक्रा कारण श्ापका 
प्राण शरोर श्राता दोना प्रभावङा मानना पड़नादै। किन्तु मुम शरीरकोही चेतन्याश्रय 
माननेमे लाघव क्यांकि म्रनशरीरमे ज्ञानाभावके प्रति फैवल माणाभावहीको कारण भानना 
हाताहे। समान्- पठा नर्हीनदहा सकता क्योकि श्रगर शरीरही चेतन्य का कर्तां 
( श्रश्रय) हाता वाव्यवस्थाद देवरहुप प्रदार्थाक्रा वा्धयक्यतं स्मरण नही होगा । क्योकि 
प्मनुमवक्ररनेवाला वादवीवस्थाक्रा एरी वृद्धावस्थाप नर्हा है । इसका कारण यदै किं 
शरीरके श्रवयवोमे हासविकाण हुमा कर्ता हे इसलिये शसीरका उत्पत्तिविनाज्ञणाली 
मानना पडता है । वाल्कल सं लेकर वाधक्य तक्र पक शरीर नहीं मानाजासकता । ्स- 
लिये स्थिर हुआ शरीर चतन्य का कर्ता ( श्राधय ) नहीं हासकता हे । 





(२) नच पूथरणरीरत्पन्नस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्प- 
द्रत इति वाच्यम्‌ , अनन्नसंस्कारकन्पने गोरवात्‌ । (३) पव शरीरस्य 
वैतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने प्रवरृत्तिने स्यात्‌ , इष्टप्ाधनताज्ञानस्य तद्धेतु 
त्वत्षदानोमिशटटसाभरिनतास्मारकानावात्‌ । (४) मन्मते त॒ जन्भान्तरान- 
भूते्टसाधनत्वघ्य तदान प्नरणादेव प्रश्र्निः। 


(२) # शदूमा--श्रगर कहं कि पू्वशरीरमे उतान्न्ुश्रा संस्कार द्वितीयशरीरमं 
संष्कार का उत्पन्न कषतादे। समा०-- पेसी कटपना करनेसे श्रनन्त संस्कारक्ती कल्पना 
क्ररनो होगी । भिससे गोरव्रहोगा। (३3) णवे यदि शरीरहीका कर्ता मानते ह ता उत्पन्न 
मत्र हुए वालक का स्तन्यपाने प्रवृत्ति नहीं होगी। कयाँकि प्रतृत्तिङके प्रति इष साधनता 
भान कारणा षै पसलिये श्रापङ़ मतमे स्तन्यपानमे प्रशृ्ति के पूर्धत्तगमे दश्र साधनताक्रा 
प्रनुभव करानेवाने किसी पराथक्रा न रहने कारण वालक को स्तन्यपाने प्रत्ृत्ति नहीं 
हागी । (४) भिन्तु हमार मतसेस्तन्यपान प्रवृत्ति के पुवेजन्ममं ध्नुभूत श साधन्ताके 
स्मरणसे तरत्तणमं उत्पन्न हृष वालक कः। स्तन्यपानमें प्रवृत्ति हाती है 


# ( टि० ) अभ्यव के हास वृद्धिते शरीर माश्र द्मनवरत बदरुता रहति, यदि उन पठे पूष शरीरम 
डतगन्न हण संस्कार से उत्तर उत्तर शरीरो्मे संस्कारो उत्पति मानो जायतो अनन्त क्ष॑स्कार की करूपना 
करनी शेगी इसकिये गौरव होगा । 
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(५) नच जन्मान्तरानभूनमन्यदपिस्मयतामिति वाच्यम्‌, उदहोध- 
कामावात्‌ । (६) अत्र त्वनायत्या जीवनादृषटमेवाटाधक कल्प्यते । 
(७) इत्थ च ससारस्यानादितिपा आत्मनाऽनादिदयसिद्धावनादि भावस्य नाशा 
समवान्नित्यत्वं सिद्धयनाति वोध्यम्‌ । 

( ५) णङ्क(--यदि पूवजन्मानुमूत इषएसाधनताका संस्कारद्वारा स्मरण श्प 
इस जन्मे मानते हँ तव पृयजन्मानुभूत वटपटादिक्याभी स्मरणा संस्कारद्वारा क्यों नही 
हाता ह ? समा० -उक्त घटपरादिक सस्कारक्रा उद्राधक नहं नहनेकेकारण स्मरगा नी 
होताहै। (६) णङ्का--श्रगर उक्त घरपरादिके संस्कारका उद्ाधक का नहह ता स्तन्य- 
पानमें ्रनुभूत इष्टसाधनता संस्कारका दद्राध्कः कानदहै समा०--जन्मान्तगानुभूत इट 
साधनताके स्मरगाके प्रति किसी दस उद्राधक का नहीं मिलनेकं कारणा श्रगन्या उस वालककं 
जीवनारण्दीका उद्राधकः माननहं। (७) इसप्रकार संसारक ्नादि हानेः कारण 
जीवात्मा मी घरनादिसिद्ध हातादहै। भौर जा अनादिभाव पदार्थ हं उसका नाण नहीं हता 
इसतल्तिये श्रासमा नित्य हं पेसा जानना चारिये। 


(८) ननु चन्ञुरादृनामेव ज्ञानादिकं प्रनि करगात्वे कतृत्व चास्तु 
सिराधे साधक्ामावाद्त आह । तथात्वमिति । 


(८) यहि चक्तुरादि इन्द्र्योकाही ( तत्तत क्ञानरूप कार्यकर प्रति कर्ता श्रौर करण 
कानों मानतो क्याहानि? इस णद्धाका उत्तगमूलकार कारिका मं ' तथात्व " इत्यादि प्रन्ध 
सेकररतेहं। 

(६ ) चैनन्पमिलयथः । (१०) उपघाते नागेति अधाचक्ुरादाना- 
मेव, कथमिति । (११) प्रवं चक्तुपा सान्तात्करनानां चक्तृपाऽमावं स्मरणां न 
स्यात्‌। (१२) अनुभविनुर भावात्‌ । (४३) ऋन्यटरष्टस्यान्येन स्मरणा 
सं भवात्‌ । ( १४) अनुभवस्मरगयः सामानाथिक्रर गयेन कायकारग भावा- 
दिति भावः। 

( ६ ) “ तथात्व ” शब्दसे येतन्य ( ्षान कर्तृत्व ) जानना चाहिय । ( १०) नेश्रादि 
श्न्द्रियोके नाश होनेपर भी नाशक पत्ते श्रनुमव क्ियहरप पद्ाथका स्मरगाक॑सं हागा । 
( १९१२ + १३) यह नियम है किः पक व्यक्तिसे देखेहुष पदा्क्ा स्मरणा दुर भ्यक्तिको 
नटी होता है । इसलिये जिस श्रांखसे पहत्ते श्रनुभव "हुश्रा ह॑ उस धांखका नाश होनेके 
कारण पूर्व देखेदरूप पद्राथक्रा स्मरणा दूसरी इ्द्िय या दुसरे शरीरका नी हागा । कर्याकि 
उस समय श्रनुभच करनेवाली श््दिय नहीं हं श्रार पक इन्द्ियका श्रनूभूत पव्‌ायका स्मरण 
दूसरी श्न्द्रिय नहा करसकती । इसपर इन्दरियासं भिन्न पक चतन कत्ता मानना चाहिये । 


( १४ ) तात्प यह है कि स्मरण मोर अनुभवनं समानायिक्रयय धर्थात्‌ समवायसम्बन्धसे, 
कायेक्ारणमाष है । 
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(१५) ननु घज्ञुरादीनां चैतन्यं मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चेतन्यं 
स्यादत द- 


( १५ ) णका -चज्लुपदि इन्दरियक्रा श्रनित्य होनेके कारणां उन्हं क्षानादिका क्ता 
न मान सक्रने पर भी निःधमनकः चनन्यक्रा कर्ता माननेमं कार हानि नदींहे । रस्त प्रश्चकः 
ठसरं मूलकार कारिका में देतेहं। 


का० न० ४६ । 


मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षे तदा भवेत्‌ । 
धमाधमौश्रयोऽध्यक्षो विरोषगुणयोगतः ॥ 


का० थ) 


समा०- पमरनक्रामी चेतनेक्प कता नही मान सक्ते क्योकि मनको क्षानादि 
क्षीं साध्य मानने पर क्षानादि्गा प्रत्यत्त नीह सक्रेगा। इसलिये यही पयैत्रसित हाता 
ह कि ज्ञीषात्मा धप धप का ध्यात्रय है | ओर खलवुः एकि विशेषगुण के सभ्न्थसे 
प्रव्यशषका विधय होतादहै। 


मुक्तावली । 


( १ ` प्रनोपीति । न तथा, न चेतनम्‌ । (२ ) ज्ञानादीति मनसोऽणुत्व(- 
ह्पयस्ते च महत्त्वस्य हेतुत्वान्मनसि्ञानसुख।दिसन््वे तत्परत्यच्तानुषपत्तिरित्यथ । 
( ३) पथा मनसोऽणुस्वं तथा वक्पते । 


मु° थे । 


(१) मन मो वैसा ( चेतनकूप कर्ता ) नहीं है । (२) #्रमिप्राय यहदहै कि 
अत्यत्तके प्रति महरषपरिमाया कारण है मन प्ररे इसलिये गर ज्ञान श्ुखदुःखादि गुण 
भनमे माने जायने तो क्ञान सुखवुःखादिका प्रव्यक्त नहीं होगा। ( २ ) मूलकार मन ध्गुपरिमाण. 
धाला हे इसश्रातर्मे युक्ति ठभवीक्रारिकामें वतयेगे । 


& (?०) प्रपि । भनि ओर भाषाम्मोने मी अने अणुपरिमाशं माना रै । 


प्र० खड, का० ४९ श्लमनिङूपश । ७8& 
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(४ ) नन्वस्तु विज्ञोनमेवात्मा, तस्य स्वतःप्रकाशरूपत्व चेतनत्वम्‌, ज्ञान 
सुखादिकं तु तस्थैवाकारविशेषः तस्यापि नावत्वादेव क्च गिकत्थ पूवपूविश्ञान- 
स्योत्तरोत्तर विज्ञाने हेतुत्वात्‌ सुपषु्तावप्यालयविज्ञानधारा निराधाधरैव, मृगमद 
वासनावासितवसन इव पूतरपूवविज्ञानजनिनसंस्कारागासुत्तरोत्तर विज्ञाने सक्र 
न्तत्वान्नानुपपतिः स्मरणदेरिति चेन्न, तस्यजगदिषयकरत्वे सवज्ञत्वापत्तिः । 

(४) # बोद्धकी शङ्का--यदि भ्'लमाका भिक्नद्रव्य न मानकर विज्ञानक्राष्टी (क) 
प्रात्मा मार्नेताक्याहानि? (ख) वड रव्रतः प्रक्राणस्वरूप हानेके वारणा चेतनदह(ग) 
उसीका स्वरूप विोपज्ञान एुखदुःखादि भी हे । ( घ ) वह भाव पदाथ हे इसलियि क्षणिक 
हे । ( ङ) पुर्वपुधरत्तणपं उत्पन्न इश्ा विक्षान उत्तरउत्तरक्तगमें पन्य विज्ञान का उत्पादक 
हाता है। हइसक्तिये सुपुिश्मवस्थामं भो भ्रालय विज्ञानो धारा प्रवाहित होती रक्ती दहे । 
प्रनेक तहवाले कपड़ेक भीतर कस्तुरी स) रभके सक्रमण की भांति पूर्वपूवविक्लानमं उत्पन्न 
हप सकार क्रा उत्तरोत्तर विज्ञानम संक्रमण हाताहै | इसप्रकार पु विक्षानसे प्नुभव 
उत्तरपिज्ञानमे स्मरण सिद्ध दासकताहै । ताकिकिका उत्तर-- पसा नहीं हासकताहै क्योकि 
वह आलयविक्ञान ( जिसे श्राप भ्राता मानते ) यदि समूचे ब्रह्मारइकी पत्येकषस्तुका 
विषयकरताहै, पेखा मानं ता मनुष्य को सर्व हाना चाहिये । किन्तु मनुष्प सब नहीं 
हातेषै इसलिये ब्ह्मारडङी प्रत्यक वस्तुक विषय करनेवाले प्रालयविष्ठान का नहीं 
भान सक्ते । 


( ५) यतकिचिद्धिपयक्स्वे चिनिग्मनाविरहः । 








(५) ध्रगर उक्तश्रफयविक्षान यत्किञित्पतथक्रा पिधयक्ररताहे फसा कर्टुता 
विनिगमनाविरह दाष लगेगा । जेसे-यदि श्राप कर्द्गे कि प्राजययिक्षान घरक्ा विष्व 
करताहैतोा परे कट्रगा भि परहीका कों नहीं विषथ करतां । इस स्थितम प्रापका कानी 
युक्ति पने पक्तकी स्थिर करनेकरैलिये नदीं मिलगी इसलिये यन्‌करि्ितवस्तुक्ा यिषय 


करनेवाले प्राकयविज्ञान का भी आत्मा नहीं कह्सक्ते । | 
# (एि०) (क) ( स्वतः प्रकाशन रूपवान्‌ स्वभिन्न ज्ञानाविषयत्वात तत्ययन्तनत्वम्‌ ) 

(ख ) अत्र क्षणिङ्त्वम्‌ द्वितीय क्षणवृत्तिध्व॑स प्रतिणागित्वम्‌ । विज्ञान, प्रवृत्ति विक्लान ओर आस्टय 
विक्ञानके मेदुते दो प्रकारका होती जेते (१) ^ घटः" इत्याकारकं क्ञान प्रटूति विज्ञान क्टाता १। 
८२) अहम्‌ आदम्‌ ` इत्याकारक ज्ञान आश्य विज्ञान कषा जाता ई । इस आलय विजानक धारा गाढ़ 
मिदवावस्थामें भी विध्यमान रहठी दै । पूवं पूवर विज्ञानर्म उत्यन्न हुए स्॑कारकः उत्तरोत्तर विज्ञानर्म॑संङक्रमण 
होनेका इृ्टाम्त कस्तूरी सौरम से भरपूर अनेक तहवाट कप कै साध दि¶ गया दै । जिसका स्पष्टाध यह है 
जेते अनेक तह वाखा कपडेके वीच कस्तूरी रखे ओौर पौटरो वाधकर मुं ता व्हीस अनक त्क व्यवधान 
डोनेपर भा आपका कस्तू गका सुगन्ध माद्धम होगा इसका कारण १ किं जिम पहल तहमे कम्त्रीका 
खम्बन्ध है उस तहका अव्यवहित दू सर त्म सम्बन्ध द । एव व मग्कात। सरे ती षका चौय, उसी तरह चरम 
शह पर्यन्त सम्बन्ध है । उसे प्रकार पूवे २ विक्ञानक्क अनुभवसं जन्य स्कार उत्तर विज्ञानरमे स॑स्कारद्य जन 
होता दै। 

† ( टि> › एङकत्रपक्षपा तिनी युक्तित्िनिगमना तस्यादिषहः धिनिगमनाविरहः । 
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६ ) सुपु्तात्रपि चिषयावभासप्रमङ्गाच्च । ज्ञानस्य सविषयत्वात्‌ । 
७ ) तदानीं निगक्षारा चित्सन्ननिरनुव्रनन इनि चेन्न, तस्याः स्वधरकाशत्वे 
प्रमाणुभावात्‌ । ( ८) अन्यथा घटादीनामपि । 


( ६) श्मान्यविक्षानधारा सुपृभिममयमेमी गहन है आग विज्ञान सविपयकही होता 
इमलिये आपके मलसे निद्राकालमेमी विष्वोकी प्रतीति दाने लगेगी । (७) बरौद्धका 
रत्यु ततर हमलोग सुपृत्ायस्थाते निचिपयकदी चिन्‌नम्तति ( विज्ञानध्रागा ) मानते । ( ८ ) 
ना्िकक्रा उत्तर--पेसा नहीं हासद्ना क्यांक्रि भगर श्राप अआलयविक्ञानकी सुपुप्रावस्थामें 
निधिचयक्र माय॑ता घ्रालयविक्ञानकी ज्ञानरूपनामे श्रापकारे प्रमा नहीं दैसक्रते। (८) 
द्मगर प्रमारके विनामी सपृतिकालमे श्रात्तयसिज्ञानधाराक्ा निविपयक् मा्नगेतो घटःपरादि 
कमो विज्ञान रूपरयना वलान्‌ मानना हागी । भिन्तु यह्‌ प्रसम्भव है इसलिये सुपुभिकालमें 
निर्विधयक् प्रालयिन्लान की सत्ता नहीं सिद्ध दासकती। 


(६ ) न चेष पत्निविज्नानन्यतिरिक्तिवम्तुनासावादिति वाच्यं घ्रटादेगनु 
भुयमानस्मापलपितुपशक्यत्वात्‌ । ( १०) अकारविशेप एवाय विज्ञानस्येति 
चेत्‌, क्रिपयमाकाराऽतिरिच्यते विज्ञानानि समायातं धिज्ञानन्यतिरिकतेन । 
( ११ ) नातिरिच्यते चेत्नर्दिममृदालम्बने नीलाकाराऽपि पीताकारः स्यात्‌ । 
( १२ › स्वश्ूपनां विज्ञानध्याविरेषात्‌ । 


(६) वोद्धक्रा प्र्यत्तर--व्रह्मार्‌ड भ भिनने पदाथ त्रे सव विक्षानस्वरूपरही हं, 
उसमे श्रनिरिकि पष्मी नदत इस्ति श्रापक्रा उनर ना दण्रही है| नेयागिक्क का उत्तर-- 
यह श्राप नर्द कदसक्रते कयाकरि धररादि क्रा भनुभव वाद्यन्द्रियसे सयका हाता रै ज्ञानक्रा 
नीं हाता, दमत भ्ररादि का क्ञानस्वरूपकरटकर सव जनीन । अनुमव का आलाय करना 
किसी प्रकार सम्भव नहीं तह। ( १०) यद्ध काप्रत्युत्तर हमारे कहनेका छभिप्राय यह है 
मि. ध्रटरपदरादि विक्षनकराही एक ाकार किमेष द्ै इसलिये उसका बरद्यिन्दरिय से प्रव्यक्त होने 
म का याधा नहीं हे । नैयायिक का कथनत य्ह विक्ञनक्रा श्राक्रार बिेष विज्ञानसे भिन्न 
हैया चिक्षानदीर? यदि भिन्नष्े ना वच्ररपरादिं पदाथ का विक्लानसे भिश्न सिद्धहोनेके 
कारय श्रापक्रे पत्ती व्याघ्ानहा जायगा ( ११,५२२ ) * यदि विज्ञानरूपही मानते 
तश "नीलपीते, इत्याकारक समृहा्तम्बन ज्ञानको पक हेनिके कारण नीटपीतादिरूप विष्रयोमें 
भी पेवय हाज्ञायगा । तद भिन्नाभिन्नका तदभिन्नः्व विषय हे। नीलश्योर पीत पतवुमयको 
करनेवाला "नीलपीते, यह विक्षानस्वरूप प्कटहे। 


* ( टि> ) अविशेषात्‌ = मेदाभावात्‌। 
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( १३) शरपोहरूपों नीलस्वादिविंज्ञानधम इति चेन्न, नीतश्वादीरनां 
विरुद्ानामेकरिमन्नसधार्वेशात्‌ । ( १४) इतरथा विरोधावधारणल्यैव दुरूष- 
पादल्व्ात्‌ । (१५) न च वासनासक्रभः संभवति, मालुपुलयोर पि धासनासक्रम- 
प्रसङ्गात्‌ । ( १६) न चोप।दानोपादयभषो निया इति वाच्य, वासनाः 
सक्रमासमवमल्‌ । (१७) उक्तरस्मिन्तुर्पन्तिरेव सक्त इति येक, ततुस्पाव्‌- 
का नोत्‌ । 


( १३ ) # बोदधे- नीक्त प्रर पीतमे पेक्यहै ङ्गिन्मु ( त्रीलपोतमे भम्यषहार के 
, लिखे फल्पित ) मीलस्व प्यौर पीतत्व धम वास्तविक विक्षानसे भिन्न है प्रोर श्रपाहरूप है । 
उसके मेदसे नील पीतमें मेदधष्येवहार हाताहै। (१४) #नेय.रिक-- पता नहीं हासकता है 
क्योकि नीकस्य भौर पीतत्वये दो विच्दध धह धसक्षिये दोनों दरकध्मीं में नही रहसक्ते 
[ इतरथा ) प्रगर रह तो दोर्नोमिं ज बिरोध प्रतीत होता है उसको उपपति नहीं हागी । 
[१४ ) 1†जसाकि भ्रापने पहले का है कि वासनासक्रमण हाता है वहमी नहीहो 
सकत। क्योकि कारण मे रहनेवाङी बरासनाका अगर करयते सकरम हो तो मातृगत 
वासना कामी पुमे सक्षम हो आयगा । तब मातासे देखे इद पदार्थं का स्मरणा उसके घालक 
कोभी होने लगेगा । (१६ ) -¡ गौर हमं यह न॑हीं कते टै कि कोरणगतघासमाकासक्रम 
कामे दोताहै, किन्तु उपादानगतवासमाकां सकरम उपादैयमे होता माता तो पुत्रका 
निप्रिसकारण है इसष्िये पुत्रे मालृगत वासना क्रम मदी हो सकता । न्यायिक उषा- 
दानगत षासनाक्रा उपाद्य में संक्रम माननेवरमी सस्कारक। सरम नहीं होस्तकता क्योकि 
संक्रम क्रियारूप है । क्रिया प्रम्यहोमें होती सस्कार तो गुणदै। (१०) बोद-पूर्य 
यिह्ानगतगसनाकी जो उत्तर विष्ठनमें उत्पत्ति, वही सक्रम ( खार ) ङूपटै । नेयायिज-- 
डसरड तरविक्षाभमे वासना कोरे उत्पादक नही है। 
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( १८ ) चितामेबोत्षादिक्त्वे तदानम्स्यैपरसङ्गः । 


(१८) यौद्ध-उसरासरविहानमें वासनां उत्पा पूर्व २ विषहनही को मानतेह। 
जेयापिङ्- धद भी युक नक्त टै क्यो रेखा मानने पर भ्रनम्त धासन माननी होगी । 


0 न क-म. ०७ 


० ( टि ) श्रपोह- भतदष्यादत्त ( सदूभिन्नावृत्ति ) 3 ते -नीलत्व बील मिमत वृति दै । इसचि 
नीशत्व अपोहस्य ई । 
°= † (टिः ) स्मरशजनक वासना भावनासछय सल्कार ) 
‡ ( 2० ) सहकारिनिरक्ष ओ कारण बहो उपादान कारण दै । वधा-डसंर विजानासि पूव 


विक्ञाभ डस हसे को सहङ्ारी नही बवाता १। अकण पूवे तिरामि उता विहानका उवारान कण्णो 
१९१ 
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भनन्धतै9 ५१८१११५० ¬» ‹ "" व्र एशड, का ० ४६ श्रीज्क्पिग । 
अशि . 97 (० 


( १६ „ क्षणिक विज्ञानेऽलिरायविशेषः कल्प्यत इति चेन्न, भाना- 
` भावात्‌ क्ल्वनागोरवाच्च । 





(१९) # वद्ध -पूवे २ विज्ञान॑से उस्रोत्तर विक्ानम घासनाकरी उत्पत्ति मनिनेपर श्रनम्त 
धासना माननेमे गौरव दोषरहै। इसलिये श्रनुमवोत्तर प्रत्येकू विज्ञानम तासनान मान 
कर कयल जिस चि्लान्म स्मरणं हाता है उस विक्षानसे ्यव्यवहितपूययिक्ञानमं घासनां 
श्रौर उससे श्रध्यहितपूर्वधिक्ञान मे वासनाको उत्पत्तिके श्रु शक्षित मानतेदँ 
प्रकार धासनाका भानन्त्य नष्ीहोगा । नयाथिक-- का्बनुकरूजणाकित मानने मं को 
प्रमाणं नही है । ( काय्यानुकरूलशकित माननेसे श्ंनम्तवांसनाकी श्रकल्यनाप्रयुक्त 
लाघवं ही काय्यानुकूलेक्षकिति में प्रमाण दहै) । यह मी नहींहोसकनताक रोमि श्रापके मतसे 
सवपदाथ शजिकह। को मी विक्षान चिरस्थायो नहींहो श्चक्रता तवता जिल जिल 
विश्ञानमे जित २ पदाय का स्मर्या होगा सर्वत्र पूपकिति क्रमसे उस २ वि्ञानके ्रग्यवहित 
पुथ विक्शानमं उन प्रदार्थाक्रां संस्कार श्रो उसके श्रव्यहितपुंयविह्ानमे अन सखस्कारो 
की उत्पति के ्नुषूल रकित की कत्पना करनी हागी । तष बोद्ध मतके ्रनुखार उसशक्ति 
कामी त्षणिकर श्रोर श्रनन्त माननेके कारण लाघवक्रे ब्वजते कल्पना मे गौरव होगा । 


( २०) एतेन क्षणिक शरीरेष्वेव भैनन्यमपि प्रत्युक्तं, गौरवाद्‌ तिशये 
मानाभावाच्च। (२१) बीजादावपि सहक्षारि समवधानाक्षमवधानाभ्यामेवोपपत्ते; 
छुधद्‌ पत्वाक्गल्पनाच्च । 


(१०) कितने बोद्ध क्लणिकषणरीरङोष्ो चेतन (श्रौत्मा) मानतेहै। जन्तु 
` छैक्त प्रकारसे उनकामी मत मर्दितहो जाताहै । जसे कालान्तरे स्मरण निर्वाह 
क्षणिक्षशरीरके मेदसे श्रन॑न्तसस्कारकी कल्पना हागी इसलिये गौरव होगा । प्रतिक्षगिक्ष 
शरीरमे धासनाकी कत्पना नक्रके स्पम्गगावाले क्तैगिकशरीग्से श्रव्थहितपूजशरीरमें 
याला शरोर उसके पूधशरीरंमे धषासनानुकरूलशक्ति भा न्ह मान सक्रते कयोंक्रि उमरे 
भीक प्रमाणा नहीं ह । श्रनन्तषासनाकी कल्पनङनलाच्रयको प्रमाणे नहीं मानां 
जासंक्रैतां ) क्योकि स्षणिकश्मनन्तक्रार्यानुङ्घलशक्ति माननेसे भीतो गोरद्ही हे) 
( २१) बौद्ध मतम सव पदार्थाका त्षणिक हेनेके कारणा वीज्नको भी त्तंशिक्रही मानते 
है । अंङकुरकेधरति षी ज्को यरि बौजत्वेन कारशता मनि तो कुशूलस्थवीन्नसे भी श्रकुरो- 
ध्पन्ति होने लगेगी । इसलिये योजन बीजत्ेन काग्णाना न मानकर श्रकुरोप्पादक स्षशिकर 
षीजञ विशेषप्रं ओति विशेषरूपं कुवदरपत्व की कपना करके कु्द्रपतवेने कारणता 
चोद मतम भनीजातीहै । वह कुर्वद्रपन्व फेवलं उसी सततत धीजमें 
क्व-नाज्ञाता हे जिससे श्रङ्करोत्पत्ति होतोहे ! इपक्िये कुशयूनस्थव्रीजसे शरङरोत्पत्ति 
कीं ध्यापत्ति नां हो सक्ती । इसप्रकार कुर्वद्रपत्व की तिद्धि होनेपर जिष 


#* ( टि ) अतिशज विभेष = काया युङ्कलशक्िविन्नेख । 
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त्षथिकशरीरमं स्मरणं हाताहे उससे अरत्यवहितपूवशरोरमें सस्कार मानतेहं । उस 
संस्कारकं भ्रति क्षणिश्शरीरका शगीप्त्वन कारणता न मानङ्र तादश सस्कारानुकू 
कुरवद्र पत्वेन कारणता मानते हं, तव श्रनन्त सस्कपस्की कटपना प्रयुक गौरव नहीं हागा। 
नैयायिक --श्ङ्कुरके प्रति वीजस्व रूपतत कर्णता नक्रि कुद्र्‌ पत्त्र सूपल । यह 
नियम है कि कारण समुदायत्त काय हाताहै इसलिये कुद्टरस्थकोजमं ाद्रमूमि 
संयाग तया काल विशेषरूप सहकारीक अभाव रहनक्दतु श्नङ्रात्पत्ति नहीं हातीहं। 
शस तरह उपपत्तिदाजान परर दुःवद्र परत्व तथा उस रूप क(रणताकी कल्पन, व्यथ हे । 





। (२२) अस्तु तहिं स्षगिकविज्ञाने गोरवान्नित्यविज्ञानमेवात्मा 
“अविनाशी वाऽरेऽयमात्मासरव्यज्ञानमनन्त ब्रह्मः हत्यादि भ्रतेरिति 
चेन्न, तस्य सविषयत्वा समवस्य दशितत्वान्नि विषयस्य ज्ञानत्वे भाना- 
'भावाट्सविषयस्वस्य(प्यननुनवात्‌, अताज्ञानादििन्नोनित्यञ्मास्यतिसिद्धम्‌ । 


(२२) वेदान्तीश्ी शङ्का यदि श्रात्माका त्तणिक विक्षानरूप माननम 
गौरव हाताहेवा नित्यविक्लानरूपही मान। तपसा माननेस `विनाणी वा श्र, "्यय- 
मात्मा सर्त्यक्ञानमनन्त ब्रह्म, इन श्र नि्योंको भी संगति हा जाती । नेयायिक्र-पसा कना 
सम्यक्‌ नष्टं है। उस श्र।तारूप नितपविज्ञ(नमे सविपयक्त्व नर्हा मान सक्त। क्योकि 
यदि उसमें सविप्यक्त्व मान ता यावत्‌ विषवकन्व मानते या यतिकरिचन्‌ विवयकन्व 
मानते ह ? प्रथमकल्प जावान्माका सरव क्ञत्वापत्ति श्यार द्वितीयङ््पेपम विनिगमनाविरद हागा 
जारि पहलेभी बतलाया जाचुक्षाहै। श्रात्मरूप नित्ययिह्ानका निविवयक् मी नर्ही मान 
सकते, क्योकि विक्षान का निर्विपयक नेमं कार्‌ प्रमागा नहीं ह उस निन्यविन्नानमें 
जगद्िषरयक्त्व नहीं मानते श्रोर यक्किचित्‌ नियत विवयकत्य भा नहीं मान्तेर्टै। किन्तु 
जिख जीवम यद्धिषयकत्व श्रनुभव सिद्ध उस जीवम तदिषयक्रस्वही मानन नव्रता विनिग~ 
मनाविरह नही हाता । यह्‌ भी कहन ठीक नहीं है क्योकि ध्यात्मामं सपिषयङ्त्व का श्रच्चुनत 
नहीं हाता इसलियि श्रात्मा विज्ञानसे भिन्न नित्य स्वतन्बर द्रव्यरूप सिदध हनीहै। 


(२४) सदय ज्ञानमिति हि चब्रह्यपरं जीवेषु नोपयुज्यते । (२४) ज्ञाना- 
ज्ञानसुखित्वादिभिजावानां मेदसिद्धो सुनरामारवरभेद्‌ः, अन्यथा यन्धमाक्त- 
च्यवस्थानपपत्िः । 


(९३) उक श्रुति जो श्रत्माको ज्ञान स्वरूप बललाती हे वह ब्रह्म शध्यक 
समानाधिकरणा हानके कारण परमत्मरपरक है नकि ओवालसपरक । (२८) शिखि 
जीवात्माका ञानी किसोको भमनज्ञनी, किसीक्षा सुखी मोर किंसीकादुःस्ती हान कारणा जब 
प्रत्यक ओीवारमाम प(रस्परिक मद सिदद, तत्र जीवात्माका परमप मद भनायासही 
सिदध समना चादिये। यदि जीवार श्मोर परमास्माको पक मनता पक जावात्म,मा 
धम्व श्योर दमक मत्त पेसी बरन्धमाक्ङी व्यवस्था नहीं हग! । 
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( २५) योऽपीड्बराभेदयो भकोषेदः सोऽपि तदसेदेनलदीयस्वं प्रति- 
प्रदर्षस्नौति । ( २६) अभेद मावनयैव च यतितव्यमिति वदति । ( २७ ) 
प्मतएव “सयेपवास्भनि समर्पिताः '' इति भ्यते । 





{ २४ ) “ट ब्रह्मस्मि" “"तररमति, इ्यादि जितने $वर श्नौर जीवात्मामें यभेव्‌- 
यश वेदिकशराङ्ये वेत्र जीश्राध्माको {बरसे द्ममिन्न बतलातेदृप जीवात्म परभासाका 
सम्बन्ध बतलाकर उसके स्तुति कर्तेह । (२६ ›) जीव मे९ बुद्धिसे ह्वर क्षो उपासना करं 
यदी उन वेदिक वाक्योक्षा सात्पयै है । ( २७ ) इसीकल्िये ( रवर से जोषात्माको भिन्न माननेके 
करण दही) “सत्र जक्रारमा परमातमा सेवके रपस नियुक्त है" यद भ तिसंगत दती है 


(र₹८) मोच्दशायामन्ञाननिश्साषभेदो जायत शव्यपि न, मेष्य 
तिस्यष्येन नाशायोगात्‌ । (८२६ ) भेदनाशेऽपि उपक्ति्यं स्थास्यव्येव । 
(१०) न थ द्वित्वमपि नरयतीति वाच्य, तव निधमेके ब्रह्मणि सलयत्थां 
माषेऽपि सस्यस्वरूपं तदितिबद्दित्वामावेऽपि व्यक्तिवयात्मकौ ताविति 


पुवयत्वात्‌ । 


(२८) भोच्च होने पर जीकास्म।क। दह !गनिगुसि हेनेके कारणा परमात्मासे रेक्य 
हेजात। है, पसा भी कहता ठीक नहीं? क्योकि नेन नित्य टै उसक्ता नाश मर्हीहो 
सकता । (२९) यदि भेदका लश भीमान ल्िया जाय तथापि व्‌ ्यक्तिकी सला 
प्रवद्य रदेगी । (२०) यहि पेला कह कि शहानिषष हे जनेपर ( ओवन्रह्मगव ) 
दिन्थकषा मी नाश हो जाता तव रिरद्‌ा व्यक्ति की सलाकेतेहोसक््ती है? नेयायिक-- 
जिस प्रकार वेवम्ती त्रद्मको नि्धक मानते है दसल्िि उनमें सव्या ध्रै म मानकर 
उनको संस्यस्षरूप कहते है, उसी प्रकार षह्य ओीश्रगत चित्वका नाश हाने पर भी जीष, 
ब्रह्म चे ष्यक्ति हयास्मक रगे यह भलीभांति कह सक्लेहें । 


( ३१ ) मिथ्ास्वाम!वोऽधिक्र गात्सक्स्नचच सल्यत्वतिति वेदेकत्था- 
भाषो व्यक्तिदयास्मको हिस्वभित्यप्युच्यताम्‌ । 


( ३१ ) वेश्ान्ती ङ मस्तक्रा उच पाद्म करतेहुप नेयायिक्ग उतर कर्के करि मिथ्यात्या 
भाषही ब्रह्मम सस्य्क है मोर पिध्पाखामाष भधिङरणात्मक हे इसि ब्रह्मम खत्यस्वादि 
धप विना मानेभी ब्रह्म सस्यस्वरूप कहा जा सक्ताहै रेषा कहनामी ठीक गहीह 
क्योकि तव हम मी ( नेयायिड ) मोच दशमे जोष श्मोर ब्राहममे विद्यमान दित्व को भद्ध 
होते पएरभी वकथामाषष्ी को द्वितवर्प कह सक्तेटै । 
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(१२) प्रत्येकमेकस्वेऽपि एृथिवीजलयोनेगन्ध इतिवद्‌ भयं तैकमिष्यम्य 
सवेजनसिद्धत्वात्‌ । ( ३३ ) योऽपि तदानीभसेदप्रतिपादको वेदः सोऽपि 
निदूःखत्थादिना साम्ये प्रतिपादयति । ( ३४ ) सपदापिष्षये पुरोहितोऽयं 
राजा संन इक्किति, सतलएव ("निरञ्जनः परम साम्यसुपेतिःः इति भयते । 

(३२) * वेदान्ती -- ओष श्योर ब्रह्म एन वोनोपे पकत्वाभाष केस रहेगा ! 
तयकयिक -- प्ण्वीमे गन्ध रहने परग्भीन्ैसे पृथी प्मौर जल हन दोनोमे "पृथि- 
वीजक्नयो्मेगन्धः,' इस प्रकार गन्धामाकषकी प्रतीति सबक हाती है उसी प्रकार केवल जीर 
प्नौर केवला ब्रह्मम पकः ष रहनेषरभी जीव ध्मौर प्रह शन दोने्मिं “जीचग्रह्मणोर्मकत्वम्‌ " 

" शख तरह पकताभाषकी प्रतीति हा सकती है । (३२) मातत दशाम जीषब्रह्महा भमेद्‌ 
प्रतिपादक `प्रह्म वि्‌ ्रह्मेष मवति" हयादि भुतिमी मोहन वशम निद.खत्वरूपसे जीषमें 
बरह्मका सादृश्य वतलाती है । (३०) जसे- पुरोहिता धनी हेनेषर उसक लिये राग 
येखां प्रयोग कर्ते हैं कि यक पुराहित राज्ञा हा गवा। श्रतप्य ( ब्रह्मविहू ब्रह्मेव भवति 
एसध्रतिको मोक्त दशामें जोष रोर ब्रह्मे सादृश्यका प्रतिपाद्‌ क माननेहीसे ) “निरञ्जनः 
परमे साम्यतुपेति"” इस श्रुतिक्का भी समन्वय देता । 


(३५) श्वर न ज्ञानसुखात्मा जन्तु ज्ञानाथाश्रषः “नित्यं विज्ञान 


मानन्दं ब्रह्मः इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः “यः सथज्ञः स सथ 
चित्‌ ` हत्याथलुरोघात्‌ । (३६) आमानन्दभिद्यास्याप्यानन्द्षदित्यथः । 
(३७) शं द्यादिस्वान्मत्व्थीं योऽचपययः श्यन्यथा पस्लिङ्खत्वापत्तिः 
(३८) ानन्दोऽपि शःखामवे उप्यते, माराध्यपगमे छखी संवृलोऽह- 
मितिवत्‌ , दरुःखाभावेन सुखित््पलययात्‌ । 


(३५-+३६) नैयायिकः - रेश्वर भी शान वा सुखस्वरूप नहीं है सन्तु शानादि गुणो का 
श्राय टै "' निस्य विह्ानवानन्द ब्रह्म ` शस शति मे सिह्ञान पतूका विहानका ध्याय 
प्रथ है कर्योति "* यः सर्वक्षः स सर्घविन्‌ ` इस तिप दश्वरतरं सर्वविषयक्न कशषानधिकरणम्य 
सिद है ।(३७) ^ शरश श्रारिभ्योाऽच्‌ '" ¶स पाणिनीय सत्रसे ध्याय येमे ध्मानेन्दशष्ट्‌ 
से मत्वर्थीय श्ख प्रत्यय करनेपर श्रानन्दूपद्‌ का मी भनन्दाश्चय प्रथ । वदि मत्वर्थीद 
द्म. प्रत्यय न करे त दयानन्द भ्न का निर्य पुद्रिलङ्ग हनेकं कारण “' द्मानन्म्‌, यश्च 
भ्रयोग शुख हे जायगा । (३८) ( श्रागन्द सुश्ररूपहै इसलिये बह श्वरे नही रह 
सक्ता है योर पक्ता हेनेपर “' ्रानन्दम्‌ ब्रह्म" यहधति म्याय मते किसी प्रकार सङ्गन 
नहीं की अ सक्ती यदमी क्न उप्युक नाह) कवाक्गि दुःखाभाव रहने परमी 
सुशवङो प्रतीति देती षै) जसे भारवाहक का बमा उनर आनेके वाव “य सुखी ह 
गया" देसी प्रतीति देती है । 

+ (2०) पृरथ्वील्वावस्छके गन्धतरेऽपि पष्ठी जलोमयस्वा बच्छेदेन गन्पस्याभावाव्‌ प्ष्वी ` 
अछणोतं गण्य इति प्रतीतिवत्‌ तसयुज्यक्तित्था वख्छेदे न जावन्रक्षणि खक वस्त्वेऽपिजी ¶ बक्षनतदित्व वच्छे ग 
तबोरेडत्वाभावसम्मवात जीव ब्र कणो मे कस्वमिति प्रतो +रपि सक्या पटारत्वाव्‌। 
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(३६) श्रष्तु वा तसिमिन्नानन्दो नत्वमावानन्दः ““ग्रघुलम्‌ः 
इतिश्रुतेः । ( ४० ) न विद्ते सुवं यस्येति कनो नाथ इति चेन्न, छ्िष्ट- 
कल्पनापत्तेः, प्रकरगा विगधादानन्दमिलयत मत्वर्धी पाच्प्रयय विरोधाच्चेति 
संच्तेषपः । 








( ३८ ) शष्वरमे निन्य श्रानन्द मानभील । परन्तु वह श्रानब्दरूप ता नहीं हा सक्ते 
क्योकि प्रानन्वरूप मानने से `" पसुवम्‌ ब्रह्मः यदहश्चुति विरूड हाजायगी । ( ४० ) ^“ श्रघु- 
खम" पदका “ न सुखं यस्य” इस व्युत्पत्ति से सुखानधिकरश ध्रथ मानना भी दीक नहीं हे। 
क्योकि बदु्रीदि समाम करनेपर श्रन्पदारधे नामा लक्षणा की कल्पना प्रथुककगोरव 
होगा । श्मोर जिस उपनिचट्‌के प्रकरगार्मं ““ श्र तुखं प्रह्म' इत्यादि कहागया है उप्त प्रकरगामें 
प्रह्मसुखरूप नर्हा ह यही उपपन्न हाता षै“ ्रसुखं '' इसका सुतान धिकरण श्रथ कमे पर 
प्रकरशविराध हाजायगा । यदि व्रह्मक। श्राननररूप मानता ^ श्रानन्दग्रह्म ' यहां प्रसर्थीय 
ध्मश्च प्रत्यय नहीं हानेके कारण “* ध्रासन्दे ब्रह्म '' फसा प्रयोग नहीहागा । इसलिये ब्रह्मक्रो 
सुखस्वकृप नहीं मानकर सुखाधिकरण मानना उचित है । 


(४१) एतेन प्रक्रतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुषकरषलाशषन्निलपः कितु 
पेतनः काये कारणयोरमेदात्‌ । ( ४२ ) काथेनारे सति काथैरूपतया तन्नाशो 
न श्यादित्यकारगात्वं तस्य । 

( ४१ ) # ^“ पतेन ›' इस पठ्‌ का सम्बन्धसांख्य मतके उपपादनके छन्तमं लिखे 
हृष ^ मतमपास्तम्‌ ” इस शब्द्‌ से दै । ्रभिपाय यद्‌ है कि ध्रमीतक ध्ात्मामे ज्ञानवस्व- 
साधक जो युक्तियां दी गहै उनसे श्रौर सखांख्यमत खगडनाथे जो दोष दिये जार्थेगे उनसे 
पांर्यकामत भी खिडत हुश्रा । सांख्यमतके श्रु तार प्रकृतिही वस्तुमाव्रक्रा भाद्यकष्रीं 
हे । (कर्त्व यहां कत्वृभूतान्तः करा प्रङृतित्व रूप है, नक्षि रतिमच्वरूप है कारगा यह दहै कि 
छतिमखरूप कत्तृत्य साख्यमत स अन्तःकरण का ध्म ह ) जिस प्रकार जलमे कमलके पत्ते 
जलसे लिप्त नहीं हाते उसीप्रकार जीवाटमा ( पुष ) भी कत्ततवादि धर्मासि संवद्ध नदीं 
हतेष्े किन्तु चेतन ( चेतन्याश्रथ् ) है । (७२) (पुरषे कत्तृरवाभाव का मनुमान दस 

प्रकार होता है । "पुरुषः कर्तृ त्वामाववान्‌ कारणत्वामावात्‌") यदि शङ्का करं मि पुरषमं कार- 
खत कयोनहीं माना ञाता ता इसका हतु यह हे करि सांस्यमतसे कार्य भोर कारणा इन दानमे 
प्मभेद्‌ ह तश यदि पुरुष मं कारात्व माना जायता काय के नाश हानेपर काथरूपतया 
कारणात्मक पुरुषक्षा भी नाश मानना होगा जा ट नहीं है इसलिये प॒षपमे श्रकारणत्व 
साश्यमत सिद्ध दे 1 
`  * (०) अविध्यद प्रकारको होतौहै।( १ मूलविद्या (२) तूलाविचाप्रहमविषयक अविद्या 
मूरादि ा कही जातीहे । भोर घटपरादिङूप प्रत्यक्ष विषयक अविधा तुतरापिधा कह जाती ह । सांख्यमते 
गुभश्रय की जो सामवस्था है वही मूर प्रङ्ृतिहै उपीको वेदान्ती मूलाविथा कहते है । 


1 ( हि०) षया कुण्डले नाश होनेपर कु्डररू पतया स्वणेङामी ाप्न सांरूपमत सिदध है । 
तष केदख तस्वणस्मेन स्वणं रह जाता ३। 


ध० खरं, का० ४६ प्रात नसय । ट.§ 


( ४१३ ) बुद्धिगनचनन्याभिमानान्पधानुपपत्था तटरल्यनम्‌ ! ( ४४) 
बुद्धिश प्रक्रतेः परिणामः ' ( ४६५ ) सेव मदलतत्म्‌, अन्तःकरगभित्युच्यते । 
( ४६ ) तटषएत्वासत्वभ्या पुरुषस्य सस्तारापवगो । 











( ४२) (यदि पेली शङ्का करर किपे्ठा परुष माननेर्मेक्या प्रमाया है । समा०-- 
धुद्धितेंजो चेतन्यङाश्रष्रापह्ाता है वह नहीं हागा । क्र्योि जा धस्तु नहीं है उसका 
आरोप ( रभिमान विथ्याज्ञान ) हाना श्रसम्भव है इसलिये बुद्धिगन अआगेोप्यमार्णा 
चतन्याश्रयष्वेन पुर्पङी सिद्धि होती ह । ( ४०४४ ) भ वुद्धितस्व प्रहतिका परिणाम है । 

जा म॑हत्तच्व श्रौर श्रन्तःकर्ण इन दानां शब्द्रोसे व्यवह है! (४६) (ज्ञान, सुख, दुःख, च्छा, 
हष, यत्न, धर, श्रध, मावनास्यसस्कार, ये सब सस्यतत से प्रन्नःकरगाके धमं हं ) उक्त 
प्रनतः करण जघ रहताहै लव तदूगत सुखदुःखादिका पुरूपमे श्राराप होनेके कारणा पुरुषं 
की ससारावस्थाहाती है श्मोर उक्त प्रन्नःकरगा जव नहीं रहना है त्र तद्गत घछुखदुःखारि 
का श्ररोापपुरुषमें नहीं होनेके कारण उक्त पुषधक्री मोाक्ञावस्था हाती हे। 


(४७) तैसा पवेद्द्रिधप्रणालिकूयौा परिगतिज्ञानसरूपा चटादिना 
सषन्यः 1 (४८ › पुरुषे कत्तृत्वाभिमनो वुद्धौचैतन्यासिमानख मेरग्रहात्‌। 


( ४७ ) इन्दरियरूप नद्डीद्वारा निकले हष प्रन्तःक्रग्ण का धरादििषियात्मक् जो 
परिणाम वही कषान (8६८)"नं करता" इस तरह श ज पुखपतकस्तु त्वाभि त्रान श्र्थात्‌ मिथ्या 
शाने पव "तें चेतनः ' इत्याकारको श्रन्तःकरगातें चतन्याभिमान है वह पुरुप भोर 

न्मन्लःकरणा इन दर्पं पर्स्परभेरक्लान महीं रहनेके कारा होता । 


# (रि) सांख्यमत मं २५ तत्व ( पाच ) मोन जाने टै, “मूजप्रट़ति रति द्रनिमहदाथ्ाः प्रकरति 
विकृतयः सप्त षोदशकम्तु विकारो न प्रहनिनं विकतिः पुरुषः" मून प्रक़तिका परिणाम महत्तस्ब जौङ्गि 
बुद्धितस्व पैर अन्तःकरण इन वनिं कर्ते मो प्रस्द्धिदहै । उम मडुसत्वका परिणाम अर्हकारदै । 
अर्हकारेक परिणाम पन्नतन्मात्रा ओर एकादह् इन्द्रिय दै । (?) पद्चतन्माव्रा = तजक मुरेमावन्धा रुपतश्मा - 
त्रा है । जरुको सुषमावत्यो रसतन्माश्राई । प्थ्वीकी सृत्मावह्था गन्धतन्मात्राईं । बयुकी स्मा 
वस्था स्पर्शतन्मात्राहै ) भोका को सृत्माउम्या शब्दतन्मात्रः जिनके स्थानम तैथोयिक परभाणु 
मानते क । (२) शानेचियं ४ कर्मन्द ५ अन्तरेन्द्रिय १ उक्त पड्तस्मात्रीर्भाका परिनाम वेथ्महाभूतर, 
जोकि स्थूण एृपिव्वादि र मे| समैर पुर्व सद मिराकर २५ (क) इन २५ दुर्या भूलग्रहटति केवलप्र ति 
४1 (लै) दैकादरी इन्दियै अर वमष्टाभूतये १; केरल पिकतिदै) (ग) महसस्व, अष्ुकारं पञ्चनम्मान्र 
ये * ग्रकृति, पिकृति उभयान्मष़ दै । (घ) पुष न प्रकृति न चिहतिस्प 2 अर्थात्‌ अनुभयात्मक है । 


४६ ° छयीड, क1° ५४६ श्रत्मनिङ्पयं । 


भक्‌ ग क क (व 








( ४६ ) ममेदं कलेव्यमिति मदृशः पुश्षोपरागो वद्धः सच्छतया लल्यतिषिम्बा- 
दना स्थिक्रो दवगास्येव अुखोधर्मर्ग। । (५०) श्दमिति विषयोधराणः 
इन्द्ियवण।लिक्रया परिगातिमेदस्नास्तिको निःन्वासासिहनद्पगस्येव भलि- 
निम । ( ५१ ) कसदयमिति त्यापारांशः । ( ५२ ) तेनांशश्रययती बुद्धिस्त- 
ह्परिशा।मेन ज्ञानेन पुरुषस्यानारििक्ः सयन्धो दषगमलिनिम्नेव सुखस्थोप- 


लेक्ििसच्यते ८ ५३ ) ज्ञानादिषत्सुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नधमौधमौ अपि 
युद्धरेव क्रति तामनिायिकरगयेम प्रतीतैः | 


( ४९. ) “ममेद्कर्तव्यम्‌', शसम तीन शरा है । वलां श्रस्मच्छ्नार्थे जो पुंठर्थ 
तरसंम्बन्ध, बुद्धित्व श्र्तासतकटै, स्वच्छ होनिके कारण जसे दघणमे वास्तविक मुख 
सम्यम्ध नहीं रहनेपर भी मुखश्रतिषिम्बमाश्र हेतुक देणम्र मुखखम्बन्धामिमान हाता है छसी 
धकार स्वसक ्मन्तःकरणामरं वास्ति पुरुष सम्बन्ध नहीं रहने पर भी शुष प्रतिविम्बमाच्र 
हेतुक भम्तःकरणपे पुरुष सम्बन्धंभिमान होता है । (५०) ( दूसरा ) इृन्दरियरूपनलीह्ारा 
निकलोहुपः भन्तः करका परिणामारमक् ^ इदम्‌ » पप्रतिपा्च जो घटादिविषयों का सभ्ब्रश्ध 
है वद निःश्वाससे प्रभिहतदर्षगामें शुधलापनके तारिथिक सम्वभ्धके समान ध्यन्तःकरगामे 
तारव्रिकहै । ( ५१५५२ ) कियसक व्यापार सम्बन्धभो श्रन्तःकरणामे तास्विह । इसप्रकार 
द्मम्लःकरगामे उक्त तीन द्यश माने जाते । प्मन्तःकररणका परिलामात्मक जो कषान उसको 
भंम्तःकरगाक्षा धम हंनिर्के कारण उसके साथ जो पुंरषक्ना भतास्विक सम्बन्ध अथात्‌ 
उस क्ञानका जोपुखषमे स्वगतत्वेन ““ चेतनोऽहम्‌ जानामि '' श््याक्ारक भभिमान हे । 
व॒ सांखुपमतसे उपनश्थि कहा जाताहै । जेते निःभ्वासामिहत द्पणमे सुखदे खनेसे दु्पणगत 
धुरध॑लापन मुखगतत्वेनं मार्षुम पडूताहै । ( ५३ ) अन्तःकरण कर्ता है इसलिये साख्यमरतसे 
कुति प्मन्तःकरयाका धमै । तव भिसंप्रकार “ जानन अहम्‌ करामि " इत्याकारकं प्रतीति 
होनेके कारश कृति समानाधिङ्गरण यन्तःकरणके परिभ णरूप श मको आप ज्न्तःकस्या 
का धमे मानतेहै उसलीप्रकारं “सुखी प्यदकरोमि '' शोर “ वुःखी प्महेकरोमि "' “¶च्छन्‌ 
प्मटप्रःतामि ' “ ह्िषन्‌ प्हकरोमि', " धानिका ऽहकरोमि '' “कापी सहकरोति '' इत्यादि 
प्रहीतिर्योसे उक सुखादिधम भो भ्म्तःकरणके धप्र माने जाते । यह सांख्यमतसिदध है । 


(५) नंच बद्धिरचेतनां ैरिगामित्वादिति भतर्धप।स्तम्‌, कृत्थदद्- 
सोगानानिवे सेनन्स्यावि सामानाधिकररय वर्ततैस्तद्धिन्ने मानाभोवाच्च । 


(ख ) शङ्का - तव चेनभ्यकोभी पम्तःकरणर्हींका घर्म क्यो नहीं भागते '"यदि कह 
कि प्मन्तःकरख परिणामी ( जध्यघ मथिय ) होनेके कार्णं उतमं घरादिके समाम चेतभ्व 
नहीं माना जासकता इसल्िप जम्प्ध्मानाधय जा पुरुष उक्तीमे वेतन्य मानना उखितदै ॥ 
यह्‌ टीकर नहीं ह क्यों कि जिस प्रकार शादियों रुतिसामानाधिक्ष्स्तर्य की प्रतीति होमे 
कारणा माप हानादिङो.भम्तःकरणंका घमे मानते उसीप्रकार “चेतनाऽहंकरोमि'” ह्ण 
कारक कुतिसामानाथिकरवयक्री प्रतीति चेतन्यं मी होरके कारण यतम्यङ्ोमो अन्तःकर यही 
का धपे मानना युक्त होगा भोर दलप्र एङ यहभी कारणे कि कतरभिन्नेगतं चेतम्य मानने 
मर को सपाण्‌ मी महां मिलत) दे, 


प्र० सखशड, का० ८६ श्रात्निरूपगा । ट 
अनि १-9०-9०] 


(५५) चेतन करोमोति प्रतीतिश्चेतन्यांशे भ्रम हति चेत्कृत्यशे 
किं नेष्यते । (५६) अन्धथा वुद्धर्नित्यत्वे मोक्ताभावोऽनित्यस्वे तस्पूवेम- 
संमारापत्तिः । 








(४५) शा --"कत्तेत्वाश्रयो न चेतनः जन्यधर्माश्रयत्धात्‌ घटवत्‌"! इस श्नुमानसे 
छन्तःकरगामें चतन्याभावक्धी सिद्धि हातीदै। दमलिय “चेतनोऽई करोमि'' (स प्रतीतिको 
चेतन्यांशमं मरम मानना हणा र्थान्‌ चतन्य प्यन्तःकरणका धम नहीं है किन्तु 
प्रातमाक्षा धम हे यह क्ष्यं नहीं स्यीकार करते ? समा०- "बुद्धिः कत्तृ त्वाभाषषती 
जन्यधमध्रियत्वात्‌", इस श्यजुमानमे जव श्रन्तःकरणमें कत्तृत्वाभावकी सिद्धि होती है तथ 
“चनन ऽहं करामि स प्रनीनिका छत्यणहीमं भ्रम कयां नीं मानते ( भर्थात्‌ तिको 
दन्तः करशाक्ता धम्म न मानकर पुकाहीं ध कयो नहीं मानते ) ? (५६) यदि क्लां भोर 
पुरयप सेद्‌ मानते ता किय क्रि बुद्धितर्ष (अर्थान्‌ श्रन्तःकरगा) नित्यहै वा श्नित्य ? यदि 
बरुद्धिको श्रापनित्यमःनं ता प्रन्तःकरणगनसुलदुःखादिका प्रतिविम्घ पुरुषमं पड़लाही 
रटेगा तवर पुस को मान्ञाचस्या कभी नहांहा सक्ती । यारि उक्त श्रन्तःकग्गाका। घाप मनिष्य 
मान ता नित्यभाय श्रगदि नहं दासता! इसके श्रनुराधस न्तःकग्गाका सादि मानना 
हागा1 तव श्रन्तःकरगक्ती उत्पत्तिन पहल प्मन्तःकरगाका नहीं रहने कैः कारणा तदृगत प्षुख 
दुःस्वादि रा प्रतिधिम्च पुस्पं नहा फटा तव पुर्पक्रा ससारावस्था नही हागी। (पंसार 
कदापि नदहींहागा)। 


((७) नन्वचेननायाः प्रकरतेः कायत्वादुवुदरेरवैतन्य कार्मकारगयोस्ता 
दात्प्यादिनि चेन्न, अमिद्रः । (५८) कतुजन्यत्वे माना माचात्‌ । (५९) वीत 
रागजन्माद्शनाद्नादित्वम्‌ । ( ९० ) अनादेनाशासं मवान्नित्यत्वम्‌ । 


( ५७ ) (सांख्य ) णड! --हमारे मनतमे ता कार्यकारणामं परस्पर मेक नरह है तव 
श्न्तःकरगका श्रचननात्मक्रप्ररनिर काय हानेका कारण उक्तं भन्तःकररगक्रा मी चेतन 
मानना होगा, (जयायिक ) समास्ता भौ नही कदसक्ने । श्रयकि बरुदधि प्रङ्तिका कास 
नहीं हे । ( ५८ ) ( “ बुद्धि जन्या कर्तृत्वात्‌ " इ प्तअनुमान से बुद्धिमं जन्यत्वकी सिचि होती दै 
ओर रिसी दुसरे का जन्य दाने सम्भावना नहीं है । तब परिेषात्‌ शुका प्रतिवेही 
ज्ञस्य मानना हागा ) चसा नरी क्टसक्ते, कथांकि कलत्र जन्यस्वका व्याप्य है, शसम कोर 
प्नुकूलतकै नहीं है । प्रत्युत उक्त जन्यत्यक् विपरीत श्रनादित्वग्राहकतर है । यथा ( ^ षीव- 
सगजन्माद रान्‌ " ) । ( ५९€+ई{० ) ^“ वीतरागजन्माद्‌शमनत्‌ ' शस न्यायघुत्रक्ा 
्रमिप्राय यह है क्रि रागादिसहित ही पुसय क्रा जन्म हाता है। इससे यह सिद्ध होता कि 
उसरोत्तरजन्ममे पृथपूर्वजअन्भक रागादि हेतु ह । इससे कर्ता मे भनारिस् सिद होता है थौर 
प्मनादिभावका नाश मरही हाता | इस लिये ्न्तःकरणाङूप क्लां नित्वत्व मानना होगा, 
१२ 


. ७ प्रज्खखशड, का० ४७६ श्रात्मनिङूपण । 
> क क व 


(६१) तत्कि प्रक्रत्यादिकस्पनेन 1 


( ६९ ) तष इसप्रकार श्रन्तःकर्ण को निः्यसिद्धहोनेपर तदुत्परयथ प्रङत्यादिकी 
करपमा करनाही व्यथ है । 


( ६२) न च 'ध्रक्ृततेः क्रियमागानि गुणैः कर्माणि सपशः । अरकार- 
विमूढात्मा कनाहमिति मन्यतेः । इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्‌, परकरतेरदष्टस्य 
गुरदृ्टजन्येरिच्चादिभिः कताहसेवेतयस्य तद्थत्वात्‌ । ( ६३ ) "ततैव सति 
कतारमात्मानं केवलं तु यः" इत्यादि वदता मणवता प्रकटीकृतोऽयणुपरिष्ट - 
दाशय शति संक्तपः । 


( ६२) सख्य-यदि पुरुषी को कत्ता मानेसो “' प्रतेः क्रियमाणानि गुः 
कमाणि सेशः} प्रहेकारविपूद्राभा कर्ताहमिति मन्यते” गीता भ्र ३ श्ष्ष० २७ 
{ भर्थात्‌ प्रतिक सरव, रजस्‌, तमस्‌, श्न तीनों गुणोषे सभी काय उत्पन्न होते 
हं । किन्तु बहङ्कारखे विमूढ अर्थात्‌ “ शरदम्‌" शृत्याक्रारकप्रतीतिक्रा विषय है श्रात्मा 
( प्रन्तःकरणा ) जिसका पेसा जो पुरुष वड ५ मे करतार" फेना मानते प्र्थात्‌ पुष 
को प्न्तःकरणा के साथ भेरग्रह रहनेके कारण भ्न्तःकरणानिष्ठटकतुस्वका भान श्रपनेमें 
होता है। परन्तु बास्तिशें पेसा नहीं है यही उक्त श्लोक्क्रा प्रभिपरायहै। यह गीता 
ष्लोक न्यायमत विषु हागा । कारण यह है कि न्यायमतमं कतन्व पुरुषहीमें माना 
जाता है। (नैयायिक ) समा०-यहां प्रति शब्दरसे रद्र लिया जाता है | तश्र 
द्मरृष्टजन्य जो ्षनेच्छादि पुण उनसे सम्यादिन सव कार्य होतेह । जन्तु श्रहङ्कारसे 
विमूढ श्र्थात्‌ "' श्रम्‌ " श्त्याकारकप्रतीनिविषय जो श्रात्मा है वद “ मेही करतार" 
ता मानते । परन्तु वास्तविकमे पुरुषमात्रमं कतृत्व नहीं है । यही हमारे मतसे 
 गीताकषाप्रभिप्रायहै। (६३) जाकि गीताके वचनान्तरसे स्पष्ठहोनाहेज्ेसे गीतके 
। मध्याय १८, श्लोक १४ ^ श्रधिष्ठनं तया कत्ता करगां च पृथग्विधम्‌ , विविधाश्च पृथक्‌ 
चेश देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ " सते अधिष्ठानादि पाचको कत्तु का प्रतिपादन करतेहुप 
“ तत्रैष सति कर्तारमात्मानं केवलन्तु यः '” श्त्यादि शलोकसे स्वनन्त्रकत्तृत्वका श्रात्मामें 
निषेध गोतोपदेष्ठा भगवानहीने किया है। यदी संत्तेपमे सांख्य मत खगडन भद्शनदहै। 


( ६४ ) धमौघमोश्रय इति । ( ६५ ) अत्मेत्यनुषञ्यते । (६६ ) शरी- 
रस्य लदाश्रयत्वे देहान्तरकरतकमशां देशान्तरेण जोगानुपपन्तेः । 


( ६४१६ ५+६६ ) भात्मा धमे अधम का प्राध्रयहै। यदि शरीरको धर्माधर्मका 
. द्या्रय माने तो पू्देदर्तकमेका मग परदेहमं नहीं होगा । “ क्योकि क्लां भोर भोका 


पकही होता हे । 


पर० खशड, कषा० ५० श्रात्मनिङ्पशा । ९१ 





( ६७ ) विशेषगुणयोगत इति । ( ९८ ) योग्धविशेषगुणस्य 
ज्ञानसुखरिः संषन्धेनात्मनः प्रत्यत्तत्वं सभवति, न त्वन्यथा, अहं जाने पह 
करोमीदयादिप्रतीतेः ॥ 

( ६७+८ ) योग्यविरेपगुण।त्पक क्न सुखादिके सम्बन्धसेही भरारा प्रत्यक्तकषा 


विपय है न्यया नीं, क्योकि प्रत्यत्त क्षानोंमे “मै जानना, "सें करता" प्टयादि- 
प्त्यक्षही का विधय श्रात्माहे। 


का० न०५०। 
परवृत्याद्यनुमेयोऽयं रथगलेव सारथिः। 


अहकारस्याश्रयोऽय मनामाच्रस्य गोचरः ॥ 
करा० श्रथ । 

जैसे चलते हप रथम काचवान का नहीं देखे जाने परभी उसका ध्रनुमानकिया 
जाता क्रि इस रथमे कोन्यवान्‌ प्रवश्य दहै) उसोध्रकार दुरे शीवात्माका ८ प्रर्यसत नही 
हने परभी उप व्यक्ति की ) प्रवृत्तिते उस जीवात्माका श्रनुमान होताहै । ध्यात्मा “सहै 
कारः” का श्राश्रयद्रे ( “प्रहम्‌'' इत्या कारकप्रत्यत्तक्रा विषय हे) प्रोर मनहीसे घ प्रहगा 
किया जाना है ( मनामा्रजन्य प्रस्यक्षका विष्य दहै )। 

मुक्त बली । 

८ १) अपनात्षा परदेदादौ व्र्यादिनाऽ्युमोचते। (२) प्रधुसति- 
रत चेष्ट । ८ ३) ज्ञनेच्छापत्नादीनां देऽ मावस्योक्तपायल्वाच्चेष्रायाश्च 
प्रयटनसाध्यल्वाच्चे दया प्रथटनवानाटमाप्यनुमोयत हति भावः । (४) अव 
दृष्टान्तमाह रयेति । (५) यद्यपि रथक्रमे चेष्ान मवति, तथापितेन 


कमरण( सारथिर्मयाऽनुमीयते तथा चेटाल्सक्ेन कमणा परात्मापीनि भावः | 
मु० प्रथ । 

यह श्रा दूसरे शरीरम उसकी प्रवृत्ति श्रौर निन्रनिमे श्रनुमान करनके योग्य 
्ै। (२) ““प्रवृत्ति' शब्दसे यहां चेटका प्रहण है ¡ (३) ( “ शरीरस्य न चनम्यम्‌ '” 
इत्यादि प्रयसे पहले कह चुके कि) शतीगमं शान, ईन्त, यतन इत्यादि गुगा नहीं र्ते 
प्मौर चेष्ठा प्रयत्नसाध्य होनेके कारण चे्ावच्वका देतु दनाकर प्रयःनदते प्माःपाका 
प्मनुमान दहो सकता है यही श्रमिप्रायहै। (४) इस स्थले रथश्रौर सारथीडा श्रान्त 
देते है। (५) यद्यपि दष्टन्त, रथं जो गमनक्रिवाहैवह चैष नहीं है ( एएागिष्प्ातति- 
परिष्रानुङ्न व्यापारही चेठादै, जोर्थमें नदीं हो सङ्ता) क्र्योकि षह जड पदार्थ दै 
वैषा ्यापारतोदेहया देहवयत्रमेहीष्ो सज्ञताहे । तथपि अभिव्राय य्ह कि जवे 
रथकी श्ियासे सारथीका नुमान होतदै उसीप्रकार दृक्तरे व्यक्तिके एरीरादिकी च्टाखे 
जीषात्माका अनुमान होता है । 


१२ ० शशड, का० ५१ श्रासनिक्पया) 


(६ ) अकारस्येति । (८७) अहईरारोऽहमिति प्रत्ययस्तस्याश्रयो 
विषयः समात्मा न शरीरादिरिति । (८) मन इति । (€ ) भनोभिन्नच्धिय- 
जन्यप्रयक्ताविषयो मानसगप्रयक्तविषयश्चेत्यथः । ( १० ) रूपादय मावेनेन्ि- 
यान्तरायोग्यत्षात्‌ । 

(६ ) “श्र्ृकारस्य ” इत्यादि श्रन्थ पर विवार । (७) प्रकार (“ अहु" 
इव्याकारक ज्ञान ) का ्रात्रय ( विषय ) जीवात्माही है शरीरादि न्हीदहै। (८) मन" 
त्यादि श्रन्थ पर विचार ।(& ) मनसे भिन्न जितनी इन्द्रियां टै ( बद्यन्द्रियमाध्र ) उनसे 
प्राह भात्मा नहीं है । मानस॒प्ररयक्तमाश्रकरा विषय श्रात्मा है यही श्रमिप्रायहै। (१०) 
मनसे भिश्च जितनी इश्दियां ह उनमें कई रूपस्पणवान्‌ द्रव्य मौर कोर गन्धादिगुणको 
ग्रहणा करती ह । श्योर ध्याता रुपादिगुण या गन्धाद्यात्मक्ृता नहीं है । इसलिये चक्चरादि- 
बाहोग्दियसे आताका प्रत्यक्ष नहीं किया जासक्रतारै, 


का० न० ५१। 
विभ॒वुद्धयावगुणवान्वुं दस्तु हिविधा मता । 
अनुभूतिः स्रतिद्च स्यादनुभृतिदचतुर्विधा ॥ 

का० श्रथ । 


प्रात्पा विभु ( सवेमूनसथोगी ) हे । ्रौर बुद्ध्यादि १४गुगवाज्ञा है । वुद्धि श्योर 
भनुभमव स्मरणके भेदसे द्‌ प्रकारके ह जिनमें अनुभवके प्रमेद्‌ ४ दै । 


मुक्तावली । 


( १) विभुत्वं परमपरहतत्वम्‌ । ( २ ) तच पूर्वाक्तमपि स्पष्टाप्रमुक्तम्‌ । 
( ? ) बुद्धःथादति । (४) बुद्धिखुखदुःखेच्छादिनतुदैश गुणाः पूर्वोक्ता 
वेदितव्याः । 


मु @ पर्थ | 


(८ १) परममहत्‌परिमाण जिसमे रहे वह विभु कलातादै । (२) यदह यदपि “काल - 
श्षारपदिशा सर्वेगतत्य परमन महत्‌" इस प्रन्थसे पदले हो कशा जाचुका है । तथापि स्पष्ट करने 
केलिये यदा पुनः कहा गया ह ( २३+४ ) “' बुद्ध.यादि " ग्रन्थसे ३२बीं कारिकामे कदेहुप 
शुखयादि भ्रातममें १४ गुण हें पेक्ता समना चाहिये । | 


८५) अत्रेव प्रसङ्गा बुद्धेः कतिपयं प्रपशं दशयति । 


(४ 2 परसङ्गवश भन्थकार य बुद्ध का कितने प्रमेद्‌ दिखलते ह । 


प्र० खरड, का० ५४२ श्रात्मनिरूपगा । ६३ 


<न न द न 


( ६ ) वुद्धिर्त्विति । ( ७ › विष्य व्युत्पादयति । 








( ६+७ ) ““ बुद्धिस्तु " इस ग्रन्थे बुद्धिका दो प्रभेद्‌ दिखलाते है । 


( ८ ) अनुभूतिरिति । ( € > अनुभतिश्चतुविधेति ' ( १०) एतासां 
चनस्रगां करणानि चत्वारि परत्यत्तानुमानोपमानशब्दाः प्रमागानीति सघ्रो- 
क्तानि वेदितन्यानि। 


( ८+९ ) “' श्रनुभूति "इन्यादि ग्रन्थसे श्रनुभव छप्रकार के है पसा समना 
चाहिये ( १०) उक्त श्रनुभवके प्रनदघ्टहं। इसमे गौतम "` प्रत्यत्तानुमानापमानशम्दाः 
प्रमाणानि " “ यह सूर प्रमागा जानना चाहिये ( प्रव्यत्त, श्रनुमान उपमान, शब्द्‌, ये गौ तग्र 
सूर्बाक्त ४ प्रमाण यह जानना चाहिये ) । 


का० न° (२। 
पव्यक्षेमप्यनुमितिस्तथोपमितिशबव्दने । 


0 


घ्राणजादिप्र भेदन परत्यक्षं पड़धं मनम्‌ ॥ 


का० श्रथ । 


( १) प्रत्यत्त, (२) श्रनुमिति ( २३) उपरभिति. (४) शब्द, य चार ्रनुभषरूप 
क्ञानके प्रभदहै घ्राणज. चाच्चुष. न्वाच, श्रावण, रासन. मानसर इनक प्रदम प्रत्यक्त 
६ प्रकारका मानाजातारह । 

मुक्तावली । 

( १ ) इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्तम्‌ ।( २) यश्पि मनारूपेद्धियजन्य 
सवमेव ज्ञान, तथापीन्ियत्येन स््पेगद्दियागां यव ज्ञाने कर गत्वं तत्पत्यच्त- 
मिति विवल्तितम्‌ । ( ३ ) ईश्वरप्रत्यक्त तु न ल्यम्‌ । 

ष्ठ° श्रथ | 

( ? 2) # इन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञान प्रत्यल्त कहा जातादहै । (२) † यद्यपि शालमाद् 
मनोरूप इन्द्रियज्ञन्य है, इसलिये उक लक्षणम श्रतिव्याति हाती है, तथापि न्द यत्वरूपसं 
ष्न्दरियांको जिन क्षार्नीके प्रति करणता घे प्रत्यक्च कछ्षानर्ह। यही कशनेका श्यमिप्राय दहै, 
( व्यवहाराघस्थामें जीवको जे प्रत्यतदहाताहि उसी प्रव्यक्षपर विचारं) (३) ई्वरके 
प्रत्यत्तका लक्तगा नीं कियागया है ( वह प्रत्यक्ष ता निन्यदटे)। 

% { रि ) प्रत्यक्षत्वावच्छ्छिःनं प्रति हन्दरियत्वन कारणत्वम्‌ । 


† ( रिः } क्षानत्वावच्छिःनं प्रति मनस्त्वेन कारणत्वम्‌ । वथा च, 


कायलावजज्ञा प्रत्यक्षम्‌ इ न्द्ियत्व@ क्षम्तरोद्‌ म तविभ्षगुणनेादायत्े सकि शा नकारणमनः संयोगा- 
भयत्वम्‌ । 


६५ च्र० स्वरड, ० ५२ श्रात्मनिरूषया 
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( ४ ) इद्दियाधसंनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमन्यपदेर्थमव्य सिचारिव्यवसाया- 
व्मक्र प्रयक्तषमिति सुच्र तथ॑वोक्तत्वात्‌ | 


(४ ) # चक्तुरादि शदट्दिय श्रोग घटादियिषयोमे जै प्रत्यक्तानुकूल सम्बन्ध है 
उससे उत्पन्न ज्ञा प्रमाल्मकप्रत्यत्त वह निर्विकतल्पङ् प्रोर कसविदपक भदरसे दा प्रकारका 
हेता एतदर्थ गोतमरसू्र के श्रनुसार उक्तजन्यप्रत्यक्षका ल्त । 


(५) श्मथव। शानाक्षरगकं ज्ञान प्रत्यक्तम्‌ † (६ ) (अनुमितौ तयासि 
श्ञानस्योपमितौ साटश्यज्ञानस्य शाब्दवोधे पदज्ञानस्य स्म्रतावनुभवस्य करा-. 
स्वाल्नघ्र तत नातिन्यासिः ) । ( ७ › इद्‌ लक्तणमीन्वरप्रत्यत्तसाघारणम्‌ । 


(५) जिस क्षानप्र कोई मी कान करणं नही वदी प्रत्यसषहै। (६) (क) भनु- 
मितिकपहानके प्रति व्याधिज्ञान कर्ण है। (ख ) उपमितिके प्रति सादृश्यक्षान करण है। 
( ग ) शाग्द्बोधंके प्रति पवक्षान करणै}! (घ) पव स्मरतिरूपक्ञानके प्रि श्रनुमवरूप- 
कषान करदे ( ससे यह सिख हृ्रा कि उक्त क्षानोके करण क्षानान्तरहीहै भौर प्रत्यन्त 
शानक करणा कोर ज्ञामान्तर नहीहै। इसलिये यही पयवसित श्रा कि उक्तत लक्षण जन्य- 
भ्रत्यक्षमं समग्धित हाता ह ) शोर श्रनुमिति त्यादि (ङः ) क्षामं श्रतित्रयात्ति भी नीं 
होतीहै । (७) ५ ज्ञानाकरणक शानम्‌ प्रत्यक्तम्‌ ' यह ॒प्रत्यक्क्षानका लक्तण॒रैभ्वरके 
क्षाम भी षर सक्वाहै । 


( ८ )परामरजन्ध ज्ञानमनुमितिः । ( € यद्यपि परामरशाप्रत्यक्तादिकरं 
परातशे जन्ये तथापि परामशीजन्य हेत्वविषधकं यज्ज्ञानं तदेवानुमितिः। 


(८) परामशीनि्ठजनकतानिरूपितजन्यनावत्‌ जो कान षह ""श्ननुपिति'? दे । (व्यास्षि- 
कषानरूप करण प्रोर परामश से ५“ भनुभिति ' सूप कषान उत्पन्न हो्महे) (६) यद्यपि 
पराश इ परत्यक्त पञ परमरशाका ष्यत मी परामर्शाजजन्यही है ( क्योकि परामश विषथत- 
कास्बभ्ध से स्यप्रत्यसकरा तवास्म्यसम्बम्धसे कारण है तथा परमरशं प्रतियोगितासम्बन्धसे 
सपव \ंतका तवास्म्यसम्बन्धद्षे कारण है) तथापि हेतुक्रो नहीं विषय करनेवाला जो 
परामशंसे उत्पन्न शान षी प्रनुपितिरै (हेतु भान परामर्शात्मकहानमे होताहे। 
्सलिये सुतरां प१रापरंक्च।नको विषय करनेवाला जो शान उस छानमेंभी हेतुका भान होगा । 
इसद्ठिये उस श्षानको प्रनुपरिति कहना योग्य नहीं र ) । 


# (रि०) भस्वमिवारि = प्रमास्मकम्‌ भअथ्यपवेऽयम्‌ निर्विकल्पकम्‌ व्यवसायात्म इम्‌ सविकर्पकम्‌ । 
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प्र० खश, का ५२ श्रात्मनिश्पण । ६४ 
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( १० ) नचकादाचित्कहैतु विषथकानुमिलावत्यासिरिति वार्यम्‌ , 
ताटशज्ञानवृरयनुवत्वत्याप्जानिमकत्वस्य बिष्र्तितत्वात्‌ । (११) अथवा 
ठ्पासिज्ञानक्ररणकं ज्ञानभनुमितिः। 








(१०) शङ्का किसी २ स्थलमं श्रनुमितिपे पक्षतावच्देदकरूपसे देतुकाभी माम 
हान । जेसे ^ धूमवान्‌ प्रते ब्रह्निभान्‌ "` इस श्रनुमितिमे पत्ततावस्ठेइकरूपसे धूमरूप 
हतु रामी भान हाताहै। इसत्तिये यष्टी पर्यवसित इभा कि जिस प्नुमिति्मे भी हेतु 
विपयदहैउक्त श्रनुमितिमे उक्त लक्षणक्ी श्रष्याति होगी । समा०- हेत्रविष्रयक जो 'पराम- 
श््पन्नक्चान उसमे रहनेवाली जा श्नुभवत्वन्याप्य जाति उसक श्याध्चयको थ्नुमिति 
कहते हँ। इमभ्रक्रार लकत्तगा कग्नेसे डोप नहीं हागा। (११) निसक्घ(नका व्यास्िक्षान 
करगा देता हं बह ज्ञान ्नुपरिति है, 

(१२) एव साटर्यज्ञानङूरगा र ज्ञानस्ुपमितिः। 

( १२) इसध्रकार जिन क्षानका सादश्यज्षान करा टताहै षह शन उप- 
मितिरूप ज्ञान ह । 

( १३) पदृज्तानकगणाकं ज्ञाने शाब्दबोधः । 

( १३) भिस क्लानका पद्क्षान करयाद्धतारे वद क्षान शाष्द्न्ानदै। 


( १४) चस्तुनो यां कांचिदनुनितिष्यक्तिमादाय तदन्य क्तिङजिप्रत्यच्ता- 
वृत्तिजातिपक्वमनुमितित्वम्‌। (८१५) एव यर्त्किचित्पत्यच्तादिकमादाय 
तट्व्यक्तिव्रच्यनुमित्यघ्रसिजातिमंत्वम्‌ प्रत्यक्तत्व!दिक वाच्यमिति । 


( १४ ) वास्तविकं श्रनुमतिक्ा लद्चगा रेखा दाना चाहिये जेसे किसी रक 
ध्रनुमिति ब्यक्तिम॑ गहनेषाली तथा पन्यक्तम न रहनेघाली जा जाति ( श्रनुमितिन्व ) ताश 
जातिपरत्व । (१४) पच किसी एक प्रत्यत्त ्यक्तिमं रहनेवाली तथ श्रजुपितिरमे न रहनैवाली 
जा ज्ञाति ८ प्रत्यक्षत्व )तादृश जातिमस्वदी प्रत्यत्त शानका लक्षण हे ( इसीप्रकार उपमिति- 
शानका मोर शाब्दज्लानकामी लक्ता करना उचित दहै) । 


( १६ ) जन्पप्रत्यच्त विभजते-घाणजादीति । ( १७ ) घाणजं रासन 
चाज्ञुषं॑स्पाशन॑ श्रौते मानसमिति षड्विधं प्रत्यक्तम्‌ । ( १८ ) न चेश्वर- 
प्त्यक्तस्थाविभजनान्न्युनत्वम्‌ , जन्यप्रत्य्तस्थव निरूपणीय त्वादुकखता- 
नसाराव्‌ । 

( १६ ) “'घाण »» इत्यादि भ्रन्थसे अन्य्रन्यश्चका विभाग करलतेह। ( १७) घ्राण 
दारा, जिहाद्वारा, नेष्रह्वारा, त्ववाद्वारा, कणंद्धारा, मनादारा, उत्पन्न ये ६ प्रक्षारके प्रत्यच्च 
ह। (१८ ) शङ्का प्रत्यक लक्तया करनेके वाद्‌ ईभ्वरके प्रत्यसक्ा विभाग महीं रहने के 
कारण जस्तखकत्तमिं कु न्यूनता पायी जाती है । समा०- पूर्वो गोतमसूश्रके श्मनुसखार 
यां केवल अन्यप्रत्यक्षषहटीका निरूपय ह । 


(द. ्र० खशड, ऋ1० ५३ श्रात्मनिरूपगा । 
का० न० (३ । 


= ् गर ^ _ ¢ 
घ्राणस्य गोचरो गन्धा गन्धल्ादिरपि स्म्रतः। 
तथा रसा रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्र॒तः॥ 
क्रा० श्रथ । 
गन्धं गन्धत्वादि ( श्रादिं शब्दसे गन्धामाव श्रौर गन्धत्वाभाव ) प्रिन्ट 
गोचर हु घ्रागन्द्िय्न्यप्रव्यक्तविचयदहै । प्वरस रसच्वादि रसन न्दरिय म्रा रो 
शष्ग्रत्वादि कर्योद्दियक्रं गाचर हं । 
मुक्तावलते । 
( १ ) गोचर ईति प्राच्य इत्यथः । (२) गन्धत्वादिरिति । आदि 
पदात्‌ सुरनित्वादिपरिग्रहः । (३ ` गन्धस्य प्रलयक्नत्वात्तद््तिजातिरा 
प्रत्यत्ता । (४) गन्धराश्रयग्रहण तु घ्रागस्य न सामथ्यमिति योध्यम्‌ । 


मु° श्रथ । 

( १) गाचर शब्दस ्राह्य समद्चना चाहिये यही भिप्राय है । (२) ग 
त्यादि व्रन्थमे शादि पद्स ^ सुरभित्व " "` श्रुरभित्व ` धमाका व्रहण करना चादि 
( ३) गन्धक्र प्रत्य्त हनके कारण गन्धम रहनेवात्ती `“ गन्धस्य ` जातिक्राभी प्रस 
हाताहै। (७) गन्धका श्ाश्रयजञे पृथ्ीरूपद्रव्य रै उसक्रा ग्रहण करनेकी सामः 
घ्रागन्दियमं नहह प्सा समञ्यना चारिये। 

( ५) तथारस इति । रसत्वादिसदटित श्त्यधः । 

(£) सप्रकार रसनेन्दरिय केवल रसही करा प्रष्ठा नहीं करताहै किन्तु रसखत्धादि 
भी प्रहण करताहे, यही अभिघ्रायदहे। 

(९ › था शब्दोऽपि शब्द्त्वादिसहितः। 

(६) तथा धेत्निन्द्रिय केवल शब्दहीक्षां व्रहण नहीं करता है किन्तु शष्द्रषाति 
मी प्रहरण करता है। 

( 9.) गन्धोरस उद्भूतो थोध्यः 


( 2 ) शस प्रकर शमं गन्ध श्योर रससे उहूभू ¶ृगन्ध प्नौर उदभूतरस्त समः 


चाहिये । 


प्र श्वस, का० ५४.५६४ चक्प्राह्यनिरूपया । १७ 
क1० ५8 । 
उद्भ्रूतरूपं नयनस्य गोचरो, द्रव्याणि तद्वान्ति एथक्त्व सरूपे । 
दिभागसयोगपरापरत्व स्नेहद्रवत्वं पारिमाणयुक्तम्‌ ॥ 
का० ्रथे। 


उद्ध.लरूपक्ा, तथा उद्धू तङ्पवाले दञ्यका, पृथक्स्व तथा संख्याका, विभाग तथां 
सयोगक्षा, परत्व तथ ध्रपरत्वा, स्नेह तथा दबत्वका, भोर परिमाणका, वसुस प्रण 
होता हे ( डक्त पृथश्स्वादिको योग्यवृति समना चाहिये ) । 
। ( १) म्रोष्मोष्माद्ाषनुद्रूतरूपमिति न तस्पत्यत्तम्‌ । (२) तदन्ति 
खत रूपवन्ति ॥ 

(१) गीं महीनोके उष्मादिमे रूप भनुद्भूत रहने कारणा वह पत्यक्षका विषय 
नहीं हो है । (२) “ बद्रम्ति ” इख प्रन्थसे उद्ध तरूपवाले यह ध खममना खादिये । 

क ०0 ६५ । 


क्रिया जाति्योग्यवृत्तिः समवायङच तादृशः । 
खदणाति चक्षः संयोगादारोकोदभूत रूपयोः ॥ 
का० श्रथ | 


ऋ योभ्य कुसि करिया जाति समवायका प्रहण चन्ुरिग्द्ियसे होते) दलो 
९ प्रकाश ) तथा उद्धूतकपके सम्बन्धसे चश्चु उक्त रूपादि विषर्योको प्रण करता । 


(१) योगेति । (२) एथक्त्थादिकमपि योग्य वृत्तितया वोध्यम्‌ । (३) 
वशः योग्यन्यक्तिवत्तिरिस्यथः । (४) खन्तुर्याग्यत्वमेव कथ तदाह । (५) 
गृह्णातीति । आालोकसंयोग उद्रूतरुपे च चाच्युषप्रतल्यके कारणम्‌ । 


(१।२) पृथक्त्वादि गुणो क्षामी घाच्जुषपरस्यस्ष उसी ्रष्यमे होताहै ज योभ्य रहता भतः 
एथकस्थादिमी योम्य ङसि समद्चना चाहिये । (२) समवाय रामी प्रत्यक देखने योम्ब पदाथमेही 
होताहै भरतःसमबायमी योग्यवृ्ति समना चाहिये । (४) चश्रुरिग्द्रिय योम्यत्वकः। प्रकार 
कते । 


, (€ ) तच्च दग्यथाद्युषं धरति रायोः समाय स्तवन्धेन कारयात्वम्‌ 


( ६ ) घटादि शाद्खुष प्रतयन्चके प्रति प्रकाशा सं दाग भोर ुमृवङ्प यै दानां 
-खमषाय सम्बन्वले कारय । 


* थोब वृति प्रस्येक्मे मस्यय समक्षना चाहिये । 
१३ 








भ्र कय, क1० ६६ स्वक्प्राह्यनिरूयय । 
(७ ) द्रष्यसमवेतरूपादिप्रत्यक्त स्वाश्र पसमवायसंबन्धेन । ( ८ ) व्रव्यसम- 
वेलसमवेतस्यरूपत्वादेः प्रत्यत स्वाश्रयसमवेतसमवायसंबन्धेनेति । 

(७) द्रष्ये समवाय खम्बन्धसे रहनेवाले पदा्थके चा्जुष प्रत्यद्के 
अरति स्वाश्रय क्षमषाय सम्बन्धे प्रकाशका संयोग प्रौर उद्भूतस्प ये दोर्नो कारणर्हे । 
( ८ > द्रव्यते समषायसम्बन्धसे रहनेषाते जो रूपादि पदाथ उनमं समवाय सम्बन्धसं 
रहनेव।ले जा रपत्वादि उगके अच्युषप्रत्यन्तमे स्बाघ्रय समवेतसमक्वायसम्बन्धसे प्रकाशक्षा 


संयो ध्योर उदभूतशूप ये दोनो कारण है । 
ख # इति चच्ु्राहय निशूषणम्‌ # उट 


का० ५६ । 
उइभृतस्पशवद्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः । 
सूपान्यच्चक्षो योग्ये रूपमनत्रापि कारणम्‌ ॥ 


दव्याध्यक्ष- 
का० धर्थं | 
जिस व्रष्यका सप श उद्भूत षह व्रष्य तथा उद्धृत परा भौर रूपको द)डकर ओ 
पदाथ चुरिन्वियसे प्रय किये जतेहँ ये सब त्वगिन्द्ियसे भी प्रहण किये जते । व्रष्यके 


श्वा प्रत्यक्षके धरति रूपका भी कारणताहै ( इसलिये षायुका भनुमानही होता किम्तु 
अस्यत नहीं हाताहे ) , 


( १ ) उद्तस्पथोवदद्रष्ये त्वचा गोधरः । ( २) सोऽपि शक्तस्पर्णो. 
ऽपिक्षशत्वादि सहितः 

( १) उद्ूतश्पशेवत्‌ जो द्रव्य वह त्वणिग्दरियसे प्राहहै। (२) “सोऽपि” श 
प्रयसे स्परस्थादि सहित उद्ूतस्पशका प्रहणे । 

( ३ ) सूपान्यदिति । ( 2) रूपसिन्नं रूपत्वादिधिन्मे यच्चस्ुघो 
धोग्ये तस्वगिन्धियस्यापि ग्राह्यम्‌ । ८ ५) तथाच परथकटत्वसंख्यादयो ये 
अततुग्रा्या गुणा उक्ता एवं ियाजातया योग्यघललयश्च ते स्वयो ब्राह्या 
हस्यथः । 


(३,४) ङ्प हपत्वादिसे भिश्न ओ चक्र्योम्य पदाथ वे त्वगिन्वियसेभी प्राह । ८ ४ ) ध्स 
शते यद सिदध इषमा कि योम्यदतति ओ चचु्राहाम पृथक्त्व संख्यादि उक्त गुण पयं क्रिया भौर 
जाति ये 'धगिश्डिव्ते भी प्राह । 


ध० खग, का० ५६ वहिरिनिियजन्यद्रष्यप्त्यशतकारणस्व निरूप । १९ 


( 8 ) भमघ्रापि त्वगिच्ियजन्येऽपि रूपं दन्यप्रस्पसे कारणम्‌ । (७) 
नथाच वहिरिन्दियजन्यद्रव्यप्रत्यस्ते रूपं कारणम्‌ । ८८ ) रधोनास्तु वहिरि- 
न्ियजन्यद्रन्यप्रलयत्ते न रूपं कारणं प्रमाणाभावात्‌ । (९) कितु बापुषं 
परस्यक्षि रूपं स्पारोनपत्यस्ते स्पशः करार शमन्वयव्यतिरेकात्‌ । 


( ६ ) प्मचरापिशव्यक्षा स्वगिन्दियजम्य र्थे तथं मिलाकर र्वगिण्परियज्जभ्यद्रष्पं 
प्स्यत्तमे भी रूप आारणहं यदह रथे होताहै तष वहिरिग्द्ियजन्य द्रम्य प्रत्यत माभ्रके प्रति 
८ उद भूत ) ङूप कारणा यष सिद्ध हध्ा। (८) नवीन आचार्य्यो मलदहै कि प्रमाण 
-महीं रहनेके हेतु "“वहिरिन्द्िय जन्यं रवय प्रत्यक्षे प्रति रूप कारणाहै" यह कथन ठीक महि । 
(९) * किन्तु ्न्वयभ्यतिरेकद्वारा सिद्ध होता कि चान्तुषप्स्यक्के प्रति उद्भूतरूपं भौर 
स्वाच्ं प्रस्य्तके परति उटृभूतस्पं थथा क्रम भिल्ल भिन्न कारगाहै ( रस क्यं कारणा भिका 
प्रहा ्मन्वयत्यतिरेक द्वारा होताहै > श्र्थात्‌ रूप ॒रहनेसे पखात्तय प्रस्य होनाहै । प्मोर रूप 
नीं रहनेसे ख।सुष प्रत्य नहीं शोताहै। पव स्पशं र्नेसे त्वा प्रत्यक्ष होताहै भोर 
स्पशं नहीं रदनेसे रषा प्रतस्त नहीं होताहै ) । 


( १०) वंहिरिन्छियजन्यद्रर्यधत्यद्तमात क्कि क्रारेगामिति चेन्न 
फिथित्‌। (११) अत्पाधृल्लिशाध्दभिन्नविशेषगागाषस्वं वा प्रयोजक्रमस्तु । 
( १२ ) रूपस्य कारगस्वे लाघवमिति चेन्न, वायोस्स्वगिन्ियेगाग्रहटगाधसद्गातं 
( ११ ) इष्टापत्तिरिति चेदुद्वह्षशा एव लाघवात्कारणनस्तु । 


( १० ) प्राचीनकी शंङ्का- व हिरिग्द्ियजन्य द्भ्य परत्यदमानत्रकै प्रति मनुगत रूपसे 
कया कारणा है ? नवीनका उत्तर कुद नही । ( ११ ) प्रथवा श्रात्मामे नहीं रहनेवाले पव 
शब्टसे भिन्न ओओ विशेष गुणा ( पृथिम्यादि ४ मं रहनेषाल्े जा विशेषगुण ) तदशपुणषस्वही 
घहिरिन्दरिय अन्य द्रष्यप्रत्यक्षके प्रति कारगाहै। (१२) प्राचीनशो शङका-यदि बदिरिन्दिय- 
अन्य द्रव्यप्रत्यक्षमाश्रके प्रति रूपहीको कारणा मनि ता जाघव है ? नवीनका उल्लर वायुका 
स्वगिन्द्रियसे सास्तालुक्रार शोतारैसोरखुप न रहनेके कारणा नही हागा । ( १३) प्राजीनकी 
मह्वा-ध्रापज्ञा कहाहै कि "वायुका त्वगिन्धियसे सात्तातक्षार नही होगा सो" हमारे 
लिये. इटही है क्योकि हमारे मतसे स्पशादि से वायुका धनुमागही हातादहै प्रस्य नही 
होवा ? नवीन--दइस स्थितिमे षहिरिन्द्रियञम्य द्रभ्यप्रत्यदके प्रति उदूभूतन स्पर्टाहीका 
लाघवात्‌ कारण मामेतो। क्ष्याहानि? 

* सत्सस्वे सस्सरव न्वयः, लबुभावे तदुमावो व्यतिरेकः । =` 








[नन [री जके जके 


(१४) प्रभाया अअप्रद्यक्तत्ये स्विद्टापल्सिरेव कि नेष्यते । 
( १४ ) प्राचीन ~ तव भरकाश ङा प्रत्य नहीं होगा क्योकि उसमें उठुभूतस्पशरूप कारण 
गही है) नवीन - प्रमाकरा प्रत्यञ्च नहीं होगेसे धापको हानिदही क्ष्याहै? (जिस रकार 


पने धायुके प्त्यक्ामाषमे इष्टापसि मामीहै वैसेष्टी प्रभाके प्रतयक्षामामे मी ए्टापरि 
मामले । 


१०५० प्रण कर, का० ५७ त्वदङ्सनस्संयोगक्रार्यता विर) 


( १५) तस्मात्‌ प्रमां परथामीतिवल्‌ वायुं स्पृशामीति प्रस्ययम्य संमवा- 
कायोरपि प्रत्यस्तं स भवत्येव । ( १६ ) बहिरिन्ियजन्यत्रव्यप्रतयस्लमाघ्रे न 
रूपस्य न वा सपशेस्य हेतुत्वम्‌ । (१७)वायुप्रभयोरेकत्वं एृष्यत एव, कचिद्दि- 
त्ादिकमपि, कवचितसेख्य(परिमाणाच्यग्रहो दोषादिव्याहुः । ॥ 


( १५ ) सिये जिसग्रक्रार “ में प्रकाशको देखताह ” यह बुद्धि होती उसी 
रकार “मे वायुका स्पशं करता ” यद बुद्धिमो हाती । इसलिरे वायुका भी प्रत्यक्ष हानाही 
हे पेसामाननाहागा। (१६) वदिरिन्द्रियजन्य द्रध्यप्रत्यत्त माध्रके प्रति श्पकारगा नीह 
प्मोर न केवल स्पशं ही कारण है । ( १७) शङ्का-अथगएकमें जघ मषटत्छ श्यौर उद्भूत स्पशश्था- 
त्मक स्पाशीन प्ररयत्तका कारणा कूट है तब उ्यएुकका स्पाश्ान प्रत्यक कयो नहीं हाता । 
समाधान--्रष्यनिष्ठ लोकिकं विषयता खन्वःधसे स्पारानप्र्यक्षे प्रति तादात्म्यसम्धन्धसे 
यकम प्रतिबम्धकत्व मानते ह, इसलिये च्यरकका स्पा शनप्रसयक् नष्टो हाताहै । प्व 
श्यरएुकपरिमाणका स्पाशनप्रत्यकत नहीं हाताहै भौर उसके स्पशका स्पारोनप्रप्यक्त हा ताह 
इसलिये स्पर्शान्यदम्यक्षमवेतविषयकः' स्पा शान प्रत्यरकेपरति त्वक्‌ सयुक्त स्पाशंनप्रत्यक्षविषय 
वरष्यसप्रधाय कारणा । तब भयगुुकूका स्पाद्राम प्ररयद्च विष्रय नहीं हानके कारय व्रण गत 
परिमा णका प्रत्यस्त नहीं हागा । श्रप्र स्थूल वायु प यदि प्त्यद्य मानाजाय तो तद्गत सख्या, 
परिमाणका मी प्रत्यन्त हाजायगा । एसो ध्राशयसे मुक्तावलीमे ष हादे ङि “वायुप्रमयोरेकत्वं 
गषत पव" प्रात्‌ जते प्रभागत पकस्व क। परत्यक्त हाता दै, उसी ध्रकार वायुगत पकत्वका 
भी प्र्यक्त होताहो है । जिस भगह वायुका सजाती सम्बलन नहीं है भर्थात्‌ नेक 
गतिश्रालाघायु यहां खरताहै उस जगह बायुगत द्विखादि सैख्याक्रा भी प्रत्यक्ष होताहै 
प्मौर जिस जगह केषक समनही गतिवाला षायु चलताहै उस जगह समानगतिरूषदोषखे 
कायुगतसख्यापरिमाणका प्रत्यन्त नीं हताहै । 

इति वदिरिन्दरियजञन्य द्रभ्यप्रत्यत्तकारगात्व निरूपणम्‌ #: 


का० ५७। 
त्वचो योगा मनसा ज्ञानकारणम्‌। 
का० परथ । 


भगके साथ तगिन्दियका सथोग क्षानकाकारणदै) 


प्र खड, क्षा० ६७ त्वङ्मनस्सयोगकारखता विखार । १०१ 


( १ ) स्वङ्प्रनःसयोगो ज्ञानप्तामान्ये कारशणमित्यथः । (२) किं तल 
प्राग, सुषुसिकालञे त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वनमानेन मनसा ऋनाजननमिति । 


(१) प्रभिप्राय यहो हे कि जन्यक्षान सामान्यके प्रति मन भौर त्वमिश्विपका 
संयोग कारण है । शङ्का- इसमे क्षया प्रमाण है ? समाधान गाद निद्रास्थितिमें मन त्वगि- 
न्दरिय त क्ोडकर जव पुसीतत्‌ नाम नमे प्रवेश करता त्व छान नहीं होत है यदो 
प्रमाण हे। 


( ३) ननु सुषु्षिशाले कि ज्ञानं भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणस्य वा } 
( ४ ) नाद्यः । अतु मत्रसामम्य्‌ मावात्‌ । ( ५) वधाहि । प्रव्यक्त चच्युरादिना 
 भनःसयोगस्य हेतुस्वासद भावादेव न चाज्ञुषादिधत्यच्तम्‌ । ( ६ ) क्ञानदिर 
भावादेव न भानस प्रत्यक्तम्‌ । ( ७ ) ज्ञानाद्यमावे चात्मनोऽपि न प्रस्य 
मिति । (८ ) एवं ष्यासिज्ञाना माषादेष नानुमितिः । ( €) सा्टरयज्षान।मा- 
धाल्लोपमितिः। ( १० › पदज्ञानामावान्न शाब्दधोधः। ( ११) हत्यनुमव सापट्य 
भावाल्नानुनवः। ( १२ ) उद्ोयक्ाम(वच न स्मरणम्‌। (१३) भेषम्‌ । 
सुषुधिप्राक्षालोत्पन्नेर्डा दिष्यक्तसतत्तवन्येनात्मनख प्रयक्तत्वप्रसङ्भ(त्‌ । 


(३ ) शङ्का-प्रगर माने क्कि सुपुिक्रालमं हवानभी होता है तो ध्रनुमवषरूप भोर 
स्मरणङूप इन वोर्नोमं किस प्रकारकाक्लानहा सक्ना है? (४) भनुमष वेकाकरनेषाली 
सामप्रीके नहीं रहनेकरे कारणा ध्रनुभव नहीं हो सकता । ( ५ ) जसे चास्ुप, त्याच, प्राणा, 
रासन, धरावशा प्रव्यक्त प्रति चज्तुपरनःसंयोग, त्पङ्पमनःसयोग, घागामनःसयोग, रसभामभः 
सयोग, भोघ्रमनःसयोग, यथाक्रम कारय हे । सुषुप्िक्ालमें मन पुरीतत्‌ नाङ्र्मे आ केठताहै 
इसलिये मनो उक्त पांचो वाषोन्दियोँसे कयोग नहीं होनेके कारा चाक्षुष, त्वाव, प्राणज्ज, 
रासन, श्रौर रावा, ये पांच प्त्यर सपुतिक्रालर्मे न्हीषह्ो सकते। (६) स्ुपु्िकालमें 
जीवातमाङ्ो ज्ञानादि गुज श्रमाघरहनेके कारणा उनका मानसप्रत्यत्न मी नर्ही हा सकता) 
(७) प्मोर पुनः सुपुप्िङालमं कशानादिके श्यामाव होनेके कारण ही भामाका भी प्रस्य 
नही हो सङ्ता । कयोङि ^ हानय्ान्‌ ग्रहम्‌ " इस प्रङार नादि विषयक ही भारमाका 
्रस्यन्न होता है। (८ ) सी प्रकार सुपुप्तिकालमें व्यापतिक्षान नहीं रहने के कारण भनुमिति 
कपनल्लान मी नही दहो सङतादहै। (€ ) वव नित्रा कारमं साषटशयक्लानके, नहीं रहने के कारक 
उपमितिरूपश्चान नहीं हो सक्रतादहे। (१०) इसी प्रकार ुषुपिकालमे पटह्ान नहीं शमे 
के कारणा राष्यवोध नहीं हा सक्ता है । ( ११ ) इस प्रकार पूर्वोक्त शीतिसे प्रनुमवोत्यात्रिक 
सामप्री महीं रहनेके कारणा ध्नुभवङूप शान नहीं हो सक्ता है ( १२) पके छखपुसिकाननं 
सस्कारका उद्रोधक कोर पदा महीं रहने के कारण स्मूतिङूपकानमी नहीं हो सकता दै। 
( १२) सामाधाग-छपुसिसे व्यवहित पु्क्षणम उत्यश्न ओ श्छ नादि उनङे, मौर उनके 
सम्बन्ध होनेके कारय ध्मास्माका मी प्रस्यषकी प्ापत्ति कग सकती है । 





१०२ परे श्यगड, का० ८७ तवङ्पनस्सयोग हारणतां विवार । 
( १४ ) लदतीच्ियस्वे मानाभावात्‌ । 

( १४) शङ्का-सषुिसे ध्रव्यवदित पूर्ध्तणा्मेजो इच्छा क्षानादि इत्प्न 
तेद वे श्रतीन्द्िय है । ( ¶ पतलिषेउनका श्मौर उनके सम्बन्धे प्रात्माकाभी प्रव्यक्त नहीं 


शोगा) । समाधान --उक्तं श्च्ठष्ठानादि शप ष्यक्तिको श्रतीन्दिव ममननेमं कोर प्रमाश 
नहीं है । 


( १५ ) खुपुसिव्राक्षाले निर्विकल्पकमेव निगमेन जायत इत्यश्रापि 
वमागा मावा । ( १६) अथ क्ञानमाते त्वङ्मनःसयोगस्य यदि कारणत्व तदा 
रासन चान्ञुषादिप्त्प्त काले त्वाचप्रत्यस्त स्यात्‌ । ( १७) विषयत्वकृसयोगस्य 
स्वङ्मनःसयोगस्य च सत्वात्‌ । ( १८ ) वरस्पर प्रतिवन्यदेकमपि वान 
स्यादिति, 


(१५) सुपु ततसे ्रबयवहित पृर्व्छणमि उत्पश्न कान निक्क्िल्पकही होता है इसलिये 
धुषुभिसे पूर्वमे उत्पन्न जो हानादि उनके श्रौर उनके सम्बन्धसे श्रारमाकाभी रत्यक्त महीं 
हो सकता इस नियप्रमे मी कोर प्रमाय नरी हे । (१६ ) शङ ल्लानमात्रके प्रति यदि 
र्वगिन्द्रिय श्योर मनके सयोगको कारणा मानेगेतो रास्तनप्रत्यचतके समयम भथवा चासजुष 
प्रस्यसतके समथ भी साच प्रत्यक्ष होते लगेगा । ( १७ ) क्योकि विषयको त्वचाके सथ 
संयोग है प्रोर त्वचाका मनके साथ सयोग ड १८ १८ ) सम्राधान--चाश्वषादि प्रत्यद्त अनक 
सामग्री स्पारोनप्रत्य्चके प्रति प्रतिष्रम्धक् है । दस्िये चाक्वुषादि कषान कालम स्पाशन प्रत्यस्तं 
नहीं होता है । शङ्का- अगर इस्त प्रकार परस्पग् चक क्लानक्री सामग्री दूसरे शानक्रा प्रतिषन्धक 
हो तो विषय शन्तरिय सयोग भौर शन्दियप्रनःसयोगके सर्वत्र उपस्थित रहनेके कारणा को 
भी शान उत्पन्न नहीं हो सकता । 


( १६ ) प्रश्न केचित्पूर्वोक्तयुक्तया त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्ध 
धाक्तुषाविसामग्याः स्पाशानादिपतिषन्धकव्वप्रनु मव्रानरोघारशल्प्यत इति । 
(२० ) मन्ये तु सुषुप्त्यनुरोधाममनः सयोगस्य ज्ञानहेतुत्वकल्प्यते । 


( १९) कर्यक भाषाय इस स्थलमे पुर्घोक्त युक्तिसे ( छषुधिकालमे मन खगिन्द्रिय 
को छोडकर पुरीतत्‌ नाङ़ीमें जाबेठता है प्नोर नघ मनसे क्ञानङी उत्पत्ति नष्टौ होतीहै धस 
युक्तिसे ) सि होता दै कि त्वगिग्ियप्रनःसयोगदहौ शानमाश्रके प्रति कोरणा है। पौर पकः 
कालावस्तेदेन नाना शसानभी उत्पच्च भह हो सकता है । इसलिये यनुभषके श्नुरोधसे देसी 
कल्पना करते हं कि घाह्कषा दि कानकी सामग्री स्पाशन कानके प्रति प्रतिब्रन्धक है (२०) पश- 
चर मिथ का कथन- सुपुत्िकालमे किसी क्ञानकी उत्पतति बही होत! है । इसी अनुरोधसे 
कानके प्रति खे मनःसयोग कारण है पेखी कर्पा की जती है । 





प्र० स्वर, का० ५७.५८ मनग्राह्यनिरूषणा । १०४ 
( २१) बाचयुषादिप्रयस्तकाले स्वङ्मनःसयोगा भावान्न सपारनपरत्य- 
समिति वदन्ति । 


( २२) इस प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्षे समय मनका त्वगिद्धियके साथ सयोग 
महीं रहनेके कारण तस्वाच प्रत्यत नदीं हाता हे! 


प्र शति त्वङ्मनःसंयागकारणता विचारः > 
का० ५9 


मनेाप्राष्यं सुखं दुःखमिच्छ देषो मतिः कृतिः॥ 


का० प्मथ। 

सुख, दुःख, इच्छा, देष, ह्ञान, यज्ञ, ( ोर श्र पनी ्रास्मा ) रे मनसे प्रहण किये 
जातेहे। 

( १) मनोग्र्यमिति । भनोजन्यप्रलयस्विषयमिष्यथः । (२) भति- 
शनम्‌ । कृतिः प्रथन्नः । ( ३ ) एवं सुखस्वादिकमपि भनोग्रा्यम्‌। (४ ) एष- 
मात्मापि भनोग्रा्यः कितु मनोमाघ्रस्य गोचर इत्यनेन प्रवेमुक्तत्वादश्च नोरः । 

(२ ) ^“ भनेप्राह्यम्‌ "' इस प्रन्क्षा श्रमिप्राय यही हं किं उक्त सुख दुःखादि मान- 
सव्रस्यक्षक्य विषय है । (२) मतिश्ञानका कते ह रति प्रयल्लका कहते है । (३ ) इस प्रकार 
सुखदुःखादिमें रटने वाली पुशजत्व दुःखत्वादि जाति ( भौर सुखाभाव दुःखाम) ष सुखत्वामाब 
दुःखस्वामाव ये सक्च >) मानसमप्रत्यक्त के विषय हाते ह । (४) शसो प्रकार प्माटमाकामी मान 
सही प्रत्यत्न होता है । ” मनोमात्रस्य गोचरः .. १त्यादि प्रन्धसे पहले्ी उपपाद्‌न करशुक्े 
$सलिये यहा नही का गया । 


का ८ । 


ज्ञान श्राघ्र्विकल्पाख्य तद तीन्दरियमिष्यते। 
महत्वं षडपि हतुरिन्द्रिध करण मतम्‌ ॥ 


का० भ्मरथ। 


निर्विकल्पक कान दतीन्दिय दाते है अर्थात्‌ किसी शश्दियसे प्रादय नही हेदेर। 
वडुविधप्रत्यदके प्रति महत्परिमाण कारय होत्रा है भौर पमदियां कर्व होती ई । 


१०४ भ्र० शरङ, का० ५८ निर्विकल्पक क्ाननिरूपणा । 





( १) धन्ुः सथोगाद्यनन्नरं घट इत्याकारकं धरत्वादिविरि्ट ज्ञानं न 
समवति पूश्च विरोषगास्य चटत्वादेज्ञीना भावात्‌ । ( २ ) विशिश्टवुद्धौविरेषगा- 
ज्ञानस्य कारशणस्वात । ( ३ ›) तथाच प्रथमतो घटघटत्वये वरिष्ट्यानवगाद्येक 
सान जायते तदैव निर्विंक्रस्पकम ' ( ४ ) वच्च न प्रत्यत्तम्‌ । 


(१) चुरादि शन्द्ियोका धरादिके साथ सयोग होनेके पञ्चावी ५ भ्र्यं धरः “ 
हव्याकारफ घटस्वादि प्रकारक श्रौर घटादि विरोष्यक बिरिञ्ञान नहीं होता है , क्योकि 
खसङे पले घरत्वादिरूप विरोषगाका कषान नहीं श्रा रहता हे । (२) निथमदहैकि विशिष्ट 
शुवि सामान्य प्रति पिरशेषा क्षाने कारणा होताहै। (२) इसलिये पेखा मानाजानादैः 
कि ^“ यं वटः ” एत्याकारक क्षानके पहले घर घटादिका पारस्परिक सम्बन्धानवगाही 
^ घरघरस्ये , पसा क्षान होता हे घौर षही शान निर्विकत्पक शान कहा जाता है। (४) उख 
निर्विकरपक शोनका प्रस्य नहीं हाता दै । 


( ५) तथाहि । ( ६ ) वेशिष्ट्यानवगाहिज्ञानष्य परत्यक न मथति 
धटमहं जानामोति प्रत्ययात्‌ । ( ७ ) तच्रास्मनि ज्ञान प्रकारीभूध मासते । 
( ८ 2 ज्ञाने घटस्नत्र घटत्वम्‌ । ( £ ) यः प्रकारः स एव विरेषणमिल्थुच्यते । 
( १० ) विशेषणे यद्विशेषण तदिशेषणतावच्छैदकमित्युच्यते । ( ११ ) षिरोष- 
गतावच्छेदकपकारकं ज्ञान विरि्ट वेरिष्ट्यज्ञानेकारणम्‌ । 


( ४५) उसका प्रकार यों है। (६) * सम्बन्धानवगाहि जो निर्विकल्पक शान उसका 
रस्यत नहीं हता है क्योकि ““ घटमहंजानामि ” यह प्नुव्यवसाय घरत्व प्रकारक घरविशोष्यक 
क्षामही को विषय करतां है नकि " घटघरटत्पे ” इस निर्विकदपक श्ञानको इसका कारा यह 
है । ( ७,८ ) “ धरमहं जानामि ” ईस प्रतीतिमे पात्मामें कषान प्मौर ज्ञानमे घट पौर घरमे 
रत्वप्रकारतया भासित होते है । ( १ ) धरकारही विशेषणा कहलाता है । ( १० ) विरोषणर्मे 
ज्ञो विरोषण होता है षद विरोषणतावष्डेदक कलाता रै । ( ११) विशिष्ठ वेरिष्ट्यावगा- 
दिक्षानर्मे ( घर्थात्‌ विशेषणा विशिष्ट जो विशोष्य तादश विशोभ्यक। जो शृतीय पदार्थमं हान 
इसष्ठानमे ) पिरोषणतावच्करेदक प्रकारक क्ान कारण है “ घटमहं जनामि ” ¶स प्नुभ्यव- 
स्वायं घरस्व विशिष्ट धरटका शाने माभहोनेके कारणा उक्त भनुष्यवसाय मी विशिष्ट वेशिष्ट्या- 
गाही है । रसक्तिये उक्त ्यनुभ्यवसायर्मे, घटस्थरूप ओ विरोषयातावच्छेदक, तटपरकारकः 
कान कारण हागा । पर्थात्‌ घटत्व प्रकारक कानके दही उत ध्नुष्यवसाय हो सकता हैयह 
सिख इथ्ा । 


# अनुर्दवसाष = शानक प्रस्यद्ष । 





दृष्ठ षत ६) ठ र्द च्व फ च्छ्जठ णद 
इऽ६॥१६॥ 135 (1101६. ४1० 
^ ०।५७४- 6990 भिकः 


प्र० खंगड, का० ५८ महत्वक्ारगातानिरूपया । १०४ 
०1 2, ~ = ~ क 01 


(१२) निर्विकल्पके ख धरटत्चादिकं न प्रकारस्तेन घटस्शादिचिशिष्ट 
धटादिवे।शष्टयभानं ज्ञाने न सम्भवति, ( २३ ) घटत्वप्रकारकं य प्रटादि- 
विशिष्टज्ञाने न समवति, जादयखणड।पाध्यतिरिक्तपदाभज्ञानस्य छकिजिदूमे 
प्रकारकत्वनियमात्‌। 








( १२) निविक्रट्पक क्षान ता घटत्व प्रकारक नहींहै ॥ इसलिये निर्विकरपक कञाले 
श्रव्यवहितत्तरच्तगामं घटत्व विशि घटका क्ञानमं भान नहींहा सक्ता ह । पर्थात्‌ “घटमहं 
जानमि" इत्याकारकः ्रनुग्यवसाय नही हा सकरनाहे। ( १३ ) शङ्का-भ्यदि भाप चखा कहं 
कि “ घटमहं जानामि 2 इस श्रनुव्यवसायपं घरत्वविशिषएर घटका क्षानमं मान गहीह, 
किन्तु केरल घटका क्षानमं भानदै इसलिय " ध्रटवबहं जानामि ' इस प्रनुभ्यषसायशा 
घटतस्वविशिषए वेशिष्ख्यावगाही न हानके कारण घटत्व प्रकारक श्षानकर विना भी उक्त भनुग्य- 
वसाय हो सक्ता, समाध्रान--जाति ्मोर श्ष्वरगडापा धसं श्रतिरिक्त पदाथका शानमें 
किञिद्धमैप्रकारिशेव भान होला हं, णेसा नियम है इसलिगय घटका भी जात्यशलसङापाष्य- 
तिरिक्त पद्‌(थ हानेके कारय घटका भान सित्‌ धरन प्रकारसही हा सक्ता । नकि किसी 
धरमैको चिना प्रकार क्रिये हष , पतावना उक्त श्रनुष्यषस।यमं घटत्वादि रूपसही घटका भान 
दा सङ्ताहे उस स्थितिनं घटल्वका वविगोगा.वन्क्तेदरक हा जानक कारगा घरत्व प्रकारक 
शानके विना “* घटमहं जानमि "" यह प्नुञ्यवसाय नहीं हटा सकता ह , यष्ट पयत्रसितहुश्ा । 


( १४ ) भटत्वमिनि । ( ४५८ ) द्रव्यप्रल्यच्त मतव सभमवायसस्वन्पेन 
कारगाम्‌ । ( १६ ) द्रव्यसमवेलानां गुगक्रम सामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसम- 
वाय सम्बन्येन कारगाम्‌ । ( १५) द्रद्यममवेलसमवेनानां गुरस्व कमन्याद्‌नां 
प्रत्यक्त स्वाश्रयसमवेतसमवायरूम्बन्धेन क्ारगमि.न । 


( १४.१५) विध्यता सम्नन्धमे द्रघ्रप्रत्यत्तपं महर प(रमागा समवाय सम्कन्धसं 
कारण है ।. ९६ । द्रव्यतचमवत उ गुण, क्म श्रार जाति विषयनास्म्घन्ध से उनक्‌ पत्य सके 
प्रति महत्व स्वाश्र ग समवाय सम्बन्यन कारा हे । + ?.) पव द्रव्यक्रे समवेत जा गुण, कम, 
तन्समवेत जा गुणत्व, क्रमैत्वादि चिशपनासम्बन्धमे उनके प्रस्यक्षक प्रति स्वाय रूमवेत 
ममवायसम्वन्धत महस कारणा है 


~ "~ -~~ ~ ~~ ----- - ~ ---- [च "रं न = -----~ ~“ 


„+ जातिन भिन्न जो र्वण्ड पदां बष्ट अम्बण्डापाधि कषत्वाना है जसे जातिस्यादि। 
† स्वाश्रय समव्रीय सम्बन्ध, स्व शष्टपे महत्परिमाण लिग्रा जायगा । ओर उसका आश्चव जो वरण्वं 
उमम गुण, कर ओर जातिका समवाय ३ , 
+ स्व क्ञ्दते महत्परिमाण उका अशश्रयजो दम्य उसां पमत्रत जो गुण, कमे, उनम गुणत्व,कमेत्व 
रूपत्वादिकं समवा सम्बन्ध है । १४ 


१०६ प्र० खगङ्ध, का० १५८ इन्द्ियत्वनिरूपण । 
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( १८ › इद्दिथभिति। अवापि षड्विध इदयनुषज्यते 1 ( १६ ) इन्द्रियत्वं 
तु न जातिः पृथिवीत्वादिना सांकयप्रसङ्कात्‌ । ( २० ) किन्तु शब्देतरोद्भूतविशेष 
गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसयोगाश्रयत्वमिन्दियत्वम्‌ । ( २९, 
ध्मात्मादिषारणाय सत्यन्तम्‌ । (२२) उद्नून विशेषगुणस्य शब्दस्य ओोघ्र 
सतत्वाच्छन्देतरेति । ( २३ ) विशेषगुणस्य रूपादेश्चक्षुरादावपि सत्वादुहतेति। 
( २४ ) उद्भूतत्वं न जातिः शृ्त्वादिना सांकयीत्‌ । 





( १८ ) "इन्द्रियम्‌?" यादि प्रन्थका यही प्रमिप्रायहे कि चालु श्रादि परडविध 
परप्यस्षके प्रति इन्दिय करण हे । # ( १९ ) पृथ्वीत्वादिके साथ सांकयैके हेतु इन्द्रियत्ड जानि 
नीं हे, किन्तु सखगडापःधि रूप है । (२०) अर्थात्‌ शब्दसे इतर जा विशेष गुण उसका 
अनाश्रयत्वेसति ज्ञानक कारणा जे! ममःसथाग उसका श्राध्रयतषरूप इन्द्रियत्वं । (२९१) श्रगर 
केवत क्ञानङ्गा कारण जा मनः संद्ाग तादश संयोगका श्माश्रयत्वही इन्द्रियत्वक्रा लक्तण करं 
तो श्रासामें श्रतिव्याति दा जायगी । क्योंकि तादश संयोगका श्राश्रयत्व आत्मामं भीहे इस 
लिय “ शब्देनराद्धून विभेष गुणानाश्रयत्वेति ” इस स्यन्त का भी निवेश किया । श्रव 
भ्राता अतिष्याप्ति नहीं हागी कयकि शब्दसे भिन्न जा उद्धूत विशेषगुण घुखादि उसका 
प्रासा श्रनाध्य नही है, किन्तु श्राश्रयही है इसलिये अतिभ्याप्ति नहीं हु । (२२) इन्दरियके 
उक्त लक्तणमं यदि ““ शब्देतर ” विशेषण नहीदं ता श्रात्रेन्द्रियमं श्मव्याप्ति हा जायगी, 
कयो शब्दरुप जे उद्धूत विशेषगुण उत्तकां श्रनाश्रयत्व श्नोत्रेन्दरियमे नहीं है ओर ““शब्देतर" 
भिशेषग देनेसे श्रभ्याति नही गी क्योकि शब्देतर जे उद्धूत विशेषगुण तादश गुणका 
भनाश्रयष्व शोत्रेन्दियमे है । इसलिये भ्नभ्याप्ति दाष नहीं हुश्मा । ( २३ ) इृन्दरियत्वके 
उक्त लक्तणमं यव उद्धूत पद नहीं वै तो श्रनुदूभूत रूपका लेकर चक्ुरादिरमे अन्यत्तिहेा 
जायगी क्योकि शबव्व्‌से भिन्न जा विशेषगुग वह चक्लुरादिका अनुदृभृवरूप दोगा उसका 
प्ननाभ्रयत्ष चक्ञुरादिमे नहीं है किन्तु श्राधयत्वहौ है। इसल्यि उद्भूत पदका निवेश 
हे रव घ्मम्यासि नहीं हागी क्योकि चक्षुरादिमे जा रूप हे बह भ्रनुदभूत हे । 1(२४) शृङ्कर्वादिकं 
साथ सां कये हेनेके कोरण उद्‌ भूतत्व जाति नहीं दै। 


( २५) न च शुङ्खत्वादिष्याप्यं नानेयोद्ूतस्वमिति वाच्यम्‌, उद्धतसरू- 
पत्वादिना चास्तषादौ जनकत्वानुपपन्तेः । ( २६ ) किन्तु श॒द्धत्वादिन्याप्यं 
नानेषासदूतत्व तद माषक्टञ्ोगरुतत्वम्‌ । ( २७ ) त सथोगादाषष्यस्ति तधा 
च शब्देतरोूतरागः सयोगादिश््ञरादेरप्यस्त्यतो विरेषेति । ( र्य ›) काला- 
दिषारणाय विशेष्यदलम्‌ । 


---- ताभ 


~~ ~~ ~~ 


* जेते स्वगिन्दि्योमे परथ्वीत्व न्ह है न्तु इन्दरियस्व # ओर धमे इन्दरियत्व नरी दै 
किन्तु प्रभ्वीत्व ह । ओर घ्राणेन्द्रियं इन्वियत्व आर प्रथ्वीस्व वनो है इस प्रकार साँकयं होता ह ' . 

† जैसे श॒हत्वरूप धमेको छोडकर उभ तत्व गन्धे रहताहे । एवं शुदकत्व धमे उद्‌भूतत्वधमेको्ी द क 
भयुद्‌भूत शुष्मं रहता ह ओर उदभूत्‌ श्म दोनों रहताहै इसणियि सांकयेदोष खगा 


प्र० सख्खगड, का० ५८ इन्द्ियत्ष निरूपगा । १०७ 
( २५) शङ्का यदि श्कत्वादि जातिर्योका श्याप्यही नाना उदभूनत्व मानें तषतो 
माङ्यं नदीं होगा ? 
समाधान । --यदि श्रनेक उद्‌ भूतत्व प्रार्ने तो चान्ञुप प्रत्य्तके पति उदभतङ्प- 
त्वेन उद्‌भूत रूपको जनकता नहीं हो सकेगी । क्योकि जव श्रनेक उगदृभूतन्वरूप प्यति 
माना जायगा त्र यदि तदन्तगतं पक उद्भूतत्वरूप व्यक्तिका कारशा तावच्दक मानगे तो पक 
उदभूतत्वात्पक व्यक्तिषिशिष्टरूप किसी पक विधरूपाधिकरणामं ही रहेगा, नाहश रूप शून्य 
प्रस्य उद्‌भूत रूपाधिकरणका भो प्रत्यन्त हेानाहे सो नहीं हेगा इसलिये का्यकागगाभाषमें 
व्यभिचार देः जायगा । यदि शुस्लस्वादिन्याप्य उदभूतन्धं समुदायक्षो कारणताबन्हक 
मरार्निगे तो सकल उदूभूत रूपका पक स्थानमे न रहनेके कारण श्रसृम्भवही हे जायगा । 
(२६) किन्तु पेता निवेश करसक्षते$ क्षि शुक्लत्वादियोके भ्याप्य जा नाना ्रनुदुभुतत्व 
" वेही जाति हँ ताश जाति्यैाके अभावोंका समृ्ायही उदृभुनस्व है । ( २७ › उक्त उद्भूतत्- 
रूप धमै सयोगादि गुणोमेमी है इसलिये शब्दसे इतर जा उद्भूत गुण सा सयागहै उसका 
श्रना्रयत्व चक्षुरादिमे नहीं है किन्तु आध्रयत्वहीहि दस दहेतु चक्ञरादिमं श्रसम्मव होगा 
प्रन: विष गुणका निवेश है तव चक्ुरादिमे श्रसम्भव नहीं हागा क्योकि संभागादि चिषोष 
गुणनर्हीदे। (र्त) दि“ शब्देनरोदूभूत चिजेष गुणानाश्रयत्व " इतनाही इन्द्रियक्रा 
लक्तग करं ता कालम श्रतिव्यान्ति होगी क्योकि शब्दम भिन्न जा उद्भूत पिणेष गुण उसका 
प्रनाश्रयत्व कालमेभी है इसलिये श्ञान कारणा "“ मनःसंयोगाश्रयत्वम्‌ ” शस पिगष्यद्‌लक्षा 
भी निवेश क्रियां गया हे । 


ˆ २६ ) हद्धियावयवविषयसयोगस्यापि प्राचां भते प्रयच्षजनकत्वादि 
न्दियावघववारणाय, नश्रीनमते कालको रूपाभावप्रत्यच्ो संनिकवधघटर कनया 
कारणीभूनचन्ञुःमयोगाश्चयस्य कालादेश्च वारगाय मनःपदम्‌, (२० ) ज्ञान 
कारगमित्यपि तद्वारणाध । 





( २९ ) यद्धि उक्त लक्षणे मन पद नहीदं तो प्राचीनो मनमे बन्द्रियाव्ययमे 
र (तव्यासि भोर नवीनके मतसे कालादि श्रनिष्याप्ि होगो। यथा प्राचीन चाग 
यर,दि विषयक माथ इन्दियके श्रवययचाका जा संयाग ताच्ण संयोगक्रा मौ भानके प्रति 
कारण मानते । उस संयोगक्रा श्राश्रयना शृन्द्रियावयव व शब्से इतर जे उदमूत 
विगेष गुण उसका अनाश्रयदटै। ओर क्ञानक्रारण जा इन्दरिघावयव श्रौर घटादि पत्रार्थोक्रा 
संयाग तादश सथागक्रा आश्रयभीदै। इसलिये श्रतिव्याति हर, किन्तु मन पन्‌ देनैसय 
प्रतिव्य(सि नहीं होगी, फयाकि मनके सांथजा इन्दरियावयवक्ा संयाग वह्‌ शाना कारणा 
नही है । नवोन श्राचाये कालम र पाभावका प्त्यत्त चद्चुः संयु चिोचणता सन्निकथसे 
मानतेहैः। तादृश सन्निकरषघटकजे। कालके स।थ चल्ुःसंयाग वद भी क्रालर्म रूपामाय 
प्रतयक्षका कारण हागा, तव कालमेरूपामावप्ररयक्त का कारगीभून जा कारन ए चश्युः 
संयोग उस संयागक श्रा्रयता कालम । श्रौर शरसे भिन्न उदुमूत विशेष गुणक 
प्मनप्थरयनः भीदहै। इसलिये कालम श्चति भ्याप्ति हट परन्तु मन पद देन श्रनिष्यापनि 
नहीं होगी । (३० ) उक्त नक्षमे ्रगरश्ान कारण नहीदं तो पुनः काले श्रतिभ्यानि 
होगी क्योकि शब्दस भिन्न जे उदृभूत विोष गुण रूपादि उक्षक्वा प्रनाश्रय श्रर मनःलव)- 
गाधय भौ कालहै । कान कारण पन्‌ देनेसे कालन श्रनिम्यामि नरह हागी क्योकि शानका 
कारण जो मनःसयोगं ब्रह कालम नहीं है । 


१०८ ० स्वग, क1° ४९...६२ धड़ विधव्यापार निरूपण । 


[१ 11141110 4 1141444 4419 44५ 2 





9 द क. 
(३१) करगामिति । अनाधार कारगं करणम्‌ । (३२) अमा 
धारशत्वं ज्यापारवत्वम्‌ । 


( ३१,२३२) “करणम्‌” इमग्रन्थसे समना चाहिये करि श्रसाध्ारगनेा ऋारण वही करगाहै । 
प्रसाच.रगा शन्न व्यचपारवान्‌ प्रथ हे श्नः व््रापोरन्चि करणाकरगा ह यह प्रथहुश्रा । 


विषयेन्द्रियसबन्धो व्यापारः साऽपि षड्विधः । 
द्रव्यग्रहस्तु संया गात्सयुक्तसमवायतः ॥ ५० 
द्रज्येषु समवेतानां तथा तत्समवाय तः । 

तन्नापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥ ६० 
तददृत्तीनां सेमवेतसमवायेन तु यहः । 

प्रत्यक्ष समवायस्य विरषणतया भवेत्‌ ॥ ६१ 
विरोषणतया तद्र द भावानां ग्रहो भवेत्‌ 

यदि स्यादुपरभ्येतेलयेव यत्र परसञ्यते ॥ ६२ 


का० प्रथ; 


(४९ ) घर परादि विषयोक साथ नेत्रादि इन्द्रयोंका जा पत्यन्तानुकूल सम्बन्ध होता 
वह पूर्वोक्त षह्विध प्रत्यत्तके प्रति व्यापार कहा जनाद । यह सम्बन्धरूप व्यापार ६ प्रकार 
के होतेह । द्रव्यका ग्रहण संयोग सम्बन्ध हाता । । ६० , द्रव्रसमवेत रूपादिका 
ग्रहण संयुक्तसमवाय सम्बन्धसे होताहै । दरव्यसमवेन समवेत रूपत्वादरिक। ““ संयुक्त समवेन 
समवाय, सख्न्धसे हाताहै 1 शब्यका ग मवानसग्बन्धमे हातारे । (६१)णब्दमं समदाय सम्ब- 
भ्यसे रहनेवाले “' शाब्दत्वादि कषा? स वेन समवाय सन्वन्धसे ग्रहण हाताहे नोर समवायक्ा 
विशेषणता सभ्ब्न्धसे प्रहगा हानाहै । ।€२) स्सी प्रकार श्रभावोंकाभी प्रहण विरोषशाता 
सम्बन्धे होताहै “' रत्र यदिघरःस्यानर्दिंउपलभ्रेन " दलप्रकार प्रतियागिपरत्यत्तक्षी 
द्यापि अहां दी जा सकती वहीं घ्रटाभावादिका प्त्यत्त हाता । इसी हेतु भन्धकारमे 
चअटादिके प्भावोंका प्रत्यत नहीं हाता । 


( १ ` व्यापारः सन्निकषेः। 

( १) यहां उयापार सक्षिकरषंरो कहते । 

(२ ) षड्विधं सनिकषमुदाहरगद्यारा दशति । 

(२), उक्त) ६ प्ररारफे स्नक्र्षाकरा उदाहरणा दारा दिलकातेहै। 
( ३ ; द्रव्यग्रह इति 


( ३ >) वरव्यग्रह पर विचार । 
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( ४ ) द्रब्यप्रत्यच्चमिन्ियमयोगजन्यम्‌ । ( ५ ) प्रव्यसमवेत 

परत्यच्मिन्द्रियसयुक्तममवायजन्यम्‌ । (६) एवमग्रेऽपि । (५) चस्तुनस्तु द्रन्य- 

चान्लुषं प्रति चन्ुःसयोगः क्षारगां । ( ८ ) द्रव्यसमवेनचान्ुषं प्रति चच्तु- 

संयुक्तसमवायः कारणा । द्रव्यसमवेन २ मवे नचान्ञुष प्रति चन्तुःसंयुक्तमम 
वनसमवायः । ( ९ ) एवमन्यवापि विशिष्यैव कायेङण्गाभावः | 


(४) धट परादि द्रव्योंका लौक्षिक प्रव्यक्त नेत्रादि ब्द्िर्योके सयोगमे लोनाहै। 
( ५, ) द्रऽयमं ल्षमचेन जो सुपादि गुगा क्रिया श्रोर जाति उनक्र लौकिक प्रन्यत्त ("इन्द्रिय 
सयुक्त समवाय ''खम्बध्रसे होताहे । इसप्रकार द्रन्यसमवेन सभवेन्न जा गुणकर्मगत ज्ञानि 
उनके लौकिक प्त्यत्त इन्द्रिय सयुक्त समवे समवा व्र सम्बन्यमे हाता है । (७) वस्तु स्थिति 
ताप्खोहैमि घट परादि द्रब्य कं चान्तुष प्रतप्त के परनि अन्नः सयोग कारश, ( ८) 
घट परादि द्रव्यो मे समवेत पदार्थं के चा्ञुष प्रत्यक परति चक्षुः नयुक्त सप्रवाय क्रारणहै। 
द्र्यसमवेनमे समवेत जञा गुण रमेगतजञानि उनके चाज्ञुष प्रत्यत्तकेषनि चक्ञुः सयुक्त समवेन 
समवाय कारणाद । (€ ) दसी पकार इन्दियान्तर जन्य लोकिक प्रत्यन्त के प्रनिभी चिच २स्पस 
कार्यं कारण भाषहे। 

(६ ,) परन्तु एथिवापरमाणुनोले नीलं एृथिवीपरमाग पएृथिवीव्वं च 
चद्येषा कथ न गृश्ने नव परंपरयोदभूतसूपसंयन्धस्थय संहत्त्वमंयन्धःय च 
सत्वात्‌ । 

५(१०) क्या कारगाहैकि उदुभूतसप नथा महस्वका परस्परा सम्बन्ध गहनेपरमी पथ्यं! पर- 
मागणुगत नीक रूपमे नील्पक्रा तथा पृथी परमारमं पृथ्वीत्वक्ा चान्तुष प्रनयक्ष नहीं होकीहै । 

(१९१) तथाहि- नीलत्वे जानिरेकैष धटनीले परभाणुनीले च षर्मते । 
(१२) तथा च भरस्वसयन्धो घटनीलमादाय वनते । (१३) उदभुतस््यमम्न्धस्त्‌ 
मयमादायैव वतेते । (४) एव पृथिवी परमाणौ पएृथिवरीत्वेऽपि घटादिकणादाय 
महत्वलयन्धो वोध्यः । (१६५) एवंवायो तदयस्पणौदौ च मन्ायाश्चान्तुषप्रत्य- 
चस्य, त्‌ । 

(११) जेषे सकल नीले ग्हनेवाली नीलस्य जानि एकह वह नीलस्य जाति धर- 
नीलं तथा परमाणु नोलतें मी रहना है । (२२,१३) इननिये महस्य ध्ररगन नौ न रुपके दाग 
परमाणु नीलनिष्ठ न'लत्ब्र मे खाश्रय समवेन समव्राय सम्बन्धं नग्ना है । प्मौग 
उद्धनरूपक्र। सम्वन्धतो घटनील तथा परमाणुनीलक्नाभी लेकर ( कीनाद्वागा ) नीनत्धमे 
रदना हे। (१४) सप्रकार महस घरादिद्वारा स्वाश्रय मसमयायसम्ब्रन्धमे धृथित्रो 
परभारणुके पृथ्वीत्व्मे रहता है । .१६४) चवम्‌ व्रायुमे श्नौर उसके स्यशमं सलाका 
चाञ्चुषप्त्य् हाना उचित है क्थोणि सत्ता दकृी हे हसनिये श्रायुवृत्ति सत्तापर स्वाश्रय 
समक्राय नम्बन्धमे घटके दार उदूतरप श्रोर घट तथा वायु द्वारा यषस्व गहना! प्रौग 
वायवीय स्परामं रहने वाली खत्ताप” उद्धूलल्प घट द्वग परम्परा (स्वरोश्चय समनरेत समवाय) 
सम्बन्धले, तथा ध्र पवं ब्रायुके द्वारा महत्वमो उक्त तम्बन्धमे रहना परै इसलिये नायुमे श्नौर 
उसके स्पशेप साका चा्षुष प्रत्यक हाना उचि 1 टै जा नहीं हाता दै) । 


* इस स्यम उदमूतरूप ओर्‌ महर “स्व. धययमयेन समवाय ममबर्वते परमाणुगत नील गन. 


नील्वमे पं स्वाश्रय समवाय सम्बन्धसे थ्वी परमाणु गत पूथ्वीस्वरमे गहतारै । 
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म 

(१९ तस्मादुद्न रूपाधच्िन्नमहत्व।वच्िन्नचन्तुः-सयुक्त समधायस्य 
रम्य स्षमवेजयान्ुषे तादशचन्ञुः संयुक्त समवेनममयायस्य द्रज्यसमवेनसमवेत 
चाक्तुषे कारगत्व वाच्यम्‌ । (४७) इत्थं च परमाणुनीलादौ न नीलत्वादि 
ग्रहः, परमागौ चन्ञुः सयोगस्य महत्त्वावच््लिस्नत्वामावतत्‌ । (१८) एव 


ध।य्वादो न सत्तादि चाक्ुष तव चकतुः संयोगस्य रूपाषच्न्िन्नत्वामावात्‌ ` 

(१६) इस हेत द्रव्य समव्रेन ^ गुण क्रिया श्रोर जातिके चाज्ञुप प्रत्य्तके धरनि 
ठदूभूतरुपविरिष् श्रोर महस्वविशिष्रजो चन्ुःसंयोग तदाश्रय मवाय सस्बन्धकोही कारगाना 
प्राननीचाहिये पयम्‌ द्रव्यसमवचत नमन्रेत "गुणत्व, क्ियात, प्रभ्ट तक्र चाज्तुषप्रल्यन्तके प्रति 
उवुभूतष्पाव च्छन्न मह्या व च्छन्न जा चत्ुः- संयोग तदाश्रय सम्रबेत समध्रांय सम्बन्धक्रा 
कारमाता माननी चादिये। (१७) ईत प्रकार परपमरागा नीलादिमं नीलत्वादिके प्रत्यत्षकी 
श्रापत्ति नहीं हा सकती क्योकि परमाणम महत्वाभाव दहै । इसलिये परमागमे चक्ञुः- 
सेयागक। महस्वायच्ननन्व नहीं हा सक्ता । (श) इस प्रकार वायुपे रूपावच्तश्न 
चक्षुः-सयोग नहीं ग्हनेकं कार्ण वायुम श्रौर उसके स्पशमं सत्ताका प्रस्यत्त नह 
होसकता । 

( १६) एवं यच्र घटस्य मध्य।वच्छदेनालोकसयोगः चक्ञुःसयोगस्तु 
वाद्यायच्ेदेन तत्र बरप्रत्यच्ञाभावादालोकसयोगावच््िन्नत्वं चश्ुःसखयोगे 
विशेषा देयम्‌ । ( २० ) एवं द्रन्यस्पाशनप्र्यक्ि त्वक्संयांगः कारणा द्रव्यस- 
मघेतसपाशनप्रल्यत्ते त्वक्सयुक्तसमवायः द्र्यसमवेतसमयेलप्पाशौनपृत्यन्ते 
त्वक्संयुक्तकस्षमवेतसमवायः कारणम्‌ । (२१) अत्रापि महत्वावचदननत्व- 
सुद्भूतस्पशीवच््िननत्वं च पूववदेव बोध्यम्‌ । (२२) एवं गन्धप्रयत्ते 
प्राणसयुक्तसमवा्रः । ( २३ ) गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्पप्रयत्ते घ्राणसयुक्त- 
समवेतसमवायः कारणम्‌ । 


(१६) इस तरह जहां श्रन्धेरमं घटक भीतर पक जलता हुश्रा चिरौगा है उसकी 
राशनी भीतरहौ रूक रहती है, वाह नहीं ध्राती है, उस स्थलमे घरमे वाह्य देशसे उद्भूत 
रूप वच्छन्न महरवांव श्तक्नचन्ुः सयोग रहने पर भी उक्त घरका चक्षुष प्रत्यत्त न्दी होता, 
इसलिये चक्ञुः सयोागमें “* प्रकाश सयागावच्िन्नत्व विशेषण `" भी देना चाहिये । ( तात्य 
यह है क्षि द्रव्यका चाक्षुष प्रत्यक्ञ ^ उद्धू 1 रूपावच्तिन्न महत्वाव च्छिन्न प्रकाश सयागाबच्िन्न 
चल्लुः सयागसे होगा, न्यथा नहीं )। (२० ) (क) दसीप्रकार द्रव्यके स्पाशनप्रत्यक्तके प्रति 
त्वक्संयोग कारण हे । (ख) द्रव्य तमवे ( गुणादि ) स्पा शनपरत्यत्तके प्रति ““ त्वक्सयुक्तसम- 


बाय) काग्या दहे ' (ग) द्रव्यसमवेततलमवेत , गुणत्वादि ) स्ादानप्त्यक्तके प्रति “ त्वक्सयुक्त 
समषेतस माय " कारण हे। 
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# (२१) यहां भी पूवेदेत्‌ ( च।्चुपप्रत्यप्त की तरह) सक्षिकषे घटक 
इद्दियसयागमं उद्धूतस्पर्शावच्लिनत्य तथा महरवावच्ननत्व कपिषण सममना चाहिये, 
( २२) “ गन्ध प्र्यत्तके प्रति घ्राण संयुक्तं समवाय सन्निकपै कारण हं । ( २३ ) गन्धस्रमकेत 
५ गन्धत्वादि " प्रत्यत्तके प्रति “' प्राणसयुक्त समवेत समवाय `` सन्निकै कारण है । 


(२४ ) एव रसप्रत्यत्ते रसनासयुक्तममवाथः । ( २५ ) रससमवे्रा- 
सनप्रत्यत्ते रसनासयुक्तममवेतसपवायः कारणम्‌ । ( २६ ) शब्दप्रत्यत्ते 
ओोवावच्िन्नसमवायः कारणम्‌ । (२७ ) शब्द्‌ ममवेनश्रावगाप्रत्यत्ते 
श्रोवायच्छिन्नसमवेतसपवायः कारगाम्‌ | ( र्ट) अत सव प्रत्यन्तं लौकिकं 
बोध्यम्‌ । (२६ ) वद््यमागमलौक्िकं प्रत्यच्मिन्धियसयोगादिकं विनापि 
भवति। (३० ) एवमात्पनः प्रत्यत्ते मनःसयोगः, मत्मतमवेनमानसप्रत्यत्त 
मनःसयुक्तसमव, यः, आत्मसमवेनममवेनमानमप्रत्यत्ते मनः सयुक्तसषमवेन- 
समवायः कारणस । । 

( २४ ) एव ( द्रव्यममवेत ) रस प्रत्यत्तक प्रति रसना सयुक्त समवाय कारगाहं 
(२४) रससमवेन ( र्सत्वादि) के रासनप्रत्यक्तकर प्रति रसना संयुक्त समवेनसमथाय 
कारणा ह। (२६) शब्दपत्यक्तके प्रति प्रावचन समवायमस्थन्धक्ता क्रारगता है। 
( २७ ) शब्दसमवन ( णब्दन्वादि के श्रावण प्रत्यन्फे प्रति ध्रोत्रावच्हुन्न सम्वत समषाय 
सम्बन्ध कारण । (२८) षस प्रक्रग्गमें प्रस्यक्ष शन्दमे लांङ्किक धन्यत्तहो सममना 
उचित है । (२६) ( वक्ष्यमाण) श्चागे कहाजानेवाला श्रलांकिकि प्रन्यत्त 
इन्द्रिय सम्बन्धक विनामी हाता । (३०) (क) श्रात्माके प्रग्यक्तक प्रति 
संयोग कारणे । (ख) श्रात्म-समवन म(नसप्र्यन्तके प्रनि मनःसंयुक्त समवय 
कारणे। (ग) श्रात्मममवेनसमवेन “ सुखल्वादि "कं मानसप्रत्यत्तकं प्रान मनःसंयुनः 
समवेन समवाय सन्निक्रषं क्ारगाहै । 

( ६१ ) अभावप्रत्यच्त समवाधप्रत्यद्दो चेन्द्रियसम्बद्धविशेषगाता 


हेतुः । (३२) वैरेविकमते तु समवायो न प्रस्यच्तः । (३३ ) अन्न यश्यपि 


विशेषशतां नानाविधा । [ता | 
५ (३९) ्रमवनयथा समव्रायके प्रल्यनत्तके प्रति " रन्दियसन्वद्ध विशषणना' कारगारं | 


(३२ , वेगोपिकसिद्धान्तके श्रनुसार समवाय श्तम्बन्धका प्ररयत्तह नह हानाद । (२२) इस 


प्रकरणमे विगेषशाता श्रनेक प्रकरारकी है। [र 

` „+ परमाणु घटित त्वक्‌ सलनिकषैने स्पदंतवके स्पा्वन पन्यक्षकरे वारणा महसवावचछन्नत्वका नियश 
सथा प्रभा धरित सन्निकषं से स्पदत्वका स्पा नपरत्यक्षके वारणाथ उद्‌मून स्पर्दाविचिन्नत्वका जियद्रा पूवंवल 
करना उचित दै । ॥ # 

> अमाव तथा समत्रौयके प्रत्यक्षक। दृष्टान्त जंन किम भूनलख्पर धट नषा ट । उस ध | न धरकां 
प्रत्यक्ष नही होता धघराभावन्छा प्रन्यशच इाता ३। ओर ध्म खूपके समवायका “` धटः रूपवान्‌ ” एमा प्रत्यक्ष 


होताहे । 
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( ३४ ) तथाहि भूनलादौ घटाद्यभावः संयुक्तविरोषणतया गद्यते । 
(३५) सखवादौ रूपाद्यभाव: सयुक्तसमवेनवि शेषतया । (३६) सख्या- 
त्वादौ रूपाद्भावः सयुक्तममव्रेतसप्वेतविरोषशनया । ( ३७) शब्दाभाषः 
केवल ओओघ्रावच्ििन्नबिशेषगतया । (३८ ) कादौ खत्वाद्यमावः ओोघा- 
वच्िक्नसभवेतविशेषणतया । (३६ › एव कत्वाद्यवच्िन्नाभावे गत्वा 
मावादिक ओरोच्रावच्छिन्नविरोषगाविरेषगलथा । (४०) एवं घटाभावादौ 
पटा नावः चक्ञःसयुक्तुविशेषण विशेषणतया । ( ४१ ) एवमन्धदप्युद्यम्‌ । 








( ३४) जेस भूतलादितं घरादि पदार्थीक्र प्रभावका प्रव्यत्त “ संयुक्तबिशेषगाता '' . 
सन्निक्चस हाताद । ( २५ ) संख्याद्रिमं रहनेवाले रूपादि गुणक श्र भावक्रा प्रत्यच्त “संयुक्त 
समवेत विणेषणता' सरिनिकरषसे हातषहि । (२३६) संख्धात्वादिमे रूपादिके श्रभावक्रा 
परन्यत्त “ संगुक्तममवेनममवेत विशेषणता ““ सन्निकषेसे हाता । ( १७ ) शब्द, भावका 
परत्यक्त “ श्रोरावच्छिःत विगेयणना ' सनिनत्षैमे हाताहै । (३८) ककारादि वोम 
ग्वत्वादि धर्मो श्रमावरा प्रत्यत्त “ श्नोत्रावच््तुन्न समवे+ वरोषशाना ” सन्निकर्षे 
हाताहं । ( ३९ ) इसोप्रकार कत्व, दयघच्दधुर्ना भावं गत्वाभावक्रा प्रव्यक्त श्नात्रावच्रिन्न 
विशेषण विरोषगता " सरिनिकषसे होगा। (४० ) घरादि पदाथि अभावमे पराभावक्रा 
प्रस्यक्त ““चच्ुः संयुक्त विशेषण विशेपणना ^ सन्निक्पसे हानाहै। । ४१) इखीधरकार 
दूसर स स्थलोमं श्रभावप्रव्यत्तानुक्ूल सन्िकयेका शरन्वेषशा कर ल्तेना चाहिये । 


( ४२) तथापि विशेषगत।त्वरूपेरोकैव सा गगयते । अन्यथा 
घटा सक्निकषे इति प्राचां प्रवादा व्याहन्येतेति । 

( ४२ ) यद्यपि उक्त रीतिसे विरोचणता श्ननेकहे तथापि विशेषणतात्व धमं पकही 
है मोर वह सग विरोषणवार्रोतरे रहता, इसलिये विशेषशाना भौ पकही कही जातीहै यदि 
विशोषण कार्ष कं पेक्य मूलक विररोषगतामं पेक्य न मानाजाय ता सक्निकष ट प्रकारके हाते 
हं। यह प्राचीनोंकी उक्ति व्याहत हा जायगो । 


( ४३+४) यदि स्यादूपलभ्येतेति । अत्रा मावप्रत्यच्ो योग्यानुष- 
लन्धिः कारणम्‌ । ( ४५४६ ) तथाहि । भूतलादो धटादिज्ञाने जाते 
घ्रटामावादिक्र न ज्ञायते । ( ४७ ) तेना जवोपलम्मे प्रनियोग्युपलम्माभावषः 
कारणम्‌ । | 


( ४३.४४ ) “* यदिस्य।दुषलभ्येत " शद्यादि ग्रन्थ पर बिचार । श्रभाकषङे प्रत्यत्तमें 
योग्य प्रतियोगीकी श्रनुपतलभ्वि कारणदं । ( ४५+ ०६) यथा-मूतलादि श्रयिक्ररणमे 
धरादिका अ्रमात्मक भौ कषान हाने पर घराभावका ज्ञान महीं हाताहै । (७७) इसलिये 
प्रभाष माच्रक प्रत्यत्तक्र प्रति चभावप्रतियागीकं उपलन्धिका अभाव काराहै । 
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(*४८.) तच्रयोग्यताप्यपेज्िता सा च प्रनिथोागिसन्वप्रसञ्जनप्रर- 
भ्जिवप्रतियोगिकत्वरूपा । ( ४६ ) नदथश्च प्रतियोगिनो घटादेः सस्वच्र- 
सक्तया प्रसञ्जितः उकलम्नरूपः प्रतियोगी यस्य साऽभनावपत्यत्त हेतुः । 





# ( ८८ ) उक्त परतियाम्युपलम्नामाव्मं योग्यनाभी श्रपेक्तिन हं । वह योग्यता 
तत्तत्‌ श्रभावके प्रतियागीक सच्वव्रस्क्तिसं पादिन जा व्रतियागिप्र्यत्त तत्‌ प्रतियागिकत्व 
स्पह। ( € ) जिस श्रमावके प्रतियागिर्वाका प्रसक्तिन जिस श्रमाक्क प्रतियोागीकी 
प्रसक्ति हा सकती वह अमात्र ( भरतिपरभ्यु पलम्भानाव ) उस प्रभाव । घटाभाव ) के 
्रत्यैन्नका कारण दातार । 


( ५० ) तथाहि । (५१) यन्रलोकसंयागादिकं वनते तत्र यश्रत् 
पटः स्यात्तं उपन्ञभ्येतेत्य(पादयितु शक्यते । (५२) तत्र घटाभावादि 
परत्पत्त भवति । ( ५३ ) अन्धक्ारतु नापादयितुं शक्ते । (५४) तेन 
पटाभावादेरन्धकारे न चाक्षुपपत्यक्तम्‌ , स्पाशनपरत्यन्तं तु भवत्येव, 
प्रालोकूसंयोगं विनापि स्पाशनप्रत्यस्तस्थापादयिुं शक्यत्वात्‌ । 


( ५०,५१ ) जस जहांपर धरकाश संद्ागादि चान्रुप ज्ञान प्याजक सामग्रीकं रहनस 
` श्रत्र यदि घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येत ` पला ्रापादन कर सकतेहं। (५२) उन स्थलों 
मं घटादिके श्रभावों का प्रत्यत्तनी टाना । (। ५२) प्मन्प्ररमं `" मत्र यदि घ्रः स्यात्तहिं 
उपचभ्येतः' पेखा अ।प(द्‌न नरां क्साङनेद। ( ५८ ) इमरलिय अन्ध्ररमं परादिक् भभावीं 
का च।क्तुष प्रत्यत्त नदीं हा सचना किन्तु ` यत्र यद्‌ षः स्थरात्तटि स्परान उप्रलभ्यन '' पसा 
प्रपदन करर सक्रनेक कारणा अन्यकारमेन। घटादि पदार्था प्रभावोंका त्वाचपरन्यस् हाता 


( ५५ ) गुरुत्व (दिकं यद्याग्यं नद्‌ नावप्तु न प्रत्यत्तसनत्र गुरुट्वादि 
प्रयक््यापादयितुमशक्थत्यात्‌ । 

†( ४५ ) गुख्त्वादि जा अयाग्यह . जा म्वा परन्यन्तक प्रयोग्य पदा ) उनके 
ग्रमावां कामी प्रत्यन्त नहीं हा सकता क्पांकि ` घट यदि गुद््व सूपात्तरदि उग्लभ्येत ^“ पला 
अपादून नर्ही हा सकता। 


* उवरूम्भकास्वरूप--^४अच्र रद्रि घटः स्या सहि उपन्टभ्य्रत'` हन्याद्धि । ण्वम्‌ जतीन्विय पद्राथैर्ममभी 
भभावप्रत्यक्ष उपन्म्मामावषही प समन्नना चाहिप्र। सारांश-मिनग्रधिक्रणां मं जिन . अभाव्प्रतियोगियकि 
भारौपस तत्तत्‌ उपकम्भ का आरोप हो उन उक्त अधिकरणामं तत्तन अभावाका प्रत्यक्ष होता है । 

गुरूत्वादि = गुरुत्व, धम अधरम, इन्यादि गृरत्वाटि धमाका प्रत्यक्ष न्ष हो स्कना किन्तु अनु- 
भान मार्रं होसकतादै । जैसे किसी गर्‌ चम्तुको तरनु पर रग्वट्‌ ता उम पनदुकं नीचे जानेके करेण अनुमान 
कियाजायग। करि यह वप्तु गुरु है । इमो प्रकार गुरत्वरका अनुमान हाता ३ णवं धमे अधमे हस्वाद्ि प्रत्यक्षके 
याम्थ नही है हससि “ मयि धर्मां यद्िन्यात्‌ अधर्माता तहि उग्टभ्यत " इम प्रकार धर्माघमंका भाषा{न 
नहा होनेके कारण धमं अधमं इत्यादिक यभाव कामी प्रत्यक्ष नहा हात्रहना कैवर मुव दुःहिके मोगमे 
भनुमान होता है । किन्तु जिन > यिद जिन २ समवोकं व्रतियोगिर्थोका आपादन शोस्कताै डन अभि- 
करणामे तत्तत्‌ पदार्थोकं तसात्‌ अमावां का प्रत्यक्ष होसकना ¶। 

१४ 
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( ५९ ) (क) वायो रूपामावः । ( ८७ ) (ख) पाषारो सौरमा मावः । 


( ५८ ) ग) गुडतिक्ता भाव वह(वनुष्णत्वामावः। (५६) (ध) श्रोते 
शब्दाभाव; । (६० ) (ङ) अत्मनि सुखामनावः । ( ६१) एवमाद्यस्तल 
दिन्द्ियैगद्यन्ते तत्तत्प्रयक्तस्यापाद यितुं शक्यत्वात्‌ । 


(५६) # (क) वायुम रूपक्रा श्रभाव। ( ५७ )1 (ख) प्रस्तरे गन्धका भ्रभाष। 
( श्द){ (ग) गुदम तिक्त रस अनाव । अग्निं श्रनुष्णस्पराका प्रभाव । (#8)11(घ) भोज. 
न्द्रियते शब्दका धरभाव्र । ( {० (ड) श्रात्मामं सुखे रा भ्रमाव । ( ६१ ) एन ६ षस्तुरों 
के श्रभावांक्रा प्रल्यक्न तत्तनृही इन्द्रिय हा सफताहै क्योंकि तत्तत्‌ पदार्थकरे उपलब्मकाभिी 
श्रापाषून तत्तत्‌ इद्ध्ियस हाता । 


( ९२) समगा नाव्रत्यक्त प्रतियोगिनो योग्यता । ( ६३ ) अन्योन्य 
नावप्रस्यत्ते त्वद धिकरगयारयनाऽपेक्तिता 1 ( ३४ ) अमतस्तम्मादो पिशाचादि 
भेदोऽपि चक्षषा गद्यत एव | 


( ६२ ) संक्षगामाव पनावना ( प्रागभाव प्रभ्वर्ताभाष, श्रव्यन्ताभाव ) के प्रस्य 
के प्रति उनके प्रतियागीक्री याग्यन( अपेक्षित ह। शर्थात्‌ उनके प्रतियोगी यदि प्रत्यक्ष योग्य 
रहैगे तभी उन श्रभार्वोकठो प्रत्यन्त हाग।। ( ६२३, ङिन्तु भ्नन्योन्याभवक्रे प्रत्यक्षके प्रति 
उनके प्मधिकरर्गकौी योग्यता अ्रपदिनह। ( ६४) इसील्िये खभ्मे इत्यादित पिशाचादिका 
मे्भी ध्ांखों हग प्रव्यक्त दानाद। जेमे ^ स्तम्भः पिशाचा न, । 


क) नियम हे कि मह परिमाण विशिष्ट उदुभूतरूप जिस पदराथैमे रहतादै उसक। प्रत्यक्ष हो 
सकताहे भेसा कि घटादि पदा्रक प्रति पं शिलाया गया दै तव ^“ वायौ यदि रूपं स्यात्तं चकषुषा उपरम्यत, 
देखा आपादन ह।सकताद । स्य वायुम स्पाशेन प्रयक्ष हानेक कारण महस्व परिमाण है किन्तु श्य नी १ 
इ सिये रूपामावका चाष्चुषही प्रत्यक्ष हा सकता दै । 

+ (ख) गन्धका घ्ाणन्िदिय द्भारा ग्रहण हानकै कारण ^ पाषाणे यदि सौरभः स्वासं उपरूभ्येल 
पसा आपादन हौ सकता ह्‌ । पापाणमं यदि उद्‌भूत गन्धहाता तो प्राणेन्विय द्वारा गृहीत होता ई सकि पाकाणमे 
उद्‌भूत गन्धाभावक़ा प्रत्यक्ष घ्रागज ही हागा । 

1 (ग) रसका रसनेन्द्रिय द्वारा ग्रहण होनेके फारण “ गुहे यदि तिक्त रसः स्याल रसनया 
उपकभ्येस ”› एेसा अ। पादन हासकता हं । गुड़मं यदि तिक्त रस होता तो रसनेन्दिथसे उसका प्रण होता इसकिये 
गुढ़मे तिक्तरसाभावका प्रत्यक्ष रसनेन्धिध पी हाग। । (घ, उष्णस्परंका ग्रहण त्वगिन्दियजन्य होतार "“अतःअग्नौ 
यदि अनुष्णस्पशस्यार्ताहि त्वगिन्द्रियेणापलभ्यत '' । एेसा आपा {न होसकता हे । अश्म यदि अनुर्शस्परो रहता 
नो स्वगिन्दरियते गृहीत हाता । इसयियं अभिमं अनुष्णस्पश्चाभावका प्रस्यश्च त्वगिन्द्रिवजन्यही होगा । 

†† एवं श्नातेनिदियमं शबदाभावका प्रत्यक्ष होता है क्योकि “ आत्रं यदि शब्दः स्वारा  ओलेनोप- 
कभ्येत, ` इसप्रकार श्रौवन्वियमं शन्द ह आरापपे श्नीत्रं ग्द्िम ही जन्य उपरम्भका आरोप धो सकता है इ सकि 
शम्बाभाव का प्रत्यक्ष केवर धोश्रे न्दरिमजन्य होगा । 

‡ “ स्वात्ममि यद्वि सुख स्यासलाहि मनसोपरभ्येत › ह सप्रकार आत्मा सुखादि के भारोपते 


सुख।दिके मानस उपरम्म का आरा हानेके कारण सुख। भावादिका केवर मानसही प्रस्यश्च हो सकता है । इसी- 
प्रकार तरात्‌ अभाव तत्ततष्टौ इन्द्रिय स प्रहण दिय जात ह । 
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( ९४ ) एवं प्रत्यकं लोकिकालोक्रिकमेदेन हिविधम्‌ । (६६) तत्र 
लोकिकः प्रत्यक्षे षोढ़ा संनिकर्षोवितः अलोकिकसन्निकषस्त्दानीपुच्यते । 
( ६५ ) पूर्वोक्त रीतिते प्रत्यक्ष क्षान टोकिकश्रौर ¬लोक्तिक भेदसेदौ प्रकारके 
हं । ( ६६) उनमें लोकिकं प्रत्यक्तमे £ प्रकारके सक्निकष कारणा हासेहे । जिनका निरूपण 
कियाजाश्ुकाहै  श्रलोकिकसध्निकपे श्रव कहा जःतारै। 
का० ६३; 


अलोकिकस्तु व्यापारस्तरिविधः परिकीततितः। 


सामान्यरक्षणो ज्ञानखक्षणो यांगजस्तथा ॥ 
का० प्रथ । | | 
प्रलोकिक्सन्निक्षद तीन प्रकारक हाने दरे सामान्यरन्नगा.क्षानलन्तण प्रोर योगनज्ञ 


( १ ) व्यापारः मन्निकषः (२) सामान्य लक्तग उति सामान्यं लच्तर्गा 
यस्थेस्यथः (३) तश्च लक्तगापदेन यदि स्वरूपमुच्यते नदा सामान्यश्वरूपा 
प्त्णसत्निरिव्यये लभ्यते । ( ४ ) तच्चेन्दरियमयद्धविगरष्यकज्ञाने धरकारीभूतं 
धोष्यम्‌ । 

(१) कारिकामे व्यापार शब्दका सन्निक्रव प्रथं टे । (२) समान्यलल्णे शम्बुं 
"“ सामास्य लक्षा यस्य " धस प्रकारका बहुत्रीरिसपास द । (३) सामान्यलक्षण 
शम्दधरक कषण शब्दका यदि स्वरूप र्ध किया जाय ना सापान्यस्वरूपर प्रन्यासति पसा 
मध लम्ध होता है। (४) इृन्द्रियसम्बद्धविग्रोष्यक जो प्रान तादृशा क्ञान प्रकारीभूत्‌ जो 
सामान्य षह प्रत्यासत्ति है । 

(५) तथाहि । ( { ) यतेन्धियसंयुक््ता वृमादिस्नदधि गच्यक्र धूम 
इति ज्ञान यत्र जातं तत ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः । ( ७ ) तववृमन्वेन च सक्निकर्षेगा 
धूमा हत्येरूप सकलधूमविषयक ज्ञाने जायते । ( ८ ' अव यरदाद्ियम- 
वद्ुप्रकारीभूतरमित्येवोच्यते तदा धूलीपटले पृमन्वभ्रमानन्लरं सकल 
पूमविषयकं ज्ञान न स्यात्‌ । तव धूृमन्येन सहन्दिसम्पन्धामावात्‌ । 

( ५+६+७ ) जसे जहां पर पहले धरमकः। इन्द्रियसगुतः दानेपर धरम शत्याकारक 
हान हुभ्राटै उल क्षानपरं घत्व प्रकारै नवषृ्दरिय संयुजा धूप तद्विीप्यकजा शान 
वह ““ धूमत्व प्रकारक धृमविगेष्यक क्ञान ” ताग क्ानप्रकाराभून जा धृप्रन्यर्प सप्रान्य 
उसको समवाय सम्बन्धसे सकण धूमम रहनेके कार्ण धृमन्वप्रकारक स्यक्रल धूमविगराष्यक 
"' धूमाः ” हत्याकारक धलौकिक प्रत्यत हाना ट. (८) शद्दियसम्बरखषितोप्यक 
हामप्रकारीभूत सामान्यके जगह पर लाघव लोमे यदि शृ्दरिवसम्बद्ध ज पकारौ भूत 
सामान्थ उलको प्रत्याससि मान तो धृद्ी पटरन्टम धृमन्व श्रमानन्तर ध्रपत्वप्रकारक 
लकल भूमविशेष्यक जो सामान्य लक्षणाजन्य श्रलोकिक प्रन्यत्त हता ह वह नर्हीदहगा 
क्योकि प्रकारीभूत ओ। धृमत्वरूप साप्य व दृन्दरियसम्यद्ध नही है । शन्टियसम्बदध तौ 


भूलीपदज्षस्व है । 


१,१.६ प्रर वरग्ड काण & द सामान्यललक्षणनिरूपता | 





(६) भन्ते तु इन्छियसधद्ध धृलीपटल तद्विशेष्यकं धूम इनि 
ज्ञानम्‌ त॒ प्रकारीभरूनं धूमत्वं प्रत्यासत्तिः । ८( १० ) इन्दियसतम्बन्धरश्च 
लौकिको प्राच्यः । (११९) इद च वहिरिन्द्रियस्थले । (१२) मानसस्थले 
तु ज्ञानप्रकारीभून सामान्यसीच्र प्रत्यासत्तिः । (१३) परन्तु समानानां 
भावः सामान्यम्‌ । (१४) न्व क्रचिच्नित्यं धृमत्वादि, कचिचानित्य 
घटादि । ( १५) ग्रतैरो घटः मयोगेन भूतले समवायेन कपाले वा ज्ञातरन- 
नन्तरं सर्यषामेव तट्घ्रटवनां भनलादौीनां क्पालादौोनां वा ज्ञान भवति 
लश्रेदे बोध्यम्‌ । 

(६ ) यदि इद्दिरसम्बद विपरोप्यक्र क्वान प्रकारीभूत सामान्यक्रा प्रत्यासत्तिमानते 
द तो धरली परलकरा इन्द्रिय सभ्बद्हानेके कारगा न्दरियसम्ब्द्धविशेष्यक जे) ज्ञान वह धूली 
प्ररत विभ्ेष्यक् धरूपत्व प्रकारक क्ञान तादश न्लान प्रक्रारी भूत जा ध्रूम्रललरुप सामान्य उसकष] 
समवायसंम्बन्धसे सकल धूमम रहनेक कारगा वदां धूमत्वप्रकारक्र सक्रल घुम विशष्यक् 
वङ्विध सक्निकप समम्रना चादिये। ( १९१९ ) जिन जगह वहिरिन्द्रियजन्य प्रथम ज्ञान होनेके 
घाद सामान्य लघ्तणा जन्य प्रलोकिक प्रत्यत दाना है उस स्थतनमे इसप्रन्यासत्तिको समना 
चाियि । (१२) करिन्तु जिस जगह प्रथम क्षान मानस दुध्रा है वहां ्ञान प्रकारीभूत 
सामान्यमात्र प्रत्यासत्ति ह । ( १३,६४ ) समानाक्रा अरथोत्‌ सवोका जो भाव ( श्रसाधारगा 
धमे ) वह सामान्य है किन्तु सामान्यएव्य्‌ का प्रथ यहां जाति नहीं हं वह सापान्य किसी 
जगह धूमत्वादिरूप हानिके कार्ण नित्य दै श्रौर क्रिसी जगह धटादिरूप हानेके कारण 
भनितव्य हे । (१५) जिस जगह पक घटका सयोग सम्बन्धमे भूतलं अथवा समवाय 
कम्कन्धसे कपालं कषान हश्रा है । उसके पश्चात्‌ सयाग सम्बन्धे तदु. घटवत्‌ जा 
भूतलादि थवा खमवाय सम्बरन्धमे नद्‌ घटवत्‌ जा कपालादि उनसवोंक्ा जो श्रलोक्षिक 
परत्यन्न होता है उस जगह श्निन्य घटादि सूप स'मान्य प्रत्यासत्ति हागी | 


(१६) परंतु सामान्य येन सम्न्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकर- 
गानां प्रलयाक्त्तिः । ( ?७ ) किन्तु यत तद्धटनाशानन्तरं त दघटवतः स्मरणं 
जात ततव सामान्पलक्तषणथा सर्वेषां तद्धटवनां नान न स्पात्‌ । (१८ ) 
साभान्यरय लदान'ममावात्‌ । ( १६ ) किचेच्ियसम्धन्धविशोष्यकं चट इति 
ज्ञान पव जातं तत परदिने इद्द्रियसचन्ध चिनापि तादशज्ञानप्रकारीभूतसामा- 
न्यस्य सततवात्ताटृशनज्ञान कुतो न जायते, तपमात्सामसान्यविषयके ज्ञान वत्यास- 
लिनेतु सामान्यभिल्याह । 


(१६) प्रथम ज्ञानमें सामान्य जिस सम्बन्धस प्रकार होता है उसी क्तम्बन्धसे उक्त 
सामान्य पने सकल प्रधिकरणोंका क्षान कराता है । ( ७ › परन्तु तदुषरके नपश होजाने 


प्र० खरड का० ६४ सामान्यलक्नतानिरूषर । ११७ 


पर जिस जगद तदूघटषत्‌ का स्मरण हा हं , षहां सामान्य लक्षणसे तदुघरघत सकलका 
ज्ञाननहोगा । (१८) कारण यह किनद्धर रुप सामान्यके पूर्वही नाश हो जाने 
कारण सामान्य ल्तण जन्य श्रलोक्रिकः शरत्यक्तके पूर्व कमे तहुषटकूप सामान्य नहीं है । 
( १६ ) श्रौर पक्र यह मी दाष लगेगा कि जिस जगह घटका इन्द्रियसम्धदध होनेके घाव्‌ 
श्रत्व प्रकारक ध्र विशेष्यक्र क्षानद्ुश्रा है वहां घटके साथ इन्दरियसम्बन्ध नहीहोनेपरमी 
पर हिने इन्द्रिय सम्ब्रद्ध विणेप्यक ज्ञान प्रकारी भून घटत्व रूप सामान्यको भरम रहनेके 
कारण धरत्व प्रकारक सक्रत प्ररविरेष्यक्र प्रलौकिकर प्रत्यक क्यों महीं हागा ? इसलिये 
सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति नहीं मानकर सामान्य विषयक क्ञानका प्रल्यासत्ति मानते । तष 
घरत्व श्चान कूप सामान्य क्ञ।नके पर दिनम नहीं रहनेके कारण सामान्य ठक्ञण जन्य घरत्ष 
प्रकारक सकल च्रं विपनोप्यक श्रलोक्रिकः प्रत्यत्तकी परर दिनम श्रापत्ति नही हामी 


का० ९४१० 


आसत्तिराश्रयाणां त॒ सामान्यज्ञानमिष्यते । 
का० श्रथे। 


सामान्याश्रय विषयक जा अलाकिक प्न्यन्न उसमे सामान्य क्षान प्रत्याससि अर्थात्‌ 
सक्निकष है । 

( १) अआआसत्तिः प्रल्यासत्तिरित्यथेः (२) तथाच सामान्प्लक्तणं 
इत्यव लच्तण शब्दस्य विषयाऽथः । (३ › तेन सामान्य विषयक ज्ञान प्रत्य(- 
सत्तिरित्यथां लभ्यते । 

( १) श्र'मत्ति शब्दका प्रत्यासत्ति श्रध । (२) ““ सामान्य लक्षणा ” शान्ान्त- 
गत लक्षण शष्द्का विधय श्रथ है! (३) इसलिये ““ सामान्य लक्ष यस्य प्सो 


सामान्यलक्षणः " इत्याकरारक वहव्रीहि द्वारा समान्य लक्तय णः्शकरा सामान्य किधयक् शान 
रप प्रथेका लामदहातां हे । 


( ४) ननु चक्ञुः सयोगादि विनापि सामान्यज्ञाने यत्र वत्तते तश्र सकल 
घटादीनां चाक्ञुषादिप्रत्यच्ते स्थादन आह । 

(४) शङ्का जहा घ्रे साथ त्वक्‌ संयोग हनेकरे घाद्‌ घरत्व परक्षारक घटविशेष्यक 

{ अन्धकारमे ) त्वाच प्रत्यज्ञ हृश्रा टै वहां घरत्वक्ञान र्हनेकं कारणा घरत्वप्रकारक सकल 


घटविशेष्यक्र ध्रखौकिक्र चान्न प्रत्यक्ष कया नहीं हागा । इसपर मलक्रार “ तदिन्धरियेत्णादि " 
कारिकाने उत्तर देतेहै। 


११८ प्रगखगड का० ६४,६५ शानलक्षणानिङूपशा । 


वः, 
का० ९ उन्म 


तदिन म त दर्मबोधसामग्रथपक्ष्यते । 
का० श्रये) 


तदिन्दियजन्य तद्म प्रकारक श्रलोकिक प्रतयन्नके प्रति तदिन्द्रियजन्य तद्धमप्रका- 
रक लौकिक प्रत्य्षकी सामम्री प्रयाजक हे । 


(१) श्मस्याथेः। (२) यदा षहिरिचियेण सामान्यलच्तशया ज्ञान 
जननीयं लदा य्किविद्धर्भिणि तत्सामान्यस्य तदिद्ियजन्यज्ञानस्य साभम्री 
पेकतिला । (२) माच सामग्री बन्तुः सयोगालोक सयोगादिकम्‌। 
वेनान्धक्षारादौ शक्षुरादिना तादशं ज्ञानं न जायते । ननु श्ञान लक्षणा 
परस्यासल्तियदि ज्ञानरूपा सामान्यलच्तणापि ज्ञानरूपा तदा तयोभदो न 
स्यादत शाह । 


( १५२ ) जिश्च समय जिख बहिरिन्द्रियसे सामान्य लक्षण दारा कषान उत्पादनीय 
हो उस समय कसी पक धर्प्रीमिं तदिन्द्रियजन्य तदधम प्रकारक क्ञानकी सपरप्री रहनी 
चाहिये । (२) वद साप्री चक्षुःसखयोग ध्यालोक संयोगादि घरित है इसलिये श्रन्थकारमें 
घरत्वप्रकारक यत्‌ूकिञ्चित्घरविगेष्यक चा्युषप्रत्यच्तकी सामप्रीका नहीं रहनेके कारणा 
त्वगिन्दरिय जन्य धरत््रप्रकारक सापान्य ज्ञान रटने पर भी श्रन्धक्रारमे घरत्वप्र रक 
सक्षल्ञ धरविशष्यक सामान्य रक्षण जन्य ध्रलोक्रिक चाक्षुष प्ररयक्तकी ध्रापत्ति नहीं हो 
सकती । शङ्का - शान लक्षण परत्याससि यदि शानसूपा दहे श्रोर समान्यजस्षण प्रत्याससि 
भी शामरूपाही है तष दोनेमे कु न्तर नहीं होगा । दस प्रशनका “` विषयी ”› इत्यादि 
कारिकासे उच्तर कहते है । 


का० ६६ पूबौ० 


विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञानटक्षणः। 


का० शथे 
ज्ञान कह्नण प्रर्यासस्ति यद्धिषयकटै षह तदधिषयक् शषानोत्पादक हाती है । 


( १ , सापान्यलक्तणा प्रत्यासत्तिं तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति । 
( २) ज्ञानलच्णा प्रत्यासलिस्तु यदिषयक ज्ञानं तस्यैव प्रत्यासतिरिति । 
( ३) अश्रायमधेः । ( ४ ) प्रत्यक्ते सल्तिकष विनामनि न संमयति । (५ ) 
लथा च सामान्यलस्तगं विना धूमरत्येन सकलधरूमानां वहिर्थेन सकल 
बहनीनां च भाने कथं मयेखद्ध सामान्य लसा स्वीक्ियते । 
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( १) षःमाम्य लक्ता प्रत्यासत्ति सामान्याश्रयविषयक क्षानोत्यादक तै । ( २). 
हा नन्तक्षणां प्रत्यासत्ति यद्विषयक ज्ञानरूप हातीहै तदिषयक कशानोत्पवक हे। (३४७) 
प्मभिप्राय यह दहे कि सक्निक्करे विना प्रत्यक्षमे विषयका मानण्हीं होता। (५) तक्ष यदि 
सामान्यलक्षण सक्षिकषं नहीं मानाजायतो धूमत्वेन रुपेण सकल धूर्मोकां वहित्वेन रूपेण 
सकल घहियोंका भान नहीं हो सकता । इसलिये सापरान्य क्ञक्षण सन्निकष माना ज्ञाता है। 


(६) न च सकल बहि धूममानाभावे का क्षतिरिति वाच्ये, प्रत्यत 
धूमे वहिसंबन्ध्य गृहीतत्वादन्यधूमस्य चानुपस्थितस्वाबूमो वहिव्याप्यो न 
वेतिस्णयानुषपत्तेः । ( 9 ) भन्मते तु सामान्य लक्षणया सकलधूमोपस्थि- 
लौकालान्वरीय ेशान्तरीयधूमे बहिन्याप्यत्व सदेहः सभवति । 








( ६ ) शङ्गा -- सकल वहि नोर सकल धूमोका भान नहीं षोमेसे क्ष्या हमि? 
समा०---संशयमे धर्विक्ञान कारण है श्रोर निश्चय प्रतिषन्धकहै, इसक्तिये यत्किञ्चित्‌ प्रत्यक्ष 
धूममे यटिकिञित्‌ जो प्रत्यस्त वहि ताष्टश बह्विब्याप्यत्व के निश्चय रहनेपर मी "“ धूमो बहि- 
ष्याप्यो न वा” त्याक्रारक् जा सन्देह हाताहै वह नही हा सक्ता । क्योकि यस्किञ्जिसुममे 
खह्किम्याप्यस्रका निश्चय रूप प्रतिबन्धक रहनेके कारण उक्त सशय प्रत्यत्त यत्किञ्चित्‌ धम 
धर्मिक नहीं हा सकता । कालान्तसेय देशान्तसोय धुमोके शान नहीं रहनेके कारा धर्विशान 
ङ्प कारणा को नहीं रहनेके हेतु उक्त संशथ श्रशात ( उक्त कालान्तरीय देशान्तरीय ) धरम 
ध्मिकभी नहीं हासकता । (७) मेर मतसर तो सामान्य लक्षणा मानने के कारणा सामान्य ल- 
चगाज्न्य देशान्तरीय कालान्तरोय सकल धूमका श्चान हागा । तष कालाम्तरीय देशाम्तसेय 
धूम धर्मिक “' धूमावहि व्याप्य नघा ” इत्याकारक्र संशय हो सक्ता है । 


( द्र ) न च साभान्यलक्तगस्वोकारे प्रमेयत्वेन सकल प्रमेयज्ञाने जानं 
साभैज्ञापत्तिरिति षाच्यं, प्रमेयत्वेन सकल प्रमेयज्ञाने जातेऽपि विशिष्य 
सक्लपदाथीना।मनज्ञानव्वेन सावैज्ञामावात्‌ । (६ ) एव क्ञानलस्षगाया 
द्मस्वीक्षारे सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरमध्य मान कथं स्यात्‌ । 


(८) शह -- यदि सामान्य लक्तण स्वीकार कर तेह तो प्रमेयत्वेन रूपेण पक 
ध्रमरेथका ज्ञान हनेपर ( श्र्बात्‌ एक यस्तुमे प्रमेयत्व कान हनिपर ) प्रपेयत्वेन रूपेणा सकल 
परमेयका हान हेनेके कारण सभी मनुष्योक) स्वंशन्वापतति दा जायगी ' स मा०-प्रंमवत्वेन ङपेण 
सकल पत्‌थक्का ज्ञान रहनेपरभी विशेषतत्तद्रपस सकलपन्‌ाथक्षा हान रहने कारण 
(अर्थात्‌ संखारीय पदार्थों प्रत्येक प्रत्येक पद्‌।थका तद्र पणपुशोतया विश्न नहीं रहनेकेकारण) 
सब मनुष्य सर्य नहीं हा सकते । (६) पक दिन जिसने चन्दन को सुंघाहै श्योर पुनः 
कृसरे विन चन्दन को दूरसे देखने पर उसका जा “ घुरमिखर१ नम्‌ ' इत्याकारक शन 
दातार उस ज्ञानम अन्द्‌५, चन्दनत्व, सौरम शमो सोरमल्व इम जार विषर्योका मान दाताहै 
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उनमें चन्दन भौर चन्दनल्वका क्रमशः चज्ञुः संयोग ओर चन्ञुःसंगरक्त समवाय सन्निकर्धसे 
लोकि च। जुष प्रत्यत्त हाताहै। सोरम श्रौर सौरभत्व इन दोनों चज्ञ्राह्यवर नहीं रहने 
के.कोरण चाज्ञुप भान न्ह हा सकता । उक्त दनां प्रागा ग्राह्यत्व रहनेपगरभी उस समयते 
प्राणेद्दरिय सन्निक्रये नहीं रहने ऋ कारण घ्राशद्धियजय भी ज्ञान नर्द हा सकता इसलिये 
उस समय मं सोरभः मान निदाय ज्ञान लक्षण सन्निप मानन। आवश्यक दै। शङ्का 
पख। कहसक्त हं कि “^सुग्भि चन्दनम्‌ इस ज्ञानम चन्दन का चाज्ञुप श्रोर पूर्वानुभूत 
सौप्मक्रा स्मग्गाहीं पानद ता क्ञान लक्षण सन्निकप का कल्पना करना व्यथ है 
समाचान -- शस प्रकार मानन मे उक्तं क्षानमं चदन विपयकत्वावन्तुरेन प्रत्यक्षत्व श्रौ 
सौरभ विषयकत्वावच्देन स्मृनित्व श्न'प्रका माननादहागा जा नियम विरुद्ध है । क्योकि 
ज्ञाति अग्याप्यनतरनी नहीं हो सकती । जेस किसी पश्य पर पक. देण'वच्छदेन अश्वत्व श्रौर 
प्रपर देशागरच्छरेदेन गज नहीं रहना इसयिये कषान लक्षणा मानना आवश्यक है । जिख 
जगह चन्न क साथ चन्ञुः संयागादिरूप चान्ञुप प्रन्यक्षको सामध्रो हे ओर पूर्वानुभूत 
सौरभक्रा सूपरण है पवं चन्दनम सौरमक्ा वाध निश्चयाभाव प्र्थात्‌ चन्दनमं सोरम नहीं 
दहताहै, ईत्यारक निश्चयका भ्रमाव । उक्त स्थलमं सौरभ स्मरणात्मक्गक्ञानलन्ताण सक्निकचैस्त 
पुर वत्ती चन्दनभ॑ सोरभक्‌। ध्रलो किक प्र्यत्त हाना । पसीका उपनीतमोन भी कहते ह । 








(१०) यश्य पि सामान्यलच्तगयापि सौरभ भानं मसमनवति तथापि 
सौरमत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया (: ») एवं यल धूमस््ेन धुलीपरल ज्ञात 
लश्र॒धुलीपरटलस्यानेव्यवसाये भान ज्ञानलकच्तणया । 


( १०) यद्यपि सौरमत्व प्रकारक सोरभिणष्य स्मरणक्ा रहनेकर कारणा सोर- 
मर क्षानङ्प सामान्यलक्षणा प्रत्य।सत्तिने सोग्भक्ा भान हा सक्रनाहे। फिर सोरभ 
भानाथ कषान लष्षृगाको कटपना करना व्यधरहै । तथापि स।मान्य जत्तण प्रत्यासत्तिं 
सोरभक् भान होने परमी "" सोरभत्शत्वपकःरक सोरभत्प्रविगेष्यर ' ज्ञान नहीं रहनेक 
कारण साम।म्य लक्षण प्रस्यासत्तिसे सोत्मत्वङ्भानहाग अरलम्भवदर। इसलिये सोरमत्व 
भानाथे जान जक्लणा प्रत्याससि मनना आवश्यकं । (१९) प्व ध्रूलीपटरलमं ध्रूमत्वभ्रम 
होनेपर "धुम मह जानापि ' इटयाक्ारक् श्रनुऽ्यवक्तायक्र। विपथ जा धूमत्वेन श्पेण धूली 
पर. लका क्ष(न उत ज्ञानम विषयिता सम्बन्धेन ध्रूलीद्टल मानार्थ भो ज्षनलदास प्रत्याससि 
मान्रना द्मावश्य ङ है क्योकि सामन्य लत्तणाषे धूल।परलका भान नहीं हा सकत जिसदहेतु 
धूम्र शानरूप सामान्प्रलक्षण स्वविषथ धूषत्ववत्ता सम्बन्धेन ध्रपहीमं रहेगा तक उससे 
धरुजीपगलक। भ।न कखे दाना धरुलीपरलत्व क्षानरूप समान्यलच्तण स्वविषय धूलीपरन- 
त्ववससम्ब्स्धेन धूलीपरत्वमे रहेगा भा तो बह नर्हहि भतः उपाग्रन्तरसे धूलीपरलका भाष 
उकक्ानमे, कहां ह सकता इसहेतु भगत्या क्षान लक्षणा मादनी हागी। 


प्रण खंडं का० ६५,६६ योगजनिरूपशा । १२९१ 
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का ५ उ्तराद्धं । 








योगजोद्धिविधः पोक्तो युक्तयुल्ञानभेदतः ॥ 


का० प्रथं । 
यु कयुजञानमेदसे योगजधम द प्रकारके हाते ह । 
( १ ) योगजो दिविध इति । (२) योगाभ्यासजनिललो धर्मविशेष 


युतिपुराणादिप्रतिपाष्य त्यथः । ( ३ ) युक्तयुञ्ञानभेदत इति । (४ ) युक्त. 
युञ्ानरूप योगिद्ैविध्याद्धमस्यापि दैषिष्यमिति मावः । 


(९ से) योगियोंका युर श्मौर युञ्जान भेदसे दो प्रकार हानक कारणा श्चुति- 
गणादिप्रतिपादिन यागाभ्यासज्ञनितयोगनिष्ठधप्र भी युक्त युञ्जान भेवृसे दो प्रकारक ह। 


का० ६६ पूर्वाद्धे । 


युक्तस्य सवेदाभानं चिन्तासहकृतो ऽपरः 
का० प्रथ | 


युक्तयोगी को सवेदा विषयक भान हेातारहताह रोर युञ्ञानकोा ध्यानकरनेसं 
7न दाताहं । 


( १ ) युक्तस्य सवेदा मानमिति । युक्तस्य ताश्रोगजधमसहायेन 
धगोग 9 # धरै 
नसा आमआकाशापरमागयथादिनितिलपद्‌थिगोशरं ज्ञानं सवदैव भविलुमतेति। 
२) द्वित॑ः्यस्य चिन्ताविशेषाऽपि सहकारीति । 


( \ ) ८ उनम , युक्तयागी का यागाभ्यासजन्य युक्तनामक् प्रलोक्िकषसामथ्यश्यार 
न इन दनम श्रकाशपररमाण्वादि निखिल रतीन्टरिय प्मोर भतीतादिषविषर्योका शान द्मन- 
रनही हानारहता हे । (२) श्र युञ्जानयोगीको योग।भ्यासञ्जन्य युञ्जाननामक्त लौकिक 
मध्य, चिन्ताविषरोष भ्मोर मन श्न तीनोंसे उक्त प्माकाशादिविषर्याका कान हाता । 


इनि ध्री चन्द्रधारिसि्टशमषिरचितायां च्दिकाटीकायां प्रत्यक्षपरिच्ेद्‌ः समाप्तः। 
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(1. 
अथानुमानपारेच्छेदः 
अनुमिति व्युत्पादयति, व्यापारस्त्विति । 


^ व्यापारस्तु " इत्यादि घ्न्थमे मूलकार श्ननुमानप्रमाणका निरूपण करते है 
का० ६६, ९७ । 


व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधीभवेत्‌ ॥ 
अनुमायां ज्ञायमानं लिङ्ग तु करणनहि। 
अनागतादििद्गन न स्यादनुमितिस्तदा ॥ 
का० श्रथ | 
अनमरितिमं पराम त्यापाग्डे। पवं व्यातिक्ञान करगे श्रोर व्याप्यत्वेनक्ञाय 
मानलिङ्ग ( ‰नुमि्तिका ) क्ररगा नीह. कयोक्ति परनागत पवे अतीतलिङ्गसे श्रनुभिति 
हातीहै सा नहीं हागी । 


(१) अनुमागामनुभिनोा त्यासिज्ञाने करणां । (२) परामर्शो 
न्यापारः । तथाहि। (३) येन पुम्येण महानसादौ धूमे बहेयौप्ति- 
शहाना पञ्चात्मएव पुरुपः कंचचित्‌ पयतादावविच्छिन्नमृलां धृमलेखां 
पश्यति । (४) तदनन्तरं धूमा वद्धिच्याप्य इत्येवं सूपं त्याप्तिस्मरणां 
मवति । ८ ५ ) पश्चाच्च वदिदपाप्यधृमवानयसिनि ज्ञान भवति, स एव 
परामश इत्युच्ते । ८ ९ ) तदनन्तरं पवता वहिमानिति ज्ञाने जायते, 
तदेवानुमितिः। 


( १.२ , क्ारिकाथम स्पण्ट। (२३) जिस पुरू्पसे महानसादि स्थलों ध्रममं 
घहिका “ यत्नयत्रभूमस्तत्रलश्र्वािः " सत्याकारक साहचयै नियमरकूप व्या्षिक्ञात 
हु । तदनन्तर वही पुरुष किसी पयतम लम्वमान निरन्तर धमकी धारा देहे । 
( ४) उसके वाद्‌ ( उसका ) ^“ धरूमा वहि व्याप्यः ` इत्याकारकः व्या्तिका स्मरण हाताहे। 
( ५.) पी ^ वहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्न: इत्याकेगस्क क्ञान उक्तं पुरुषको होताहै। उस 
कञानका नाम ` परामश `` है ( ६) उसक पश्चात्‌ “ पवेत वहिमान्‌ " शत्याकारक क्षान 
हाता, वहो श्रनुमितिरूप ज्ञान है । 


( ७ ) अद प्राचीनास्तु ठय।प्यत्वेन ज्ञायमान लिङ्गमनुिति करण- 
मिति वदन्ति, तदषयति, ज्ञायमाननिति । 
( ७ ) प्राचीनोंका वेसा मतरे कि श्रनुमितिमे व्याप्यत्वेन क्ञायमानलिङ्ग ( एतावता 


( व्याप्यत्वप्रकारकक्ञानविशोष्य जा लिङ्क) वह करणह्‌ । उसका खगडन नघीन (आघार्य) 
५५ ज्ञायपान्‌ '` इत्यादि प्रन्थसे करतें । 


प्रनु०खशड का० ६७,६८ परांमर्शनिरूपगा । १२३ 
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( ८ ) लिङ्गध्यानुमिलयक्रगत्वे युक्तिमाह, अनागतादीति । (६) यथय. 
नुभितौ लिङ्गं करशं स्यात्‌ , नदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिङ्केनानुमितिने 
स्यात्‌ , अनुमितिकरणस्य लिङ्गस्य तदानीम भावात्‌ । 


(८ ) क्ञायमानचिङ्ग श्रजुपिनिङ्प्रति सरण नहींहै। इसकी युक्तिः ` मनागनादि 
ग्न्थसे कहते । ( & ) यदि अनुमिनिकप्रति जायमानलिङ्गही करण मानाजाय ता भवि- 
ष्वत्‌ शरोर भृत लिगोंसे ^“ इयम्‌ यज्षणाला वदधिमनी भविप्यति भावि भ्रमात्‌ ' र्वम्‌ "च्य 
यक्शाल। वर्हिमती भ्रासीत्‌ भून धूमात्‌ ` इत्यादि श्रनुमिति न्ह हागी। कयांक्रि व्याप्य 
त्वेन कायमान भविष्यत्‌ श्रोर भूत धूम भनुमितिसे प्रवत्तणमं महीं ह । | 


का० ६८ पूरवाद्र। 
[ (३ £ + 
व्याप्यस्य पक्षब्रात्तेववधीः परामश उच्यते । 
का० श्रथ । 
स्म ४वव्यासिविशिण्हेतुमं पत्तवृत्तित्वावगाही जाक्षान धह पराम्रश कटल्ाना दे । 


८? ) ठयाप्यस्येलि । व्यािविरिष्टस्य पन्तग मह वेरिष्र-यावगारि 
सानपनुभिति जनकम्‌ (२) नच्च व्याप्यः पचत हति ज्ञान पन्ता त्याप्यवा- 
नितिज्ञान व{। (३) यनुभिनिस्तु प्ते व्याप्य ठनि ज्ानान्‌ प्क्तेमाध्य 

मित्याक्ारिका, पच्लो व्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ प्तः साभ्यवानित्या कारिका । 
(  ) द्विविधादपि परामर्शात्‌ पक्षः साध्यवानित्येवानुमिनिरित्यन्ये । 


( १ ) साध्यनिरूपितव्यापिविणिषएट रतुका परक्तके साथ वैरिष्चाचगा्टी ( प्र्थात्‌ 
सम्बन्धावगाही) ज्ञान अनुमिति जनके यह परामर्णारूप क्ञानहं । (२) प्रगामणा व्याप्निविशिष्- 
पत्तवेरिष चावगादिशान--* स्वाधयटयाप्यदनुः प्रत्त " प्रर ^ साध्ययाप्यहेनुमानपन्तः ›' 
इत्याकारकः विगेपणविगेष्यभावक्रे व्यत्यासमे द्‌ प्रकारक हाने । (३) ^ पतने व्याप्यः” 
इत्याकारकः श्राघेयतावम्ब्रन्धन पत्तवकारक्र व्याप्यविप्राप्यकः पगामणासं “ पत्ते माध्यम्‌ " 
इत्याकारकः पत्तव्रकारक साध्यविगेष्टक श्रनुमिति दानी द । नार“ व्याप्यवान्‌ पत्तः" 
इत्याकारक साष्यन्याप्य देतुपक्रारक पन्तविगेष्यक् पराम्रणस “` साध्यवान्‌ पक्षः " शत्या 
कारक साप्यधकारक पत्तकिरोष्यक श्रनुमिति हाती हं । ( इस परक्रार परामरके ठंविध्य सः 
प्मयुमितिका देविश्य हाता है) । (४) किसीका मनर क्रि दर्नो प्रकारके पगमरशमि 
५ पृ्षस्साष्यषान्‌ ” शत्याक्रारक पक्ही श्रामति होतीहै । 


१२४ अनु० खशड का० ६८ परामशनिरूपण । 
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( ५ ) नतु षहिव्याप्यधूमवान्पवेन शति ज्ञानं विनापि यत्र प्ता 
धूमवानिति प्रत्यन्तं, ततो धूमो व्धित्याप्य इति स्मरणं, तत्र ज्ञानदया- 
देव।लमिनिद शेनादुच्याप्निविरिष्टवैशिष्टथावगाहि ज्ञानं न सवेच्र कारगो, 
किन्तु व्याप्यताषच्छेदकप्रकारकपक्षपरमेला ज्ञानत्वेनैव कार गत्वस्यावश्यक- 
त्वात्‌ , तत्र विरिष्टवैरि्टयज्ञान कल्पने गोरवाच्चेतिचेन्न । 


(५ ) मीषासक--' वहिष्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः ” दत्याकारक भ्यासिविरशिण् 
वेशिष्याष गाही ( परापर्ण ) शानके विनाभी जहां पर ' पवता धूमवान्‌ '' दत्याक्रारक 
प्रत्यक्तके ब।द ^ धुमोवद्धिव्याप्यः " इत्याकारक स्मरण हुप्राहे वहां उक्त क्ञानद्वयतसेभी 
प्मलुमिति हानीै रसलिये “ साध्यव्याप्य हेतुमान्‌ पन्नः ” श्याकारक व्यातिविरिष्वेरिप- 
प्यावगाहिक्षन अनुमितिसामान्यमे कारण नहीं हे । किन्तु व्याप्यतावच्छदृक ८ धूम - 
प्वादि ) प्रकारक पक्त धमेता ज्ञान प्र्धात्‌ “' हेतुमान्‌ प्तः ” इत्याकारक क्षानहो (नाकि 
प्रायकोभी मानना श्रभ्य्हित रै उसी) को पयुमितिकेपरतिकारणा स्वीकार करना आवश्यकः 
है पं उक्त विशिष्ैशिष्टचावगाहीक्ञानमे कारणता माननेसे सष स्थलोमे श्रनुमितिसे पूर्व 
धि॑शवेरिचावगाहीक्ञानकी कल्पना ध्यापको ( नेयायिकको ) करनी हागी । इसलिये 
प्रापक ( न्याय ) मतमे कल्पनोरृत गोरवभी हो जायगा । (नेया० ) श्राप ( मी्मां्लक ) 
का पेखा कहना युक्त नहीं है । 


( ६ ) न्याप्यतावच्छेदकाशनिऽपि वहिव्याप्यवानिति ज्ञानादनमित्यु- 
त्पततेलीधवाच्च त्यान्तिप्रकारक पक्तधभताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वम्‌ ( ५) कि च 
¢ धूमवान्‌ पतः? हति ज्ञानादनुमित्थापत्तिः उयाप्यतावच्छेदकीभून धूमत्व 
प्रकारक पक्तधमेता ज्ञानस्य सच्त्वात्‌ । 


(६) # ने०,. क ) प्रनुमितिकेष्ति यदि ““ व्याप्यतावच्छदकप्रकारक पक्षधर्मता 
कषान " म कारणता माने तो वहिष्याप्यबान्‌ पवेत इत्याकारक व्याप्यतावच्ठेदकीभृत धूम- 
त्धाद्यनकगादि कशषानसे जे भ्नुमिति होतो है बह नीं होगी, क्योकि उक्त ज्ञान व्याप्यता- 
वच्छवकप्रकारक नहींहे। ‹ ख) भोर भ्यप्यतावच्ठेद्‌कप्रकारकपत्तधप्रताक्चानत्वयपेद्दया 
लाघषसेभी " व्यासिप्रकारकपत्तधर्मता्ञानत्वेत “ रुपेण कारणता मानै वही उचिनहै 
( ७ ) नीं माननेसे तीसरा वोष है क्कि (ग) ^ धूमबान्पवेत ; ” यह क्षानभी वस्तुगत्या 
^ घ्याप्यताषच्छेद्‌ कधूमत्वग्रकारक पक्षधमेता ” शञानरूप है, अतएव उसके वाद्‌ अनुमिन्यापत्ति 
हा जायगी । 


* “ आरोको धूमो घा बहन्य भाववद वृत्तिः '' इत्याकारकं सन्दर्थलम व्याप्यतावच्छेदुक धूम- 
ह्वादि प्रकारक निणेयाभाव रहनेके कौ रण '" वल्यमाववद इृतिमान्‌ ›› इत्याकारक क्षानसे भी अनुमिति होतोहै 
अत. “ व्याप्यतावख्टेदकप्रका रकपश्षधमेताज्ञा नको कारणत। नर्हा मान सकते । 


श्रनु° खशह का० ६८ परामशेनिरूपण । १२५ 
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(८) न च तदानीं गृष्यमागात्याप्यतावन्ेदकप्रकारकपस्लघमेता- 


ज्ञानस्य हेतुत्वमिति वाच्यम्‌ । ‹ € ) चैत्रस्य व्यापिनिग्रहे मेवस्य पक्तधमेता- 
ज्ञानाद्नुभितिः ध्यादिति। 
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(८) श्रगर आप ( मीमांसक ) पसा कहं कि व्याप्यतावच्रैरकत्वेन न्नायमानजेा 
धमे तदधमप्रकारक पक्तधपरता श्ञानको कारगाता मानते, तब धृमत्वका व्याप्यतावच्रुदक- 
त्वेन गृहीत नहीं रहनेके कार गा “' धूमवान्‌ पर्यतः'' यह क्षान भ्रनुमितिक्रा क्रारण नही हग) । 
प्रतः ˆ धूभरवान्‌ पर्वतः” इत्याक्षारक क्षानान्तर श्रनुमित्यापत्ति नहीं हागी। ‹ & ) श्रगर 
पेमाहा ता जहां “ धूमो वहि व्याप्यः” शव्याक्रारक व्याप्तिक्षान । चेका है ओर * भ्रृमवान 
, पवतः " इत्याकारकं पर्तधमेतान्ञान मच्रका हे नगर वहां मेश्रक्रा अनुमिति हानी चाहिये कपाकि 
चेत्रमे व्याप्यतावच्ठदकत्वेन गृहीत जा ““ धमस्व तत्प्रकारकपक्तधमता ज्ञान मत्रमं रह 
गया । 

(१० ) यदि तु नत्पुरुषीयगृद्यमागाश्याप्यनावच्तेदकप्रकारकं तत्पु- 
रुषीयपच्लधमेताज्ञानं तन्पुरषीयानुभितौ दतुरित्युच्यते , तदाऽनन्तकाय- 
करराभावषः। 

( १० ) यदि पेसा कहं कि तत्पुरुषीय श्रनुमितिकगप्रति तत्पुखपी यय्याप्यनाचच्ुद्‌ क - 
त्वेन गृहीत जो धम नद्धम्मप्रकारक ततेपुरुषीयपक्तधरमताक्ञान क्षारणा है । तव उक स्थलं मत्र 
को अनुमित्पापत्ति नहीं होगी क्योंकि मैस व्याप्यताषनच्छेदकन्वेन गृ्टीन श्रमत्व नर्ध४ 
किन्तु पसा कहने से पुरु्पोका ध्रनन्तहानेके कारणा पुरपमेदस ( पि्मांसकमतमं ) प्रनन्न- 
कायेक्रारणाभाव हाज्ञायगा । 


( ११) मन्मतेतु समवायसम्बन्धेन व्यासिप्रकारक्रपच्तधमन ज्ञानं 
समरवायसम्धन्धेनानुमिति जनयतीति नानन्तक्रायेकारगभावः। 


(१९१) हमार ( नेयायकक ) मतसं ता समवायमस्चन्धन श्रनुमिनिककप्रनि 
समवायसम्बन्धेन व्यात्तिप्रकारकप्रत्षधमताक्लान काग्गाहि ' श्रनः पकी कार्यक्रारगाभाव 
दाग, अनन्त नही । 

(१२) यदितु व्याप्तिप्रकारक्ै ज्ञाने पर्तधमनाजानं च खनन्ते 
करार मित्युच्यते , तद्‌ कायेक्रारग भावढयम्‌ , वहिव्याप्यो धृम आलोक 
वान्‌ पवतः , $ति ज्ञानादष्यनुमिलयापत्तिःस्पाव्‌ । 


( १२) यदि श्रनुमितिकेप्रति व्यानिप्रक्ारकञ्चान ओर पक्तधर््रताज्ञान इन दोना का 
पृथक २ रूप कारणता मार्नता मरीमांस्रककादा काये कारा मावष्ोग मौर “नहि 
व्याप्योधूमः " “'श्रालाकषान्‌ पवतः ” ईत्याकारक् श्ञानसेमी भनुप्रित्यापनि हाजायगं क्योकि 
'‹ वह्िव्याप्योधूमः '' इत्यकारक व्याप्िध्रकार्क ज्ञान प्राग ““ श्मानाकवान्‌ पर्वनः ' धन्या 
कारक पकषधमेताज्ञान ये दोर्नोउपस्थित दह । 





१२६ प्रनु° स्वगड का० {८ उ्यात्निनिरूपरण । 
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(१३) इत्य च यत्र ज्ञानदरथ न्रापि विरिष्टज्ञाने कल्पनीयं 
फलमुग्वगौरवध्यादोषत्वादिति । 
(१२) यद्रिपेसा कह करि जहां पर “ वहि व्याप्या धमः ओर “ घ्रमवान्‌ पवनः 
इन्याकरारकर ज्ञानद्वय रै वहां पग्मी श्रापके (नैयायिक ) मतमे विषिण्वेणिष्यावमाहि श्रथात्‌ 
“८ व्रहिद्याप्य ध्रमवान्‌ प्यः " इत्याक्रारक्र प्रानका कल्पनाङ्कनग)रव हाता है । नेयायिकक्रा 


उत्तर टै कि पनादरश गोर फलमुग्बगार वरूप हानिके कारगा मुभे इष ह क्योकि फलमुखगोरव 
दापाधायक्त नहीं हे । 


का० ६८ उत्तराद्रं । 
व्यासिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाहतः॥ 
का० प्रथ 
साध्यवदभिन्ननिरूपिनन्रतित्वाभाव व्याप्ति रहै अर्थात्‌ साध्यधिकरणसे भिन्नं 
तुका सम्बन्ध नहीं गहनादही व्याति । 
( १) व्याप्यो नाम व्याप्ट्याश्रयः तच्र क्रा त्याप्िरिलयत राह त्यापिरिति। 


८ १ ) व्यासिके आश्रयक्ना नाम व्याव्य द, व्याप्यघ्रटक ८ अन्नर्मत ) जो व्याचिहै 
उसका खकूप मूलकार “' व्यापतिरित्य।दि " शब्दमे कहना । 


(२) साध्य घदन्येति । बह्धिमान्‌ ध्रूमादिल्यादौ साध्यो वद्धिः साध्य- 
वान्म्टानसादि स्तदन्यो जलहदादिस्नदघृत्तित्वं भरृमस्येति लक्तगसमन्वयः । 


(२) “ वहिमान्‌ धूमात्‌ " इस स्थलमं वह्धि साध्यौ. साध्यवान्‌ महानसादि 
( श्र्णात्‌ महानस, पवन, चत्वर, गा श्रोर श्रयागालक ) हं उन पाचोमे भिन्न जो जलादि 
तक्चिरूपिन व्ृसित्व पीनादिमं द किन्तु धूम में नहीं ह श्रतः न।दश जलादिनिरूपिन 
वृत्तित्वाभाव धूमम रहनेक कारा लक्तण समन्वय दुध्रा, 


( ३ ) धूमवान्‌ बहेरित्थादौ साध्यवदन्यस्मिस्तप्तायः पियडादौ वहवः 
सत्वान्नातिव्यासिः । 


(२) “* ध्रमवान्‌ वहन: '' इस व्यभिचारी स्थलम धूमरूप साभ्यकरा श्रथधिक्ररणा जा 
महानसादि चार तदन्य जा श्रयागाजक्र सक्ञिरूपित वृत्तित्वही विरूप हतुमे रहनकरः कारणा 
तादृश वृत्तित्वाभावं उक्त देतुमे नहं रहा श्रतः श्रतिग्याति नहीं दुई । 


( ठे) रच्र येन सम्बन्धेन साच्यं तेनैष सम्बन्धेन साध्यवान्‌ वोध्यः 


। ४) इस लक्तणमं जिस सम्बन्धसे साध्यकौ श्रनुपिति पक्तपेहो वही सम्बन्ध 
स्माभयतावच्छैदक सम्बन्ध कहाता है भोर उसी साध्यताषर्ठेक सभ्बन्धसे लक्षणघटकसा- 
यवान्‌ सममना चाहिये । 





्मयचु° सखरड० का० 8 (~प स्यास्षिनिरूपर | १२७ 


व क न न 


( ५ ) अन्यथा समवायसम्बन्धेन बहिमान्वह्करवयव स्तदन्यो भहानसादिस्तच्र 
धूमस्य विद्यमानत्वादन्यासि प्रसङ्त्‌ । 


( ५ ) श्रन्यथा यदि साध्यतावच्तदकसम्बन्धसे साध्यवान्‌ कौ विवक्ता नहीं करक 
किसी दुसरं पक सम्वन्धसं विवत्ता कर ता ^“ वह्निमान्‌ धमात्‌ `` इस स्थलम श्रव्या्तिहागी 
क्योकि समवायसम्बन्धसे वह्विमत्‌ जा वहिका श्रचयव तदन्य जा महानसादि तच्निरूपित- 
व्तित्व धूमम रहगया तादश वृत्तित्वाभाव नहीं रहगा । 


॥। 


(६ ) साध्यवदन्यश्च साप्पवत्वावच््रन्नप्रतियागिलाक्मेदवान्‌ बाध्यः। 
(७ ) तेन यक्तिञ्िदह्निमना मटानसारेभिन्ने पवतादौ धूमस्य सत्तेऽपि न 
स्तिः । 

( ६+७ ) ^“ साध्यवदन्य ' शब्दका प्रथ सकल साध्याधिकरगामं रहनवाला जा 
५" साध्यवत्वं ›› रूपधर्मावमिय तद्ध्मावच्दिन्नप्रतयागिताक मदाश्रय श्रथति“ साध्यवान्न " 
दूव्याकारक प्रतीतिसिद्ध अदाश्रय सममना चाहिय । श्मगर पला श्रथ नहीं ऋ ता '" यहि 
मान्‌ धमात्‌ " इत्यादि स्थलनमे वह्निमत्‌ जा महानसादिरूप पक व्यक्ति तदन्य जा वह्िमत्‌ 
पवताद तजननिरूपिन वचुत्तित्व ध्रमरूप रतुमं रहनक कारशा प्मव्यापिहा ज।यगीा किम्तु उक्त 
प्रथ करनेपर बहिमस्वावच्््नप्रनियागिनाकमदयत्‌ उक्त पवर्तादिं नहीं हागा किन्तु जलादि 


ही हान्त, तन्निरूपिन चृत्तित्वाभाव धूमम रहनस लक्तण समन्वय हु्रा। 


(८) येनसम्बन्धेन हेतुता तेनवसम्बन्धेन माध्यवदन्यावृलित्वं 
चाध्यम्‌ । (६) तेन साध्यव्रदन्यस्मिन्धुमावयवे धरृमम्य समवायसम्बन्धेन 
सत्वेऽपि न क्षतिः । 


( ८+& ) जिस सम्न्धस साप्यन्याप्य दुका प्म ज्ञान श्रनुमितिक्रा क्रार्ग हा 
(८ वही सम्बन्ध हतुतावच्चैदकः सम्बन्ध कटाना हं ' उसी सम्बन्धम ( रतुनावच्ठुदक्सम्ब- 
न्धावच्िदश्न ) साध्यवदन्यनिरूपित वृत्तितव समना चाहिय! अन्या पुनः ^ वहधिमान 
धूमात्‌ ' मे श्रव्यापि हागी करयांकरि सा्यवत्‌ जा महानसादि तदन्य जा धृमावयव उतसमं 
भ्ूमका समवायसम्बन्धस चृत्तत्व्रही रहा नक वृत्तिव्वाभाव रहगा । प्व " साध्यवदन्यनि- 
रुपित षृत्तिता " मे दतुतावच्छैदकसम्बन्धावच्ुश्नत्व का निवेश कन परर साध्यवदृन्य जा 
धूमावयवनन्निरूपित देतुनावच्कदक सयागसम्बन्धाव च्छन्न वृत्तिता धृपम नरह है श्रतः 
नक्षणसमन्वयष्ुश्या । 


१२८ ्रनु° लगड का० ६ ठ व्थासिनिरूपया । 
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( १० ) साध्यवदन्याधृत्तित्व च साध्यवदन्धधघत्तित्वत्वावच्िन्नप्रति 
धागिताक्षाभावः तेन धूमवान्‌ बहरित्यघ्र स्राध्यवदन्य जलहदादिषृत्तित्वा- 
भावेऽपि नातिव्यासिः। 


(१० , ( करः ) साध्यवदन्यात्रृत्तित्व शब्य्‌ का यदि साध्यघदन्यनिरूपितवृत्तित्प्रतियागिक 
प्रभाव श्रथ कर ता ^ धूमवान्‌ बह्वः” इस स्थलमं धृमवदन्यनिरूपित वृसित्व घरटाभयाभाव 
भी ताध्यवदृन्यनिरूपित वृत्तित्वप्रतियागिक रभाव हुश्रा वह अभाव षहिरूप देतमंरै 
तव श्रतिष्यापि हागई श्रतः साध्यवस्वाधच्किन्नप्रतियोगिताकमेदाधिकरणनिषएठ निरूपितत्व 
सम्बन्धावच्दक्नश्रवच्छेदक्तामिन्न वृत्तितात्वनिष्ठश्मवय्ठैदक्ताभिन्न जा श्रवच्तैदकता 
ताश श्रवच्छरुद्‌कत्वानिरूपित जा व्ृत्तितानिषठ प्रतियागता ताष्टश प्रतियागिता निरूपक 
प्रभाव ( साध्यवदन्याच्र त्ति शब्दा ) श्रथ हे । तव उक्त उभयाभावीय प्रतियोगिताकोा 
साप्यवर्वावच्ुनप्रतयागिताकमेदाधिक्ररण वृत्तितात्व, धरत, उभयत्व श्न चार निष 
प्रवच्छरुदकता निरूपित हानेक कारण तारण श्रधिकरणनिष् श्रषच्तेवकताभिन्न वृत्तितात्वनिषएठ 
प्रघच्छद्‌कता भिन्न ञा घटत्व पव उभयत्वनिष्ट भ्रवच्देदकता तादश श्रवच्तेदकःवा निरूपित 
उक्ताभयाभावीयप्रतियागिता नहीं हागी, इसलिये तादृशा प्रतियागितानिरुपकश्रभावसे 
उक्ताभयाभाव्र नही लिया जायगा । जन्तु साध्यवत्वाचच्छिन्न प्रतियोगिताक मेदाधिक्रशा 
निरूपिन वु्िव्वाभावही लिया जायगा जोकि षहिरूप देतमें नहीं है शतः श्रतिव्यासि नहीं 
हागी । 

(ख ) प्सा लक्षणा करनेपरमभी पुनः “ धूमवान्‌ बहः ” एसी स्थलम धूप्रवस्वावर्द्िक्नप्रति- 
योगिताक भेदाधिकर गाज लनिरूपितबृत्तित्वाभाव मी उक्त तादश शरभा ह्या । वह प्रमाव 
चहिरूप दतुमं रह जायगा । श्रतः पुनः श्रतिन्यान्चि हागी इसलिये “ साध्यवत्वावच्दक्नप्रति- 
यागिताकभदनिष्ठ म वच्दकताभिन्न श्रधिकरगात्वनिष्ठश्रषच्छदकताभिन्न जा श्रवच्छदकता 
ताश श्रवच्द कत्वानिरूपिन जां प्रधिकरणनिष्ठश्रवच्छदकता " पेखा निवेश करना चाहिय । 
तव॒ ध्रूुपरवच्वावच्कक्नप्रतियागिताकमेदाधिकरजलनिष्ठश्रषच्तदकता का ताद्ररा भेद, 
भधिकरगात्व, अल्तत्व, इन तीनानिष्ठ भ्रवच्तेक्कताश्रों से निरूपित होनेकं कारण तादश 
मेदनिष्ठ्रवन्दैवकताभिन्न अधिक्ररणत्वनिष्ठ श्रवच्वृकतामिन्न जा जलत्घनिप्ठ ्रबच्छुदकता 
तादृश श्रषस्केदकतासे श्रनिरूपित धूमवक्खावच्िक्तप्रतियागिताकभदाधिकरणा जलनिष्ठश्रव- 
च्तुदकता नहीं हागी । किन्तु कवल धरूमवच्वावच्छ्श्नप्रतियोगिताकसदाधिकरगाहोनिष्ठ 
श्रवच्तुतकना हागी इसलिये उक्त ‹ धूमवत्वावच्क्न " प्रतियोागिताक भदाधिकरणा जल 
निरूपित वृ्तित्वाभाव तकर अ निभ्याप्ति नहीं लगी । 
। ग ) पेसा कहनेपर मो " धूमवान्‌ षह: ” इसी स्थल मं पुनः जलवृत्तित्व विरि जा 
धूमषच्वावच्ि्नप्रतियोगिताकमेद्‌ वह जलमाध्रमे रहता हे तव जलब्रित्वविरि् जो श्रम बत्वा- 
वच्लक्ञप्रतियोगि साक्भेद ताद्रशमेदाधिकरणा निरूपित वबृत्तित्वाभाव कोभी ( तादृश भद्‌ 
शिष्ठ भवच्हेदकताभिन्न अधिकरयत्वनिष्ठ॒ यवच्तेवकताभिन्न जाभ्रवच्ैदकता तादश 
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श्रवच्छेदकत्वानिरूपित जौ श्रधिकरणनिष्ठ श्रवच्ददकता तादश श्रवच्ुदकतामिन्न ब््तिता- 
त्वनिष्ठश्रवच्छदकताभिन्न जा अवच्तरुदकता तादश श्रवच्तरुदकत्वानिरूपिन जे चृत्तितानिप्ठप्रति- 
यागिता तादृशप्रतियागिनतानिरूपङ्श्ममाव ) रूपहानकं कारण श्रति “यातन हागी इसलिये 
“ साभ्यवच्वावचिकन्नप्रतियागितानिष्ट श्रवच््रुदकतामिन्न भदत्वनिषएरश्रवच्छरुदक्ताभिन्न जा 
्रवच्छदकता तादशश्रवच्छदकत्वानिरूपित जा भेदनिष्टभवच्तदकता ` पसा निवा करना 
हागा । तव जलवृत्तित्वविश्धूपमरचस्वावच्िन्नप्रतियागिताकमनद्‌ नि 9.वच्तरुदकताका 
साभ्यवत््वावच्िन्नवतिय.गिनानिष्ठश्रवच्ैदकताभिन्न अदन्वनिष्रश्यवच्तुदक्ताभिन्न जां 
जलवृत्तिःव वेशिष्ट्यनिष्ट प्रवच्तदकता तादृश भ्रवच्दैद्‌ कंत्वानिरूपित जलकृत्तित्वविरिष्ट- 
धृपवस्वावच्तिन्निपरतियोगिताकभेदनिष्टश्मवच्छैदकता नर्द हागी। किन्तु फवल भ्रमववा- 
चच्िन्न प्रतियोगिताक भदनिष्टही श्रवर्च्तदकता हागी इसलिये जकवृत्तित्वविशिष्ट जा 
धूपरवत््वावच्छ्छनिपरतियागिताकयेद्‌ तादश भेदाधिकरणनिरूपत वृत्तितवाभाव तकर श्रति- 
व्याति नहीं होगी । साप्यवदन्याच्रत्तित्वशब्दका पयेवसितश्रथ यहदुश्मा कि ( निसत्पक्त्व- 
सम्बन्धावचिकृष्न ) साध्यवच्यावच्कि्नप्रतियागितानिष्टश्मवच्तुदक्ताभिन्न ( स्वरूप सम्बन्धा- 
वचिदुन्न ) भेदत्वनिएथ्रवच्दकताभिन्न जा अवच्डेदक्ता तादृशा श्रवच्छेदरकस्वानिरुपिन जा 
( स्वरूपसम्बन्धावरिक्रुन्न ) भेदनिषएठ श्रवच्छेदकता तादृशा श्रवददकताभिन्न ( स्वरूप सम्ब- 
न्धावचिद्ुनन ) श्रधिकरणत्वनिष्टश्रवच्छेदकताभिन्न जा अवच्छेदकता तादश श्रवच्छदकन्वा- 
निरूपिव जे ( निरूपितत्य सम्बन्धावचिङुन्न ) प्रधिकरणनिषएटश्मवय्छ्द्‌क्ता ताटण श्रवच्छ 
दकत भिन्न ( स्वरूप सम्बन्धावचरि दन्न ) वृत्तिनात्वनिष्ठ मवच्छ्दक्ताभिन्न जा प्रनच्करुदकःना- 
तादृङ्न श्रवच्छेदकत्वा निरूपित जा वृत्तित।निष्ठ ( स्वरूप सम्बन्धावारत्रुन्न ) प्रतियागित। 
तादृश भ्रतियोागितानिङूपक श्रभाव (व्यासि) दे। 


( ११) पमल यद्यपि द्रव्यम्‌ गुगाकमान्मल्वविशिष्रसन्वादिल्यादौ 
विशिए्टसत्तायाः शद्धमत्तायाश्वेकयात्माध्यवदन्य्सिन्गुगाद्‌ा चन्र तन्व 
नास्ति। (१२) तथापि हतेतावच्छेद्‌करू्पगा च्रृ्तित्व वाच्यम्‌ ¦ ( १३, 
रेतुतावच्तरेदकं तादशघृत्तितानवस्लेदकमिनि फलिनोाधः । 


( ११, १२ १३ ) शस साध्यवदन्यावृत्तित्वरूपव्यािदन्तगम गुगक्रमान्यन्व 
विदिण्सत्ता शोर शदसत्ताका पक हानिकं कारणा साध्यवद्न्य जा गुणादिनन्निरूपित 
वृत्तित्य शद्ध सत्तामरं है । तव विशिष्सचामे तादश वृत्तित्यकरा अमाव नर्ही गदसकनाह 
यिरोप्यवृत्तिप्रतियागिकश्र भावमे विरिष्राजुयागिक्लव नहीं रहताहै इसि ^ द्रव्यम्‌ गुग 
करमान्यत्व विशिप्र सत्वातु '' इस स्थकमं अव्याक्त हा जायगी अनः साध्यवदन्यनिरूपिन- 
वृसितानवच्छदक जा हतुतावच्छदक तद्वस्य व्याप्ति करना हागा, तव गुणमं सत्तात्वरूपम 


सत्ता {किन्तु गाणक्मान्य्यविरिपएरसत्तात्वरूपस नहा दसयिय गुणकम्मान्वत्व 
१७ 


१३० श्रजु० स्वरा काण ६ & स्थाञ्चिनिरूपण ॥ 
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स।भययदृन्यनिङपिनघरत्तिति। नवच्चेदक जा विशिष्टसन्नात्वरूपहतुतावच्क्ेद# तद्‌च्यदैतुम 


रहनेमे लक्षणा समन्वय दृश्रा । 


( १४ ) ननु केवलान्वयिनि ज्ञवत्वादो साध्ये स्वाध्यवदन्यस्थाप्रसिद्ध्‌- 
त्वादव्यासिः । (१५) क्रि मत्त।वानजाते ग्त्थादा साध्ववदन्धस्मिन्सामा- 
न्यादौ हेतुतावच्तदकसम्बन्येनसमताये न घृत'प्रसिद्धत्यादनच्याप्तिरचात अाह। 


( १४,१४ ; “^ क्ञगरत्ववान. वाच्यन्यात्‌ '› इम केयलान्वयिसाध्यरसद्धेतुमं साध्य- 
वदृन्य श्रप्रसिद्ध हने कारण श्रव्यापि दागी। प्वे ^ सत्तावान्‌ जातेः" इस स्थलमें 
साध्यवदन्य जा सामान्यादि उनमं ~ मवायलम्वन्धते कई पदाथ नहीं रहताहै। शतः 
त.श्णनाप्यवद्‌न१ सा मान्यादिनिरूपितदतुताल्च्करुदक समचायसम्बन्धावच्द्गिन व्रत्तित्व 
श्यप्रसिद्ध हे दृश्ये प्रव्या्नि इागी ¦ प१तद्‌१ दस लच्तगका ततीटकर ग्रन्थकार “प्रथवंत्यादि" 
मूलस ठपाप्तिक्रा सिद्धान्त लन्तगः कहते) 


का० ३९ । 
अथवा हेत॒मन्निष्ठविरहाप्रातियोागेना । 
साध्येन हेतारेकाीधिकरण्य उयापिरुच्यते ॥ 
क.« प्रथ 


तुके ध्रधिकरणमं रदनेवाटा जा चिगह श्रमाव उस श्रभावक्रा प्मप्रतियागी 


जो साष्य तारशसाभ्यके सध रेतुका सामानःधिकरणय साध्यनिरूपितव्या्नि ह । 


यि ध 

( १) हेतुमति निष्ठा वृत्तियेस्य स तथा विरटोऽमातः, तथा च हेत्व. 
धिकरशण््तिर्मोऽमावः तदप्रतियोगिना साध्येन सद हेनोः सामानाधिक्रगयं 
व्याप्तिरुच्यते । 


(१) कारिक्राकाद्मधरी दनद मोश््थदहे तवदेतु समानाधिकरणा जो घटा- 
माध उस ध्रभावका प्रतियोगी जो केयतय श्रौर मनारूप्रसाध्य तादशसाध्य सामानाधि- 
करर”, वाञख्ग्रत्व श्मोर जातिरूप हेतु आपे गहनेसे लच्तण समन्धय इुश्रा। इसी पकार “षद्धि- 
मानभूमाच” इष्यादि स्थलोमि ल्लण समन्वय जानना चाहिये । 


ष्मनु० स्गड का० ६६, ध्यपिनिरूप्ण । १६९१ 
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(२) घ्र यद्यपि वहिभानधूमादित्यादौ हेत्वधिररणपयेनादि- 
वृत््यभावप्रतियोगित्वं नत्तदहुध्यादेरस्नीलयत्याप्तिः । 








( २) इस रक्तणम " वहिमानधूमात्‌ " द्दयाटि स्थलं प्रव्याप्निहोगाो यथाधूमरूष 
देतुका श्रधिक्ररण जो पवन, चत्वर, गाष्ठ महानस चालनीन्यायस् प्र्थात्‌ पर्वतीरनूमाचि- 
क्ग्णा पवनमे महानसीय विक्रा ण्यं मदहानसीय भूमाधिक्ग्ण महानसमे पच्तीयवहिका 
रभाव इत्यादि गीतिस सक्रलररत्‌ वहिका श्रभाव रेत्वधिकरगाचृत्ति हागा श्रतः हेतु 
सपमरानाधिक-गा अभावा श्रप्रतियागी कामः वद्धि नहीं दभ्रा प्रतः "बहिमान्‌भूमात्‌" यहां 
 प्मव्यातिरूपदोष लगा । 

(३) नच समानाधिकरण चह्धिधूमयोरेव त्या्िरिति वाच्यं, तत्त 
हह्कयदिरप्यु मया भाव सत्वादेकसच्वेऽपि द्र्य नास्नीनि प्रतीतेः । 


(३) यदि पेस्ा कटं क्रि उक्त लक्षण सातान्यन्यात्िर। नहह क्किन्तु चििवव्थात्तिका 
हे । अर्थात्‌ जा हेतु जिस साध्यक श्रधिक्ग्णमे घतम्रान ट तद्धेतुनि्ठ जा तत्माध्यनिङ 
पितव्यानि वही विशेषव्यासि क दहातीदहे । यथा तदहिमान्‌ नद्धूमात्‌' इसरविरोपध्याति स्थम 
पवतीयधरूम् का ध्रधिक्ररण जा प्न उसमें ब्ृत्ती जा प्रभाव वह पचनीयददिका यमाष 
नहीं हागा भिन्तु चस्वरसीय क्द्ादिक द्रमःवरोगे उन द्यमा्वोक् श्रप्रतियागी जा पवेनीय 
वहिक साध्य उम साध्यता प्दैताय भृमरूष रतुं सामानाधिक्ररगयहानेक्र कारण श्रव्यात्ति 
नहु । तथापि " तद्वहिमाननदमःत्‌ " दलास्थटमं प्रत्यापत्ति हानिक कार गा उक्त लक्षण विशे- 
पव्यातिकषभी नहीं हा सङा चथा , द्ुमरूप दतु श्चधिक्ररण जो तत्पर्वत नज्रिष्ठ नदिका 
प्रभाव नदीं हनिपरभी क्टना हगा करि नर्हा षिदोभयाभाव प्ययण्यहै क्योकि “ पक्र 
स्वपि दय नास्ति ” पसीप्रतीनि सानीर ए्सलिये उभयाभावकः शप्रतियागी तदहद्िरूप 
साध्य नही हृद्या । 

( ५ ) गुणवान्‌द्रन्यत्वा{दलयादावन्यास्निश्च, तथापि प्रतनियोगिना- 
नवच्छरेद्‌क यतं साध्यनावच्छेदर तदवच्िन्नमामानाधिक्रगयं ध्यासिरिति 
व!च्यम्‌ । 


( ४) ^ तद्वद्धिमान नदुध्रमाम्‌ '' कलन इसी स्यलमं दरव्यापि लगती हे पसा नहीं 
किन्तु “गुगवान्‌ दृध्यन्वात्‌ प" भंः व्याति लगनी ठ यथा कामी गुगव्यक्ति सक्रलद्रः्यमें 
नरहारहती द क्योकि इस घटकाः गुणं दृररचस्मं नही । तव द्रव्यन्व।धिक्रगणमं सकल 
न॑त्तत्‌ गुगासूप व्यक्तियों कर चाननंःग्य।यस प्रभाव रहन कारणा हतुखमानाभरिकरयाश्मावका 
द्रप्रतिगागी पकमी गुगरूपमाय्य नटी दोगा श्रनः प्रव्य्नि हुई । भरतः हतुसमानाधेकग्ण 
द्मभाव प्रतियोगिनानवच्छैदक जा साध्यनावच्द्‌स नदयचिदश्न स्वामानाधिकररण्यव्थासि 
कहते ह । सा लक्षण करनेसे वहिमान्‌ धूमात्‌"' पव शुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ धन स्थलों 


१३२ श्रनु°खशगड का० ६६ व्यात्तिनिरूपणा । 
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प्रव्यामि नहीं हागी । क्योकि ध्रमाधिकरशाम तत्तत्‌ वहिभावक्षो रहने परभो वहि सामान्य- 
माव श्र्थात्‌ वद्धिर्ना सिति इत्या क्रारक्र प्रनीनिसिद्ध श्राव नहीं ग्हेगा णवं द्रव्यत्वाधिक्ररगामें 
तत्तत्‌ गुणोकरि प्रभाव हने पमी गुगमापन्यामाव नहीं रहेगा तष देतुसमानाधिक्रण 
अमांवके प्रनियागिनानवच्क्दक क्मगः चहधिन्व, गुगत्यरूप साप्यतावच्रैदक हा जांयगे श्रनः 
चद्धिन्व, गुगत्वरूप तारणमाध्यनावच्तरुदकावचिक्ुन्न सामानाधिकरण्य क्रमशः धूम श्चौर 
दर्यत्वरूप दनु रहनेकेः कारणा तच्तग समन्वय हो जायगा । 


( ५ ) नन॒॒रूपत्वन्याप्यजा तिमत्वान्‌ पृथिवीत्वादिलयादौ साध्यता- 
वनच्तेदिक्ा सूपत्वत्याप्यजानयस्नासां च शङ्कत्वादिजातीनां नोलघरादिध्रलय- 
भावप्रतियोगितावच्तेदकत्वप्रस्लीदखयव्याप्निरिति चेन्न । (६) तत परंपरया 
र्पत्वतपाप्यजानित्वकयव साध्यतःवच्तरेद्‌कत्वात्‌ । ( ७ ) नहि तादशधमो- 
वच््न्नामावः करपि पृथित्र्यापमसिनि। ( ठ ) खपत्वन्याप्यजाति भ।न्नास्तीति 
वुद्ध.यापत्त 

४ ) चालनीन्यायसे देत्वधिक्रर गमं वत्ती जा नीलेपीतादि सकले तत्तत्‌ 
रूपोके प्रभाव तस्प्रतियोगिनानवच्दरदकनीलत्र पं तत्वादि सातो रूपन्यव्याप्यजात सूपक्षाध्य 
ताचच्छरैदक नहं होगे श्रतः श्रव्यान्नि होगी ( ६,७,८, ) सो नहीं क्योकि रूपत्वव्याप्य जातिमं 
साध्यनाषन्तरुदक नहीं मानकर रूपत्वत्याप्य जातित्वमें ही खाधरयाध्रयत्व सम्बन्धसे साध्यम 
रह नेककारण साभ्यत।वच्ददकत्व मानते ह । तव शुङ्कत्वादि रूपत्वग्याप्यज्ञातिक। प्रयियागि- 
तावच्रुदक होने पर भी रूपत्वभ्याप्यजा तित्वरूप साध्यतावच्कदक ता देतुसमानाधिकरणा- 
भावप्रतियागितावच्छरुदक नहीं हाग। क्योकि स्वाश्रयाश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्धसे सामा- 
न्यतः “*रूपत्वन्याप्यजातित्ववान्‌ नास्ति ” यह श्रमाव तो हेत्वधिकरण किसीभी पृथिवीम नहीं 
रहेगा क्योंकि अगर रहता ता देत्वधिकरण पृथ्वीम रूपत्वग्याप्यज्ञातिमान्नास्ति “ इृत्याकारक 
पतति हो जाती । इसलिये हेतुसमानाधिक्ररणाभ।वप्रतियो गि तानवच्छदक जा रूपत्व 
व्य॑प्यिजातित्व परम्परासम्बन्धसे तदवच्ठिन्न जो रूपत्वव्याप्यजातिमत्‌ रूपसाध्य तत्‌ 
सामानाधिकरगयपृथिवीप्वमं रहनेके कारण लक्षणसमन्वय हृश्या । 


(६ ) एवं दगञ्यादौोसाध्ये परम्परासंबन्पेन दगङत्वादिकमेव साध्यता- 
वच्तरैदकं तच प्रार्तयोगितानवच्छेदकमिति । ( १० ) साध्यादिभेदेन व्याप्ते 


भदात्तादशस्थले साध्यतावच्छेद रतावच्त्रेदकं प्रतियोगिावच्लेदकतानव- 
च्तरैदकमिलव लक्तणघटकमित्यपि वदन्ति , 


( & ) पव ““दण्डिमान्‌ दरिडसयोगात्‌"' त्यादि स्थरो जहांद्रडी प्रभति साध्य है 
वहां इशडादिका साध्यतावच्छेदकं नहीं मानकर दशडङत्वादिहीको स्वाध्रयाध्रयत्वसम्बन्धसे 
साध्यनावच्ददक मानते हँ । श्रत; तत्तत्‌ सकल दरडको “ चालनीरंयायसे » तक्षत्‌ दशडवान्‌ 
नास्ति इत्याकारक श्रमावप्र तेयोगिरावच्छेदक शोनेपर भा पर्वोक्तसीतिसे श्रव्यासि नही 
होगी क्यों कि स्वाघ्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन दरत्धवत्‌ जो दण्डी उसके रभाव को हेत्वथिकरमें 


प्रनु० स्वश्द का० ६६ व्याभिनिरूपण । १३३ 


नहीं रहनेके कारण पग्ग्परासम्वरन्ध्रसे दगडत्वरूपसाध्यताचन्छरुदक भी देतुसमानाधिक्र- 
गाभावप्रनियोगि तानवच््रैदक हो जायगा अनः लन्तण समन्वय हुश्रा । (१०) साध्य श्यौर 
देतुके मेदसे अर्थात्‌ स्थल मेदे व्यापिका नक्तग भिन्न मित्र दोता है । इसलिये 'ङपत्थव्यप्य' 
जातिमत्वान प्रध्वीत्वान्‌ “णवं दगिटमान दगिड सयागान्‌ . एयादि स्थलोमं हेतुसमानाथिकर- 
गाभाव प्रतियागिनावन््ैद्‌कतानवन्त्रुदक जा साभ्यतावन्त्रुदकतावनच्तदकधमे तद्धमविशिषएर 
जा साध्यतावन्रैदकर तद्‌चर्यिन्न सापरानाधिक्ररगयही ग्याप्निहे । उक्त दानां स्थलोके रेत्वधिकर- 
गोपे यथाक्रम रूपत्वव्याप्यजातिमत्‌का मोर द्‌गदीका अभाव नहीं ह । यदियेश्रमाव 
यथाक्रम प्रथ्वीमे प्रौर दगिडसयागाधिक्रगगामरमं रहना ना इन श्रैमावोंका प्रतियोगिताव 
चेदेक रूपत्वव्याप्यजानि तत्तत्‌ सकन्द गड रौर प्रतियागिनावन्क्रद्‌ क तावनच््रदक रूपत्वव्या्य- 
जातित्व पव॑ दृरडन्व हाना । जिस देतु ये रभाव पृथ्वी श्रर दरिडसयागाधिक्ररगामटमें 
यथाक्रम नहीं है । इमदेत्‌ प्रभ्वी ओर द गिडसयागाधिक्ररगमटनृत्तिभभावका प्रतियागिता- 
चनक्रद कता नवच्रदक जा साप्यतावच्छरुद्‌कतावच्त्रुदक रूपत्वव्याप्यजातित्व श्मौर द्‌गडत्व 
नद्ध विणिषएर जा रूपत्वव्याप्यजाति श्रौर द्शडरूपसाभ्यत।वच्छरुदक तद्चच्न्न साध्य 
सामानांधिकरगयपृथ्वीत्वात्मक ओर दरिडिसयागात्क रटनुश्रामं रहनके कारणा लक्षण 
समन्वय इदमा । 

( ११) टेत्वधिकररा च हेतुतावच्छरेदकविरिष्राधिक्ररण वाच्यं. तेन 
दरघ्यं गुगाकमौन्यत्वविशिषटरमत्वादित्यादो श॒द्धनत्ताधिकररगागुगादि निषए्ठाभाव 


प्रतियो गित्येऽपि द्रव्यत्वध्य नाच्याप्तिः। 





( ११ ) दैन्वधिकरणशब्दका देतुतावनक्रुकावचनु् जा निरूपकना नारृणनिरूप- 
कतानिरूपित जा छधिक्ररणता तद्त्‌ अथहं 'यदिपेसा अथ नहीं कर न) द्रव्यगुगाक्रमान्यत्व 
विशिषए्रसच्वान्‌ इस स्थतमं अव्यासिहा जायगी, कयाक्रि ्यायमनसे विरिष्णुद्धका पकं 
माननेक् कारा गुगाकर्मान्यन्व विगिष्टसत्ता श्रौर णृदडसना प्कहै । नव णुदढसन्ताक्रा 
द्मथिक्ररगागुग कमभीद इसलिये गुगाकमन्यत्य विशिष्ट सकामा प्रथिक्गगागुग्‌- 
कमका माननादहागा। तव गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तारूप हेतुक शअ्रधिक्ररगा जागुण कमे 
तदन्रत्ती जे! द्रव्यल्वाभाव नादशाभावकःा प्रतियागिनावच्रदकदी द्रव्यत्वन्वरकुप साप्यना- 
वच्करैदक दा जायना प्रनियागितानयन्ज्रेदक नहीं हाना अतः श्रव्यणप्ति हा जायगी । 
जिन्त हत्वधिकरणशब्दका यदि रेतुतावच्छैदकावच्दन्नि निर्ूपकतानिरूपितश्रधिकग्ण- 
तावत्‌ श्रथ कर तो अव्याप्ति नही होगी यथा - णुद्धलत्ता आर गुगकरमरन्पत्यपरिणिष्य 
सत्ता इन दानो का पक रहनेपर मी सत्तान्वावच्तनिनिरूपकनानिरूपिनश्मधिकरगाना द्रव्यगुण 
ओर कम इन तीनों पदार्थो मनी जानी है श्रौर गुणकर्मान्यत्ववि्णिप्रसत्तात्वाच।च्छरुन- 
निरूप्रकतानिरूपिनश्रधिक गता कंचनद्रभ्यमं मानीजाती है । तव गुणक्र्मन्यत्व- 
विशिटसत्तत्वस्पर जे हेतुनावच्ज्रदक तदवच्िन्नि निरूपकनानिरपितश्रधिकर्यातावत्‌- 


१६५ पनु" लगड क्ा० ६९ ष्यातिनिरूपण । 


गि नि 
गुणाक्य नर्हीहेगा। रिन्त द्रव्यही दागा, तदत्ति प्रभावे द्रव्यत्वाभाव नहीं लिया 
जायगा किन्तु घटाभावादि किण जायने । तरतियागितानवच्छदक जा द्रव्य्त्वरूप 
साध्यतावच्तरुदक तद्रच्कग्नि रमामानाधिकररय शुणकर्मान्यत्व विहिषटसन्तारूपहेतुर्म 
ग्हनक क्ारगा लक्षण समन्वय हुश् । 

( १२) एवं ट्‌तुतावच्छद्‌ क षम्दन्धेन दन्वधिक्ररणं वाध्यम्‌ । (२२) तेन 
समवायेन धुमायिक्ररगनदवयवनिषएठ(मावपलियागित्वऽपि व्रहनोच्य'प्तिः 

(१२ ) इसौीध्रका ठतुन चच्छरैरक सेवन्धही स हत्वधिक्ररग लेना चाहिये । (१३) 
प्रन्यथा वरह्निमन्‌ धर्मान्‌ यह सपवायरसवन्धमे धृमाधिकरणा जा धृपावयव तहुबरत्ति 
चहन्यभाव षा तिथ गिनाचच्रेदक्हौी वहित्यरूप साध्यनाचच्क्रैदककरा होन कारण 
घ्मव्य निहाती । किन्तु हतुनावच््ैःकसंयाग सनम्धये धूमाःघकरणपवतादिमं 
वृत्ती श्रमाव वद्रमावनदा हाना पिन्तु चरामनातादि ही होाणा। तेस्प्रतियागितानन- 
च्पेगक जा वहधित्य स्यमनाध्यतान्च्छरैदर नदुनच्क्भिन्न सामानः!यिकरगयहेतुम रदमेके 
कारण लक्षण मन्वयं दृश्ा 

( 1४ ) अभावश्च प्रनियागिल्यधिकरगा वाध्यः । (१५ ) तेन कपि 
सयोना एनद्‌ वृ्तत्वादित्यत्र मृलावषच्लेदेनेनद्घ्रत्तवृत्तिक्पिसयोगाभाव- 
प्रति्रो गिल्वेऽपि कपिममागस्य नाव्यापिः। 

( १४) रत्वरधिङ्रणवुत्ति जा श्रम. वह प्रतियागिव्यधिक्र्णभी हाना चाहिय, 
(१४) हत्रधि करणात नीश्रभावम्‌ं प्रतियागित्यधि कग गाल्व ङ! निवेश नहीं करं ता" कपिसंयोगी तद्‌ 
यृत्तस्वात्‌" इसस्थल मं पनद्‌ वरृत्तरू व हत धिङग्णमं कपिसंयोागानधिरूगणमुलादि देश।चच्छरुदेन 
रपिसंयागाभाव भी रहेगा घ्रान: तादश श्रमावका प्रतियोनितावच्छुदकही करपिसंयेोगत्वरूप 
साध्यतावच्छदर्हानक् काण भव्यस्गि हागी । उक्त भावम प्रतिदनिऽ्यरयि.करगत्रवरोषण 
देनेपर “कपिसयागाभावः' कपिसयागसरूप प्रतियागीके समानाचिकरणही दाकर पन्द्‌ वृश्च 
रूप दत्वधिकूरमामं टै । मनः प्रतिय गिव्यधिङ्गरणा हेतुर प।नाधिक्रण प्रभाव सपिक्षयोागा- 
भाव नहीं हागां क्रिन्तु प्ररामावाददहीष्गा तव तन्परनियागतःननच्दकक्पिसंगागस्व- 
कप साभशनातरतुद 1. हान क ण लत्तण समन्वय हुश्रा | 

(१६) न च प्रनियागिव्वधिङ्रणत्व यदि प्रतियोग्यनधिक्रगा 
तृत्तित्वं तदा नयेवन्प्िः । । ०9) प्रतिया।गनः कपिसयागस्यानयिक्रगको 
गुणादौ वनमातो योऽमात्रम्नम्मैव वरक्तेऽपि मृलावच्छरुदेन मरवात्‌ । 
(भ्ठ) यदिनु प्रतियाग्वःघकगाच्रत्तित्व नदा मयामा सच्त्रदित्यादावति- 
षपासिः । (२६ ) समनाधिकरणे गुगा!दा यः सयोागामाव्स्तस्य प्रतियोग्ययि. 
करगादरव्यवृत्तित्वादति वार्यम्‌, हेत्वथिक्रररे प्रनियोग्यनयिकर गाव्रत्तित्ववि- 
शिष्भ्य विवन्नत्वात्‌, स्यप्रनियोगयनपिक्ररगीभुतहेन्वधिकर गाघ्च्यमाव 
इति निष्कषः । 


्र० छवशड का० ६६ व्या प्िनसख्पश । १२५ 


। १६ ) यदि प्रतियागित्यधिकरशशरःक। प्रतियोाग्यनधिकरगामं वृत्ती भथ कर त। 
पुनः क पिस्योगी पन दुवृत्तत्यात्‌मं प्रव्यासि हागा(.७9) यथा रप्ियोगाभावक्रा प्रतियागीा जा 
कपिसयोग उसका श्रनधिकरणजो गुगादि तदुचरत्तीजा कपिसयागाभाव व्रहीहत्यधिक्ररण ज तदु- 
वृत्तम मूलावच्देन भा हे तच कपिसयोगामाचक. न्चलरःघरक होन कारणा नत्प्रनिमागिना- 
वच्ठुरकही साध्यतावच्तुर्‌क हागा। (१८) यदि प्रानया. गत्य करयाशस्दक्ा प्रतियःग्यनिव.रसामें 
वृत्तीसे सिन्न श्रथ करं ता `कपिसयागी पत टू व्र्तत्वात््‌"' प्रद्‌ाष वारण हाना टं यथा कपिसया- 
गाभावक्षा प्रतियोगी नो कपिसेग्राग उन्नकं श्रथिक्रःणमं श्रपर देणावन्तद.) त.पिसयासाभ' वक्र 
वृत्ती होगेकं करण करर्सियागमावव्रतियाग्यथिकरणन वृत्तीन्‌. [भन्न नदीं किन्तु 
घटत्वाभावादि ही हागा नः तियागिनानवच्तरक कपित्रयागत्यर्य गाध्पतावच्तदष् हरक 
कारणा लक्षण समन्वय दुगा परन्तु सपःगासस्वात्‌ "` इमव्यमिचागंटनुसं अतिष्यास्निडा 
जायगी (=€) यथा सयागामावक्ा दाव्याप्यन्रुत्ती ! णतावता प्रतियोग्ययिक्रगणःः नृता ) हारक 
काशा स्च्णध्रक्व्य नही हागा। अः र्तषपध्टक श्रभावान्नरह) निदा त्रायगा । नः प्रात 
यगिभ्यधिकरण शव्द फा प्र याम्यनधित्रण व्ततिन्यवशिपर दाकर दत्य रूरयाम वर्तमान न्रा 
भ्रमाव अर्थात्‌ प्रतिगामी अनधिङग्ण जा हत्वधिनःर गा तदुवृत्ती जा श्रभाव व्री निनदृप्राथह 
पसा थ करने परग कगिस्ग्रागीं ` पलदुवरक्षतयात्‌" दस्य स्थलपर करपिसयागाभावगनिय गं) जा 
कपि सयाग उसा अनधिक्ररग पतटचरन्नरूप हरत्वािकररण नहा हे। अतः साध्याभाव लन्तगः- 
घरक नही हनके कारणा अत्द्राप्ि नरी हागी पं सेयागमस्मत्‌ प्स स्थतमं सयागामा :- 
प्रनियोनी जा सयाग उस्रा श्रनधिकग्णा जा गुणक्मरूप दत्वधिष्न्ण 'दुव्रत्ता सयाग्मभव 
लत्तगघरक ह्‌।नकं कारण अनिव्यात्नि नी नहीं दाग । 


(२०) प्रनियारयनयिकरगाल्वं वनियागिना चच्तुद्‌कावच्ि्ितानधित- 
रत्व । तेन विरिटटमत्तावान्‌ नातेरित्यादंः जत्यधिकररगगुगाद्‌ा विशिष्र^- 
त्ाभावप्रतिधागिमन्ाधिकगगात्वेऽयि न निः । 

( २० ) प्रतियाग्यन्यिरग्णशन्दङः प्रतिवागनावच्त:कावचिदरज्नानधिक्ा अश 
क.रन। हागा । अन्यथ. 'गुरकमोन्यत्व विशद सतावमन्‌ जानः ' इम स्थले प्र -व्या्निटा 
जायगी यथा गुणक्र्मान्प्रत्व विगिष्रनत्तभावमा परनिय्रागी जा गुणाक्मान्यन्व विणिषएरसरा 
उसको शद्धतत्तारुप ह नेके इरण शुद्धसत कः अनयिङ्गरणा हेन्वधिक्गगा नही दहै । ^: 
गुण कर्मान्यत्व । वशिष्टसन्ता स्वप्रनियागीका अनश्िकग्णा भा हन्वरध्िक्रण्या नहीं हाग। । नय 
साध्याभाव लक्तणघटक नही गा अनतः अतनिप्याति श जायगी क्रिनु प्रनियागितायनच्त्रुदक।- 
षचिन्धननाबधिक्ररण जो देन्वधिङरगा पेना अप्र कने गुणकर्मन्यन्य विशिष्सनाभःवरप्रा- 
यो गनावच्छुदक जो गुणकर्मान्यल्य विशिष्रसन्न्वि तदुवचिद्रुलन निरूपक्रता निर पिनाधिकः - 
णता द्रव्यमात्रमे रदनेके क.रणा गुण कमन्य विर्भिषएमत्तात$प प्रतिय गितावच्क्रैदक।च- 
रिदुन्न(नधिकरण देत्यधिङ्रण दानेके कारण साभ्यभाव लचणधरक्‌ दा जागा यनः सन- 


ध्य।त्ति नहीं होगी। 


(११, + 9 4. 9" +~ 
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कक (0 
( २१ ) एवेसाध्यतावनच्तेदकसम्बम्पेन प्रतियोग्यनधिकर त्वं बोध्यम्‌ । 
(२२) तेन ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वादित्यादौ द्र्यत्वाधिकर गाध्रटादेविषयतासम्बन्धेन 
ज्ञानाधिकरगत्वेऽपि न स्तिः । 


( २९,२२ ) पवं साध्यताचच्छैदक सवन्धसं प्रतियागीका नशिकव्ण दध्वधि 
क्या सममना चादिषु अन्यथा ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ इस व्यभिचार दर्तुम क्षानाभाव प्रति- 
यागी जा जान उसका विपयतासवन्धसे श्रधिकरण ही ससार ह तव प्रतियागी का श्रन- 
धिकरगा रेत्वधिकररण न्ट हागा । श्रत: साध्याभाव लक्तणचघट्क नही हा सक्ता दस्तु 
द्मतिष्यात्ति हागी परन्तु साध्यतावच्छदक सूम्वन्धस प्रतिगामीक। अनधिक्ररगा जा रत्व धि 
करणा पसा श्रं करनपर साभ्यत।वच्ैदकसमवायसम्बन्धस क्षानरूप प्रतियागीका परनि 
करा जो श्रा नेतरुदरव्यूप दत्वथिकरण तद्वृत्तिक्षानाभावकं। लच्तणघर कदहानकेकारण अति- 
व्याप्ति का वारक हुश्मा। 

(२३) हइधच वह्धिमान्‌ धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन 
वहिविरहसच्वेपि न त्ततिः । 


( २३) पसा लक्षणकरनपर “ वह्धिमान्‌ भ्रमात्‌ ” इस स्थरलमभी समवाय 
सम्बन्धा वच्दच्प्रतियोगिताक् वहययभावका प्रतियोगी जा वहि उसका समवायसम्बन्ध 
अनयिकम्या जा पवतादिङूप देत्वधिकरण उसमे समवायसमभ्वन्धा वच्छिन्न प्रतियागिताक्र 
वह्नयभावका वत्तीानपरभी साप्यतावच्तदकस्यागसम्वनम्धसे वरह्वरूप प्रतियागीका 
द्मनयिक्षरण पर्ता दिरूपदत्वयिकरण नहीं हनिक कारण समवायस्रम्बन्धाच्दि्न परतिया- 
गिताक वह्यभाव लकत्तणघट्‌क्र न्दी हागा दसातिये उक्त सद्धतुम न्यास्ति नही दृ । अतपव 
परतियागिताप्र ाभ्यतावच्तदक संम्बन्धावच्ननत्व निवेश करनकी आवश्यकता नदीं ह । 


(२४) ननु प्रतियोगितावच्छेदक।वच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित्‌प्रतियोगि- 
नोऽनयिकरणत्वं तत्सामान्यस्य वा यत्किश्चित्पतियागितावच्ठेदक्राव।च्छन्ना- 
नधिकरणत्वे वा विवच्तितम्‌ । 


( २४ ) प्रतिागितावच्दकावच्छिननानधिकरणशब्द्का प्र तियागितावच्तदेकावच्क्नि जा 
यतूक्िचितप्यक्ति उसका अनयिकरण या प्रतियोगितावच्छंद्‌कावक्तिजि सामान्य का 
अनयिक्षरण श्र ह । श्रथवा प्रतिवागितावच्छदकी भूत जा यत्‌किचित्‌ धमर तद्धमा- 
वच्कि्नानयिक्ररणा धद । इन तीनोंमं केसा अथे करते ह । 


(५ ) आये कपिसंयोगी एतदृब्रक्ञत्वादिलयाद्‌ा तथवान्याप्तिः । 


( २६ ) कपिसयोगानावस्य प्रतियागितावच्छेदकावच्दिन्नो वृत्ताघृत्ति कपि 
सथोगोऽपि नवति तदनधिकरण षतत इति । 
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( २४ ) यदि प्रलियोगिताषच्ेदक्षवच्िदक्नानधिकरण णञ्द्‌का प्रतियोगिताषर्कदक- 
धच्कन्न यतस्‌क्रिचित्‌ व्यक्तिक्ना श्रनधिकरण श्रथ करं ता `` ऊपिभनयागी पनदन्रत्वात्‌ " में 
अध्यापि हो जायगी । ( २६ ) यथा-रूपितयागाभावक्रा प्रतियागितावच्छैदकावच्दिन्न जो 
पतषटषक्षाषत्ति कपिसंयोग उसका श्रनधिकरण जा पतदुवृश्नरूप हत्वधिक्ग्ण तदुषसि 
कपि संयोगाभाव्र प्रतियोगितावस्ठेदक ही साभ्यनावच्ैदक हानके कारय श्रव्यापि होगी । 


(२७ ) व्रिलीये तु प्रनियोगिव्यधिकरण।मावाप्रसिद्धिः। (रप) 
सवेसयैवा नाषस्यपूथशाण पृ्तिन्वविरिषटस्वानावात्सकप्रनियागिनमानाधिक- 
र्रत्वात्‌ । 

( २७ ) यदि प्रनियागिताषच्छद्‌कावच्दिक्नानधिकररण शव्दका प्रतियामितायच्ड- 
वकाश सामान्यानधिकरा प्रथ करते हं ता " कपलयाग। पद्‌ बृ्तत्वात्‌ "मं 
द्रध्यान्ति वारण यथपि हा जायगा यथा - क्रपिरयागःभायधतियागिनायचतरुन्‌क वचि 
सामान्यकर ्रन्तगेत पतटचक्ष बृत्ति शपिसव्रागमी दुश्रा -सका प्रनवयिकरण पतद्‌ दृष्तरूप 
हेखवधिकरणा नहीं घ्रा । शतः कपिसंगोगाभाव लक्तगघ्ररक नहीं हानसे प्रव्याक्षिवारणहा 
गया किन्तु डकू्म्करनेसे एतियोगिव्ययिक्रग छमावहा श्चणसद्ध ह । ( रत) यथा-पूरद्तग- 
वृसित्वबिरिष्ट घटाभाव श्रभाषक्ा श्रमावनपृवक्तण वरत्तिप्वावणिण्घर,भाव (स्वरूप) हं । 
पूर्घक्तणवुसित्वषिशिण्चटाभाव रोर शृद्धघरानाव (पका ह। तव घराभावक्ा प्रतियागी जसं 
घर हि वेसे पुर्वक्षशाषृसिन्ष विरिएटयराभाव२। प्रभावी हं । तव घटाभावक््‌ प्रतियोगिताष- 
रत्ुकावच्छिन्न सामान्यम घटके समान पृवक्तगा वरृत्तिन्वविरिघटाभावक्रा प्रभाधमा लिया 
जायगा जा केवलान्धयी ह अतः उसका दनधिकरया दस्वथिक्ररणा काट नहं हागा। इसलिये 
कारं श्रभावप्रतियागिध्यधिक्ररणा दाही नहा नक्रता। 

(२६) नच बह्िमान्‌ धृमादिलयादो घटामावादेः प्रचक्तगषृ्तित्व- 
विशरि्प्वाभावात्मकव्रनियाग्यधिक्ररगास्व यद्यपि पवनादस्नधापि साध्य 
ताषच्छेद्‌कसम्यन्येन तत्प्रतियारयनधिकरगान्वमस्यवेनि कथ प्रतियागिच्य- 
धिकश्यामावाव्रसिद्धिरिनि वाच्यम । (३०) घटाभाव या बहमयमावस्नगय 
घराभाधास्कनया घटाभावस्य बहिरपि प्रतियागा तद्भिक्रमगां च पवत्ादि. 
रिययेषवं मेश प्रलियागिव्यधिकर गास्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 


( २६, ३० ) यदिपेखा कहे कि '* बहिमान्‌ श्रुमात्‌ '' व्यादि स्थर्लोमं प्रतियागिष्य- 
धिकरण शभाव श्रप्रखिद्ध नहीं हागा क्योकि श्रापने प्रतियागीक्रा शनधिक्रस्ण साध्धनाय- 
च्ेवक सम्बण्धसे काहि तत घटाभाव पृ्त्तणवृत्तित्वविदिण्चराभावाभावसरूप जा 
प्रतिथोगो उसका साभ्यताषच्ठरक सयाग सम्बन्धस भ्र धिकरण श्रप्रसिद्धह (खस्प 
खडदन्येन अधिकरण प्रसिद्ध ह ) अनः उस प्रतियामाका नदा लकर बरादिषूष परिया 

् १८ 
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काही लेना पडेगा उन घरट्‌।दिर्योक्ा सजागसम्धन्धसे अनधिकरण पर्वतादिरूप देतधपि 
करगाका हानके कारण चराभाधादि हौ प्रतियोागिन्यधिकर्ण हा जायगा पेसाभी 

नष कहसकते क्योकि किसोक्षा मत हे कि अभावाधिकरणक जा भाष वह शधिक्ररण 

स्वरूप हे । प्रतः घटाभाषनिषठ जा वड भाव वह घटाभावस्वरूप हे तथ घटाभाषका प्रति- 

यागी ज॑से घट्‌ हया वैसेही बहिभी इभा । तव साध्यता वश्ेदक सयोागसम्बन्धसे घटाभाव 

प्रतियागितावच्क्वैदकावष््िभ्न सामाग्वान्तत वहयादि प प्रतियोगी का अनधिक्ररणहेत्वधि- 

करणा नर्हा निके कारण प्रतियोगिष्यधिकरण भ्रभाष पुनः ्रप्रसिख रहष्ठी गया (श्रतः 
वहिमान्‌ धूमाहतमी शष्यात्िका बारा नहीं इध्मा) 


(३१) पदि च घटाभावादौ बहयभावादि्भिन्न इत्युच्यते तथापि 
धूभामाधवान्‌ वहयमावादिव्यादावष्यासिः । (३२) तश्र साध्यताषच्छेद्क 
सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तेन सम्चन्येन सवेस्यैवाभाषस्य पूवच्तगवृतित्व- 
विरश्ष्टप्वामावात्मकप्रतियोग्यधिकर णत्व हेत्वधिकरणस्येति । 

(३१ ) भिन्तु जिन न्राचार्योक्षा मत पसा नहौँ हे उनके मनसे घराभावनिष्ठ वह्नच- 
भाव घटामाघस्वरूप नहीं है । तव घराभाधका प्रतियोगी (पूवैद्‌णचरृत्तिस्वविरिष्ट घटाभावका 
प्रभाव हानि पर भी उसका सयोग सम्प्रश्वमे श्रधिकरण श्रप्रसिद हा जानेफे कारण ) प्रति- 
यागितावस्तदकाषदिङन्न समान्यत षह नहीं लिया जायगा क्रिन्तु घटमाच्र लिया जायगा, 
तव॒ घररूप प्रतियोगीका सयोगसम्बन्धसे अरमधिकरश परधतादिरूप हव्वथिकरण हानके 
कारण घटाभावही प्रतियोगिभ्यधिकरण हा जायगा । (३२) प्रतः वहिमान्‌ धूमात्‌मे श्रव्यापि 
नही भीषा तथापि धूमाभाववान्‌ षहचयभावाल्‌ यषां स्वरूप सम्घन्धका साध्यतावच्छैदक 


सम्बन्धष्टानेके कारण उक्त रीतिसे कोर अभाभप्रतिथोगिष्यधिक्रण नहा दोगा । ग्रतः 
यहां प्मथ्यासि हुई । 


(३३ ) वतीये तु रपिसयोगा भावान्‌ आ्मस्वादिलयाद्‌ाषन्यासिः । 
( ३४ ) तलश्रात्पश्रक्तिकपिसस्योगामावामाबः कपिस्यागस्तस्य च गुगात्वात्पति- 
यो गितावच्छेदक  गुणसामान्थाभावत्वमपि तदवाच्श्लानधिकरशात्व 
हेत्वधिकर गस्थात्मन इति । 


( ३३ ) यदि प्रतियोगिवाषण्छेद कावरिङ्न्ना निकर शष्कः प्रतियोगितावच्हुदकी 
भूत जो यरिकञ्िडमे तखमाष सिक्लन्नानधिकरणा अथ करं ता “' धूमाभाववान्‌ बहयभावात्‌ " 
यहां लक्षण समन्वय हा जायगा । घटाधिकरणस्वामाक्षप्रतियोगितावच्छ्ैदक जो “ धटाधि 
करगासात्वरूप यव्फिञ्जित्‌ धमे तख माषष्डिल्न, का भनपिकरण जलादिरूप हेत्वधिकरया हानेकं 

कारणा घटाधिकरणत्ाभाभ ही प्रतियोगिव्यधिकरा हागा तष ( प्रतियोगिता नषच्छदक धूमा 
भावत्व रुप साभ्यताषच्डेदक होनेक कारणा लक्तण समन्धय हा )। किन्तु पेखा परिष्कार 
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करनेपर भी “ कपि सयोगाभाषवान भ्रात्मधवाह्‌ ६ श्थलमे प्मत्याति होती हे ( ३७ ) यथा 
कपिसयोगा भावाभाव कपिसयोगङ्प है प्मौर गुणसामाम्पाभावाभाषव गुण सामान्पसरूपहै 
तच कपि सयाग भी गुण सामन्यिन्तगन होनेकै कारण गुयासामान्याभावाभाषसे भिन्न कपि 
संयोग।भवाभाघ नहीं षे । श्रतः कपिसयोणामावाभाषका प्रतियोगिनावच्छक जो गुरा 
सामान्या मावत्व तद्धर्मावस्छिक्नानपिकरण जा श्रात्मरूप देत्वभिकरण तदुषृक्ति कपि- 
संयोगाभावाभाव लिया ज्ञायणा तद््रतियोणितावष्हदक ही कपिसंयागाभाषत्व रूप 
साभ्यतांवच्छद क ्ानेकं कारण उक्त स्थलमे प्रम्पापि इर । 


| ( ३५ ) सैवम्‌ । यादटशप्रतियोगितावच्छेद काषच््छित्नानधिकरगस्व 
हेतुमलस्तादशप्रतियोगितानवच्ेद क्वस्य विवसकित्रत्वात्‌ । 


( २५ ) पूर्वोक्त दोर्षोमि श्रमावघरित लक्षणका दोडकर प्रतियोगिनाघरिन लक्षण 
कहते ह । यथां -- याष्टण प्रनियोगिताषच्छेद्‌कावष्डिश्नानधिकग्गा हेत्वयिकरण हा तादश 
प्रतियोगितानवच्डेदक जा साध्यतावच्छेदकं तदवश्छिन्न सामानाधिकरगय व्यांसिहै। तवष 
'"कपिसयोगएभाववान्‌ भात्मत्वात्‌' इसस्थलमं कपिक्लषयोगांभावत्वावचस्िदप्त यारा प्रतियागिता 
वच्छेदक कपिसंयोगाभावत्वावच्दिन्नानधिकरण हेत्वधिकरण नहीं हान के कारण कपिसिथा- 
गाभावत्व।वद्धिन्न प्रतियागितां लक्षण घरक याश प्रतियोगिन पदसे नर्ही ली जायगी ङिन्तु 
गुणसा मान्याभावत्वांवच्दिन्नप्रतियागि वावच्डद्क गुण सामन्याभावन्वावचिह्ृन्नानयिकरण, 
आतमरूप ेत्वधिकरण होने क करण गुण सामान्याभावत्वावष््डिन्नि हं प्रतियोगिना लक्षण 
घरक होगी तव तादश प्रतियागितानवण्डेदक कपिसयागाभ।वत्व रुप साध्यतावच्तूक 
होनिके करण उक्त स्थम श्नग्यात्तिनहहीं होगी । कपिसंयोगी पनहू धृत्तत्वात्‌ "' हस स्थलमंभी 
कपिसयागत्वाषद्दधन्न प्रतियोगिता लक्षण घरक नही हानेके कारण याष प्रतियापिता 
पदसं धटत्वावच्ङ््नश्रतियागिता ककर लदहाण समन्वय हा जायगा । धसी प्रकार ''धूमाभाव- 
वान्‌ वह््यभावातूमं जी धूमामावत्वाबण्िक्ि्नप्रतियोगिता लक्षणघरक नर्हा हणी किन्तु षटा- 
धिकःरणनात्वाचच्द्िन्नप्रनियागिताही टक्षणघरक हागी तथ तादण प्रतियागिभ। नयच्छुन्‌क धूमा- 
भावत्वरूप साध्यतावश्छदक दोनेके कारणा बां भी शम्यापि वारण हो जायगा। 


(३६ ) ननु कालां जरबान कालपरिमाण)टिखयत्र प्रनियाणिष्यधिकरगा- 
मावाप्रसिद्धिः , हेत्व पिक्रर णस्य पहाकालस्य जगदाजारतया सरवेषाममावानां 
साध्यलावच्छेद्‌कसंबन्येन कालिक्रविरेवयानयपा पनियाग्पधिक्ररगत्थात्‌ । 
( ३७ ) घ्र केचित्‌ । महाकालमेदविरिद्पटा मावरलत्र प्रतियोगिन्यधि- 
करणो महाकालस्य चराधारल्वेऽपि पश्टाकालभेदविरिष्ट बटानाधारस्वाल्‌ । 
८ ३८ ) पहाक लि पहाकालयेदा धाानब्‌ । 


१४० श्रनु० गड का० ६९ न्थात्तिनिरूपण। 


(न ल 
( ३६ )# पना लक्षगा करनेपग्भी “ कालाधरेवान्‌ कालपरिमाशात्‌" इस स्थलमं 

साध्यताघन्करदक सेवग्ध कालिक हे श्रौ साभयनायच्छनक कालिकः संषन्धसे सं्तारके सभी 
पदार्थकोटरेल्वधिक्रग्या महाकात्तम रहनेकफेकारगा यादृश प्ररियोगिना पदसे किसीभी प्रतियोगिता 
करा प्रहण नहीहा सक्रनादै। क्योकि जिस प्रतियागिनाक्ा श्राप न्ञेना चाहने उस प्रतियो- 
गितावन्तरैदकायजचिनश्नक्रा साध्यनाघच्छरैर्‌कर कालिकसंेग्रस्थसे श्रधिकराष्टी देस्वधिकरश 
महाक्राल हा जायगा । प्रन: याटूण प्रतियागिता श्रप्रसिद्ध होनेकं कारण उक्ष स्यलम 
प्रव्याति हागी । (३७,२८) उक्त दापक्रा वारणार्थं किमी श्राचयैक्ा देसा मतद कि महाकाल 
फरो सर्वाधार हने परभी " महाक्रालमेदका महाकालनमं नष्टं रहनेक कारणा मष्ाकाकमेदषि- 
रिटघरभी महाकछालमं नहीं रदेणा व यादृश प्रतियागिनापदसे महाकाल मेद्‌ विशि षरर्धाच- 
च्डक्नप्रतियोगिनाही प्रसिद्ध हाजायगौ क्योकि नादशप्रतियोगितावच्छदकावच्छिन्न ज्ज) 
महाकाल भैदविशिणए्र उसका कलिक्रसंवन्धेन श्रनधिकरणा महाकालश्प हेत्घधिकरणा हा 
जायगा । तव नादशप्रतियागिनाननच्तुरक घटस्वरूप माध्यत।वच्तुदक हानेके कारणा प्रव्याप्ति 
वारण हा जायगा। 


(३६ ) वस्तनस्तु प्रतियोगिनावच्लेदकसंषन्धेन प्रतियोग्यनधिकरशी 
भूतहेत्वधिकरगावृत्य भावप्रतियोगितासामान्ये यत्संवन्धाषच््लिप्तत्वयद्र भोव- 
च्लिक्नत्वो मयाभावस्तेन संघन्धेन नद्धमावनच्द्धन्नस्य तद्धेतु व्यापकत्वं वोध्यम्‌ । 
(४०) व्यापक्मामानाधिक्ररगय चव्यासिः 


( ३६.४० ) + वास्तचमे लक्तगका परिप्कार इसप्रकार किषाजताहै कि प्रतिषो- 
गिनावच्तद्‌कसंवन्से याण प्रतियागितावच्दद्‌कावच्छ्नका शनधिकरणा हेत्वथिकरण 
हो तादृश प्रतिगरागिता स।माग्यनें यत्संवन्धाषचछक्नत्व यदरमाषच्किक्नत्वोभय।भाष हो तदर्मा- 
यचिलछन्न तेनसंव्रन्येन रेतुका व्यापके, ओर तादश व्यापकका तेन सबन्भेन सामानाधिकरण्य 


देतुनिषठ व्यापि हे । 


* कालमे यषां महाकालका ग्रहणे । श्न्यध्रा खण्डकारको भी हेत्वभिकरण होनेके कारण तत्‌ 
खण्डकाणकफे अममानकालोन पदाथ कालिकसम्बन्धमे हेत्वयिकरण ततशण्डकालमे नर्द रगा । भतः 
रक्षणघरक सादृशप्रतियोगिता पदन तत खण्डकालके असमान काल्लीने पटाभनिष्ही प्रतिगोगिता प्रसिद्धो 
जायगी तव अग्यासि नी होगी। 

† `` महासाल मेद्‌ विशिष्ट घटाभाव म्तश्र प्रतियागिव्यधिकण ', इस जगहे चरपदका पट मभेदै। 
अन्थथ। मक्का मेद्‌ विगिष्ट घटभावको प्रतियोगिव्यधिकरण होनेपर भी ( श्र्थान महाकारभेद्‌ विशिष्ट 
घरत्वाबच्छिर्न प्रतियोगिताको लक्षणघरक्‌ होनेपरभी तादश प्रतियोगितावष्ठेद्क मशकाणटमेदवे शिष्ठ्य भौर 
घरव्व है तव घटस्व तादृश प्रतिधागिताका अनवच्डेदक नहीं होगा तव अव्याि वारण नर्ही सकता । 

+ पूवाक्त युक्तियोने अभाव घटित लक्षणका खण्डन दे चुका है ¦ अतः अद ` सिद्धान्तमें प्रतिोगिता- 
घटत रक्षणी च्छ रही हं। तव प्रतियोगिता घटित रक्षण करनेके वाद्‌ जहां २ प्रन्धमे जिस पाथा 
भभाव रक्षण घटक बतलाया है उसका तात्पये यह ई कि तत्तत्‌ पदाथेनिष्ठ प्रतियोगिसा लक्षा घटक ह । भत 
एष ‹ ' वस्तुतस्तु `› कल्पमं भो मुक्तावलीमें अभाव घटित क्षण बताने परभी प्रतिबोगिता षरित लक्षा लुसारही 
टीकां व्यौषिका स्वरूप वक्षलाया गया दै । वस्तुतस्तु कस्पे।्त क्षशमे यत्सम्बन्धते साभ्यताबण्डठेगुक 
सम्बन्ध भौर थडमे से साध्यतावच्छेदक धम्मं ेना चाहिये । 


श्रञु० खशड० का० ६६ भ्या्तिनिरूषण । १७१ 


न मि ररष्रीदिकन दिके 

( ४? ) हत्थं च कालो घटवान्‌ कालपरिमाशादिष्यादौ संयोगसंबन्पेन 

यो घटाभावस्तल्यतियोगिनो घरस्यानधिकरणा हैष्वधिकरो भशाकालति बते- 

घानः स एव संयोगेन घटा भावस्तस्य प्रतियोगितायां कालिकसंबन्पावरिहिन्लस्व- 
घरत्ावच््छिन्लत्वामया मावसततवान्नाष्यासिः । 


( ४१ ) पेखा लक्ण करनेपर “` कालाघरवान्‌ कालपरिमिणात्‌ ' हस स्थलमं 
सयागसंशन्धाचच्द्िक्न घरन्वाचच्ङ्न्नप्रतिपागिनामी कक्चण घरक षाहशा प्रतिपोगितापव्‌स 
टी जायगी । क्योकि ताण प्रतियागिनताषच्छैवक संयाग संषन्धसे नादशप्रसियोगित।षस्तु 
-दक धरत्वावरिद्भक्नका श्रनधिकरणा महाकालसरूप हेत्वथिकरणा हानेक कार्ण तादश संयेाग 
संबन्धाबच्डिन्न घरत्वावच्छरक्तप्रतियागिता सामाभ्यतं (थत्‌ संषन्ध ) कालिक सं "न्पाष- 
चिदधन्नत्व ( यद्धमं ) घरत्वावच्ङन्तत्वामयाभाष रहनेके कारणा ( तेन ) कालिक संश्भ्येन 
( तद्धम ' घरस्वावच्क््नि सामानाचिक्ररण्य काङ्परिमाणसश्प देतुमं रहमेक कारय कक्षण 
समन्वय हुभ्रा । 


(४२) धूमवान्‌ वहेः हस्यादावतिन्यासिवारणाय मामान्यपद्‌- 
मुपाश्चम्‌ । 


( ४२ ) उक्तं लक्षणम प्रतियाभिना ल्ामान्याग्तरीन सामान्बपव्‌ नरी देन॑से "ध्रूम 
घान्‌ यषेः '' एस स्थलमं ध्यतिष्यापि होगी क्योकि संयेग संबन्धाघच्िन्न पूमत्वावच््र्न 
प्रतियोगिना जिस प्रकार लक्षगघरकः होती है. डसी प्रकार संयाग संबम्धाषन्छु्त परन्वाध- 
च्छिन्नप्रतियागिताभी स्वाघच्छेदक संयोग सम्बन्धसे स्वावच्द्वेक घरापरावाच्डंल्का भ्नधि- 
करणा छ्मया गोलक सूप हेखयिकरणा हेनिके कारण लक्षणपघरक संधाग संबन्धायण्िन्न 
धरत्वराचरच्न्नप्रतियागितामें संयागङूप यस्संबन्धाव ज्िन्नस्व धूमत्वरप यद्धमाषर्छिन्नस्वा 
भयाभाव रह जायगा तव तादश सयाग सबन्धमे तादश भूमत्षात्रस्द्धिग्न सामानाधिकग्यय 
वष्ठिश्प देतुमं रहनकं कारण ्मतिभ्यासि हागी घतः सामान्यपद्‌ दला प्माषद्रयक है । 
तब लक्नगघरक याष्टश प्रतियोगिनां सामान्यान्तगीन संयाग संबन्ध।घञ्डिन्न धृमत्वायष्छिन्ल- 
प्रतियोगितामं सयोगरूप यत्सम्यन्धाषदिन्नन्व धूमत्वरूप पठर्माघसर्छिम्नत्य दोना रहनेके 
कारण उभयाभाव नहीं र्हेमा। श्रतः श्रतिष्पापि नर्ही हागी। 


(४३) ननु प्रमेयबङ्किमान्‌ धुमादित्यादौ प्रमेयवहिस्वावच््छि- 
ननत्वनप्रमिद्र गुसधमरस्यानवच्छेद्‌कत्वादिति चेन्न, कम्बुग्रीषादि- 
मान्नास्लानि प्रतीत्या कम्वुर््रावादिमस्वावच््छिल्लनियोगिला विष्याकरगोन 
गुरुधनस्याप्यवच्छेद कृत्वस्वीकारादिति सच्तेपः । 





२७२ ध्मु० लगड क7० ६8, व्यापिनिरूपर । 
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। ४२) ॐ नियमषहैकि “'श्रनिप्रसगाग्रनापादक् लपु धरम " जहां मिले वहां शुर 
धवैप्रतियागिनावच्त्रुदक नही हाता र नव वरमेय बह्चभाव श्रौर षहचभाव दानं वराषरही 
जगहमं रहनेवाले हं दसलिये श्रनिप्रमङ्काद्चनाप। दक श्रौर प्रमेय वहित्वापेक्षया लघु ध््ूप जो 
वहित्व षी प्रमेयवह्नचभाषीयप्रतियागिताका श्रचस्टुदक हागा ; किम्तु प्रमेयवहित्व नहीं धनतः 
प्रमेय व हत्वा वशिना प्रतियागिता प्रसिद्ध न्दी हागी इक्षलिये प्रतियोगितानिष्ठ प्रेय वदहि- 
त्या र च्त््न्वं भी भग्रसिद्धही मनना दोगा । तव प्रतियागितावस्तेदक सवन्धसे यादशप्रति- 
या्गिनावच्छदकावच्िदिक्षका श्रनयिक्ररगा दैन्धधिकरयाहो तादश प्रतियोगिता सामान्यते 
यत्सवन्धावच्डिक्नत्व यद्धमवच्िदक्षव्वाभयाभाव हा तेन सवन्येन नद्रमावच्िन्न सामानाधिकः- 
रशयरूप उक्त व्यािलक्तगण॒ करनेसे प्रनियागिनानिष्ठ प्रमेयवहवित्वावच्िद्यश्नत्व प्रसिद्ध होनके 
कारण प्रमेय वह्निमान्‌ धूमात्‌ इस स्थतं लत्तण घटक (साध्यतावच्दकान्मक) यद्ध पदसे 


प्रमेय वदिवरूपलाध्यतावच्लेद क नहीं लिया जयगा प्रतः तद्धर्माचच््दिन्न सामानाधिक्रयय 
देतुम न्ह गहनकः काग्गा ्रव्यति हाजायगी | समाधोन--उन्तर यह दहै कि नवीन धराचार्य्योके 


मतसे गुरुधमरमी प्रतियागितावन्कैदक हाता है क्योकि कम्बुप्रीवादिमरवावचिदधुश्नप्रकारक 
बुद्धिकेप्रति कम्बुश्रोवादिमस्यावच्न्रघ्नप्रतियागिनाका भावप्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक हाता 


हे । घरत्वावचिकश्नप्रतियेागिताकाऽमावध्रकारकः निश्चय प्रतिबन्धक नहीं हाता है तव 
यदि कम्नुग्रोवादिमान्नास्ति इव्यारङ निश्चय घ्रटत्वावचिदकतप्रतियागिनाका भाषप्रकारक 


हा ता करम्बुप्रीवादिपमरान्नासिति शत्याकारक निश्चयके उत्तरक्षणमं कम्बुप्रीवादिमान 
श्रस्ति इत्याक्रारक बुद्धि हा चाष जा नर्ही हाती दहै । श्रतः श्रापका मानना 
दागा कि कम्नुप्रीवादिमान्नास्ति सन्याकारकः निश्चय कम्बुघ्रीवादिमच्वावचिदुश्नप्रतिया- 


गिताक्राप्मावप्रकारक दै तव घटत्वापक्षबा गुहधपरूप कम्वुप्रीवादि मस्वभी प्रतियागितावच् 
दक हुश्रा श्मः: तुल्यन्यायात्‌ प्रमेयवदित्षमी प्रतियोगिताक्रा सबश्डुदक होाग। तव प्रतियोगिना- 


निष्टप्रमेयवदहित्वावच्िदश्नत्ब श्रप्रसिद्ध नहीं हानेक्र कारगा उक्त श्रव्यापि नहीं हागी । 
पत्तघर्तित्वमित्यनत्र पक्तत्व करि तदाद ।- 


* व्याप्यस्य पश्च वृ्तिन्व धीः प्रराम्ना उच्यते ` यह त्वी कारिका जा परःमरीका 
वाधक नदन्तशत ‹पशक्नवृत्तित्म ` घरक पश्चत्व कथा पदाथ एनदृय प्रन्थकार “'शिषाधपिषय।” 
पत्यारिसे सिद्धान्न दिखाने हे । 

# जिसको प्रतिमो गिताबण्टेदक माननेसे भापत्ति वा अनुपपत्ति नर्हा हो बह अतिप्रसद्का्चनापादफ काता 
हे । यथा ~ कम्बुप्रीवादिमान्रास्ति इत्याकारकं भभाव प्रनियोगिलाका भवण्षेदुक यदि घटत्व मानाजायतो 
कोई अ। पत्ति वा अनुपपत्ति न होगी क्योकि कम्बुप्रीवादिमान्‌ घरी कहाताहै तव जहा कम्बुग्रीवादिमत्‌काअभाब 
होगा उन्होम्धछोने घरकाभी भभाव रहा अतः कम्बुप्रीवादिमन्न प्रतियोगिताका यदि घटत्व अवच्छेदक माना 
जायतो को आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं हांतीरै भोर कम्बुप्रीवादिमस्वा वक्षया ` घटस्व, लबधम्मेभीहै श्रतःतादश 
प्रतियोगितां ठ अवष्देद्‌क धरत्व ही माना जाता 2 नके द्रव्यत्व माना नाता 2 क्योकि यथपि धटत्वके समान्‌ 
्रयत्वभी लघुभमेरै परन्तु कम्बुम्रीवादि मन्निष् प्रतियोगिता 7: अवद यरि द्रम्पत्व मानाजाप तो व्रव्यत्वाव- 
च्छन्न प्रतियोगिता निरूपकं अभाव कम्बुप्ीवादि तक्वा जो भजाव हूभा भोर तादृशा अभावशषो धरानपिकरण 
पररूप द्रव्याधिक! भूतलमे रइनेके कारण "प्रम्य॑नास्ति,' इत्याकारक प्रतरैल्यापत्ति हो जायगी । तः दरस्यत्व 
घरत्वके समान छषुभमेहानेपरमी श्रतिप्रसङ्यचनापादक नी होनेके कारण कम्बुभोवादि मन्निष्ठपतियोगिताकषा 
सवश्छेहुक नर्हहोता है । । 
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सिषाधायेषया शन्या सिद्धियन्न न व्रद्यते | 
स पक्षस्तश्र वृत्तिखज्ञानादनुमितिभवेत्‌ ॥ 


का० श्रथ । 


साभ्यके निश्चय करनेको ईश्छाको सिव्राधयिषाः' कदत, ताण सिषाधयिषाके 
द्रभाष सहित जा सिदि( पश्चमे साप्बका निरयय) उसङा मभाव प्श्नतं। ह घह जहां 
* रह धह पश्च हे । ओर उक्त पक्षक स'थजा व्यापिषिशिष्ट हनुबणिष्स्यावगाहि क्षानात्मकर 
परामश उल्का रहनमे श्रनुिति हानी हं । 


(१) मिपाधयिषाजिररविरिशटसिद्धःथमावः पतता नष्रान्पश्च 
हप । (२) सिषाधयिषामान्न न पक्ता विनापि सिषाधयिषां घनगर्जितेन 
मेघानमानात्‌ । (२३) तएव साध्यमन्देहाऽपि न पन्ना विनापि मन्देह 
त दनुपानात्‌ । 

(१) कारिकार्थं पश्चताका स्वरूपस्पष्र है वह पक्षता परामणकरा सहकारी 
हे शर्थात्‌ पश्नताकोा नहीं रहने पर कव्रल पर(मण्य प्रनुमितिनदीं दानीह। (\) 
सिषाधयिषाक्रा नडी रदने परमी मधकर शब्दमाश्रका सुननस `" गगनम्‌ मवत्‌ `' प्ता 
ध्रनुमान हाता है इसलिये सिघाधयिा माच्र पश्चता नहीं हं ।(२) प्राचीनोंकामत हकर 
५ साध्यका सन्देह पक्नना ह ` किन्नु पसामी नदा क्याकि मेत्ररूप साध्ये सन्दैह 
षिनाभी गञ्जमस श्राक्रारमे मघ्रानुमान हानाहं। 


(  ) सिद्धो सत्यामपि सिधाधयिष। मच्वेऽनुमिनिमवस्येव । (^ ) 
मतः सिषाधयिषाविरष्टविरिष्टत्व सिद्धो विरेधगाम्‌ । 

(७, ५ ) जहापर सिद्धि प्व सिवाधयिषा दोनों ह षदं ्नुमिति हानी श्रतः 
खिद्धचभावमान्न पक्ता नां कहस्तकते हं क्याकि सिडनच्भाषान्मकः पक्ननाक्रा नष्टा गहनक 
कारण अनुमिति नहीं हामी अनः सिद्धिम सिषधयिषाविगहविणिष्टन्य विश्रषग प्राव 
श्यक हे तव वहां सिषाधयिषा विशिष्टा दाकर सिद्धि ह श्यत: स्िचाधय्िधा विरहविरिष्य 
होकरसिद्धि नहीं रहने कारश सिषाधयिषा विरहविरिषएर सिद्ध्रभायमूप पक्षता गह्‌ जायगी, 
इसलिये धनुमितिका प्रनुपपत्ति नहा हागी । 


८ ६) तथा च यत्र सिद्धिनास्ति नत्र स्ििचाध्रयिषायां सत्यामसत्या- 
मपि पक्ता । (८ 9, यत्र च िषाधयिषाऽस्ति नव सिद्धा सत्यामसत्यामपि 
पच्तता । (८ ) यद सिद्धिरस्ति सिवाधयिष। च नासिनि नव न पक्ता, 
सिषाधयिषाविरहविरिसिद्धः सत्वात्‌। ` 


| 
| 
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(१) जितत स्थत्मे तिडिन्हाहे डर स्यम सिषाधयिषा रहे षा नहीं रहे उभयथा 
पञ्चता रह जायगी । श्रयो प्रयगपक्चते सिप्रधयिकशा षिरहरूप पिरेषणका श्रभाव रदगया 
पवष सिद्धिकपर षिनेष्या अमाबमी र्दगद्रा प्रर द्वितीयपल्चमे सिषाधयिषा विरहरूप 
षिगेषण रहमपर भी लिप वितेभ्य ह! मभ रहगय। अतः उभयय। पश्चता रह जाती है 


यतः विेधणाभाव पं विरोष्याभाष हन होनोमि श्नन्यतरङ्के रहनेपर विरिष्ामष रहता ह । 
(७) जिस स्थरे सिषाधयिषा है उस स्थम सिखि र्दे षा न रहै उभयथा 


पक्षता रह जायगी । क्योकि प्रथम पश्षमं सिषाधयिषा वरदेार्मक विशेषके प्रभावप्रयुक्त 
प्रोर हितीवपश्चमं उक्त षिशेचणक्े प्रभाव भोर सिदहप षिगेष्यके अभाव उभय प्रयुक्त 
विशि्ठाभाष रहेगा ` (र) जिस स्थललमे सिखिहे किन्सु सिव धयिधा नहींहे उस स्थलमें 
सिव।धःयच। बिरह पिरिण्सिद्धिरूषध्रतियोगी रहनेके कारण वदभ वरूप पश्चतान रहेगी 
प्रतः प्रनुमितिन होगी । | 

(६) ननु यत्र परामशानन्तरं सिद्धिस्वतः सिषाधयिषा, तत्र सिषा- 
धयिषाक्ाल्े षरामरानाशान्नानुभितनिः। (४०) यत्र मिद्धपरामशस्िषाध- 
यिषा; कमेण भवन्ति सन्न भिषाधयिषाकाल्लि सिद्धेनीशात्यतिषन्धक्राभावादे- 
वानुमितिः। (११) यश्र सिषाघयिषासिद्धिपरामरशः सन्ति तत्र परामश 
काले सिष(धयिषिव नास्ति । (१२) एषमन्यत्रापि । (१३) सिद्धिक्ल् 
परामशकाले ख न सिषाधयिषा, योग्यविसुविरोषगणानां योगपश्यनिषेधात्‌, 
तत्कथ सिष।घयिषाषिरहविशिष्टत्वं सिद्धेविशेषणमिति चेश 


। £) शङ्का-- जिस स्थकलम परामशंके प्र्रिमक्षणमं सिद्धि तव सिषाधायषा 
हुई ह उसस्थलमे सिषाधयिषाकालमे परामन्षौ नष्ट होनेके कारण श्रनुभिति न्ट हाती ह 
सो सिद्धमा मात्र ङूप पक्षता मानने परमी सिषाधयिषाक्रालमं सिद्धय भावरूप पक्षता 
घ्मोर परामश नहीं रहनेके कारण धनुमिति नहा हागी हसलियं दाष नहीं लगेगा । 
( १० )पवं जिस स्थलमे सिदिक ध्प्रिमक्षणमं परामश तष सिध्राधयिधा हर हं उस स्थलपं 
सिषाधयिषाक्षणमं सिषाधयिषा षिरहषिशिष्ट सिदधयभावरूप पक्षता रहनेक कारण 
अनुमिति होती हे सा सिङधवभाषमाश्र रूप पश्चता मानने पर भी सिषाधयिषाक्षणमं सिद्धय 
भाव ङ्प परता रहनेक कारा श्रवुभिति हाती रहेगी अलः दाष नहीं दगा । 
( ११) पष जिस स्थलमं सिषधयिषांकं श््रिमक्षणमे सिद्धि सष परामश उत्पन्न हृश्राहे 
डल स्थलमे प्रामक्चस्षामे सिराधयिषाका नाश शाजाता हे प्रतः सिषाधयिषा विराविरिष् 
सिद्धघमष सूप पक्षता परामर्शं नहीं रहती हे बह कवल सियभावरूप पक्तता मानने 
पर मी परामशंश्षणामे उक्त सिङ्प्रभाष इप पन्ता महां रहनेकै कारण श्रनुपिति नहीं 
गी रतः दाष बही हागा । (१२) दष जिस स्थलमं परामक्षं सिषाधयिषा सिदिको क्रमशः 
इत्पति हरं हे उस श्यरमे सििङ्यामे पराभरो नह दालेके कारणा भ्रयुमिति नहीं हाती हे । 
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वह॒ सिद्धचभावरूप पक्षतां मानने परभी सिद्िक्षणमं सिद्धचभाषरूप पक्षता ध्योर 
परामक्ष मही रहनेके कारण श्रनुमिति नहा हागी चतः दोष षीं हागां। पयं जिस स्थते 
सिद्धि सिषाधयिषा पराम क्रमिक उत्पन्न हाते ह उस स्थलमं परापर क्षणम सिषाधयिषा 
विरहविशिष्ट॒सिद्धवभावरूप पक्षता रहनके कारण रनुपिति हाती है षह सिखयभा- 
वरूप पक्षता मानने परभी परामरशेक्षणमं सिद्धचभाव रहनके कारण श्रनुमिति होनेमं 
कोषे वाधा न होगी प्रतः दाप नरह होगा । पं जिस स्थलमं सिषाधयिषा 
परामश सिद्धिकी क्रमसे उत्पति हाती हे उस स्थलमं सिदिष्चणमं सिषाधयिषा नट हो जाती हि 
प्रतः सिषाधयिषा बिरहविणिष्ट सिद्धयभावरूप पक्षता सिदिक्षगसं मीं रहनेके कारण 
श्रनुमिति नहीं हाती हे वह केवल सिद्धयभावरूप पक्षता मानन परभी लिरिश्चषणामे उक्त 
पञ्चता नहीं रहेगी श्रतः श्रनुमित्यापत्ति न हागी तव दोष नही हागा । (१३ ) सिचिषा 
पर।मशक्षणमे यदि सिधाधयिपा उत्पन्न हाती ता श्राप सिदडधथभावरूप पक्षता नहीं कहसकते । 
क्थोकि प्रथमक्षणमं सिद्धि श्योर क्िचाधयिषा दवितीयक्गमं परामश जहां है वहां तृतीय 
क्षणम श्रनुमिति हाती हे वह द्विनीयक्षगमं सिद्धयभावरूप पक्षता नहीं रहने कारण नहीं 
हागी पवं प्रथपक्षणमं परामश श्रोर सिपाधयिषा द्विनीयक्षणसं सिद्धि जहां है वहां ठतीय- 
क्षणमं श्रनुमिति हाती है वह दिनीयक्षणमं सि्यभावरूप पक्षता नकीं रहनेके कारणा ल्ीं 
होगी । इसलिये सिद्धि वा परामशक्षणमं सिषाधयिषा उत्पन्न नहीं हाती टे यह मुक्तावलीं 
कहा जाताहै कि (योग्यविभुविशेयगुणानां योगपद्यनियधात्‌) श्र्थात्‌ प्रत्यक्षयोम्य जा 
प्राकाशादिङूप विभुके विशेषगुण उन शनक गुणोंकी पक क्षणनं उत्पत्ति महीं हाती है तः 
सिद्धि षा परामक्चत्तणमं सि षाधयिषास्पत्तिकी सम्भावना नह है तव सिद्धिम सिषाधयिषा 
विरहविरि्टत्व विशेषण व्यथै । क्यांकि कवल सिद्धयभावरूप पत्तता माननसं कारं 
दोष नहीं लगता हे। 





( १४) यत्न बहिव्याप्यधुमवान्‌ पवनो वहिमानिति प्रत्यन्तं स्मरगांवा, 
तततः सिषाधयिषा तत्र पक्ततासंपत्तये तद्िरोपगस्यावशरयकत्वात्‌ । 


( १४) जिस स्थलं किसी व्यनित्का प्रशमर्षणमं ^ चहिग्याप्य धूमघान्‌ पयता 
षहिमान्‌ ' इत्याकारक सिद्धचाः्मक प्रोर परामरशातमक्र प्रयश्च व। स्मरणरूप शान इप्ा ह, 
मौर द्वितीयक्तणमं “` पर्वते बहथनमिनिर्मस्यास्‌ › इन्याकार क सियाधयिपा उन्पश्न हह है 
उस स्थलम्‌ दितीयत्तणमं स्िदि, पराम सिधाधयिषा हन तीनक्रि विद्यमान रहनेके कारण 
श्नुमिति होती हे जो नर्हा होगी क्योकि केवल सिडधभावरूप पक्चतान्मक कारण नहीं है, 
इसलिये सिाधयिष। विरद विशिष्टत्वरूप सिद्धिका विशोषण देना ्रभ्यदहित होगया । जिससे 
सिषाधयिषा विरह विदि उक्त सिद्धि नदी हरं किन्तु कालान्तरीय सिदि हरं प्सः तद्माव- 
ङ्प पत्ततां रहगरे । 

। १९ 
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(५५ ) द्र वोध्यम्‌ ) (१६) यादहशयादहशसिषाधयिषा सन्स सिद्धिसनच्चे 
पश्िगकानुसिनिः नाद्रशासादण मिधाध्रयिषा विरहविशिष्ट सिद्धयभाव स्तद्िद्ध 
कायुमिन। पन्ना ( १५ ) तैन सिद्धिपरामशसच्ेपि यत्किञ्चिञ्ज्ञाने मे जाय 
तासिनाच्ल्ायामपि नानसितिः | 


( २५, ?६ । यहां यह सममना चाहिय क्रि यादृश यादृश सिप्राधयिषा रहते हुप्‌ 
प्लङधि कालसं यन्पत्तक यत्साध्यक यद्धनुकः श्रनुमिनि हाती हा नाश तादृश सिषाधयिषा 
विरह विभिष सद्धयमव तस्पश्नक तत्साप्यकः तद्धेतुक श्ननेमितिमं पक्षता हे श्रतः सिद्धयाक 
परमदा स्टत हप यत्‌ किचित्‌ क्नाने जायताम्‌ शर्थात्‌ द्रव्यत्वप्रकारकः द्रव्यविशेष्यक्र क्ञानं 
जःयनाम दन्याक्रारकः सिषाधयिषा रहनपर प्नुमिनि नहीं हाती है यह नहीं हेःगी। क्योकि 
र पदधङारकर दधय[वनप्यक “ज्ञानं जायताम्‌" दन्याक्रारक सिषाधयिषा ररते हप सिद्धि कालम 
प्रन -नि न्ट दानी ह, सव याण सिपाध्रयिपा रहते दुष सिद्धिकालमं श्रचुमिति हातीहं 
ग(ट्ण (समा्वधिपा विग्दयिरिण्र सिद्धिदा ह श्राम्‌ तादश सिषाधयिषा विरहविशिष 
मद्र वयाधः सप पत्ततानहीं हं । (१७) यदि पदादश विवक्षा नहीं करके केवल विघाधयिषा 
वःव सनद्यमायच रूप प्र्नता इइतेता सिद्धयाःभक परमण कालम्‌ द्रव्यस्य प्रकारक 
प वाद, "` क्ाने जायताम्‌ "' हइस्याकारकर सिपाध्रयिषा स्थनमं नानातपक सिद्धि विपयक 
नदा स्प सिपाध्रविषा रहनके कारण सिच।[धयिषा विरहविशिएर सिद्धयभावरूप पश्चता 
वनय अनुमित्ापत्ति दाजाती । 


( १८ ) वदिख्याप्यधुमवान्‌ पवता वहिमानिनि प्रत्यत्तसच्वे प्रत्थक्ता- 
{तार फन विज्ञान जायतामिताच्छायां तु नवत्येव । (१६) एवं धृमपरा- 
ससन्तं लाक्रेन वह्धिमनुमिनुयामिताच्छायामपि नानमितिः । 


( १८) यदि भ्राप पसा केहरि प्रङृनानुमितित्व प्रकारक इच्छाही सिषाधयिषा 
"मूका याथ्रह। तवता सिपाधयिषा पदसं द्रव्यत्व प्रक्रारक द्भ्य विगनेष्यक्र क्चानेच्छ 
गं ला जायगी श्रतः उक्तं स्थल म भनुमित्यापत्ति रूप दोष नहीं होगा श्रत 
मुक्तावली धं वदि व्याप्य धूमवान्‌ व्यादि प्रन्थस दाप देता है श्र्थात्‌ प्रङृतानुभितिखप्रकारः 
च्छा पी याद्‌ सिषाधयिषा पद्‌ का रथदहा ता जहां पर वहि व्यप्व धूमवान्‌ पवतो विमा 
द्या न्ारक सिद्धयात्मक प्रलयक्तातमकं परामश ह श्रर प्रलक्ताधतिरिक्तं वहि क्षानं जायता 
त्यात्ारम इच्छ्ाह वहां श्रनुपिति हाती हे बह नहीं होगी क्योंकि प्रनुमितित् प्रकारक श्छ 
रूप सिषाधयिषा नही है। अतः तादश सिषाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्धयभावरूप पक्षः 
महां रहगी । ओर उक्त सिद्धि ओर उक्त इष्टा रहनेसर भनुपिति होती है धतः उक्त १९६ 
यारण सिषाधयिषा पद्से ली जायगी तादश सिषाधयिषा विरह विरिष्टं सिद्धि नीं रने 
कारण हमार मतम वहां श्रनुमित्यनुपपत्तिरूप दोष नहीं होगा । (१६) पष वाहशा याद 
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(थ थि म दन 21111714 1/1 7 
सिषाधयिषां रहते हप सिद्धिकालम तत्यक्तक तत्साप्यक तदतुक श्रन॒मिनि हादी ला यहां परर 
श्रनुमितिमे तद्धेतुकत्व प्रवेशकरा फल प्रन्थमं पवमित्यारि शब्दस वनलातेरं प्रान्‌ तलुन) क 
प्रवेश नहीं करं ता धूम देतुकसिद्धयात्मक पराम्रणा कालम श्मालाक लिगकव.त्यनमिनिओो 
इच्ा रहनेसे श्रनुमिति नहीं दानी हं वट दाजायगी फयांकि शालाक दिगक गननने(मानकःं 
इच्छा रहनेपर प्रालाक लिगक सिद्धया्मक पराम कालम पर्वत प्तक नाटिमानय्‌नः प्रन: 
मिति हाती है। शतः पर्वत पक्षक वद्धिसाध्यकः श्नृमितिमं ्ादाकः दधिगव, -यतमनीः 
च्छाको उत्तेजकत्व मानना श्राचश्यकं ठव यादृश इच्छाम श्रालाक्‌ लिगक 1 रसान 
च्छा ली जायगी श्रतः उक्त स्थलमं आप्ति हागी । | 


( २०) सिषाधयिषा विरदकाले याटणमिद्धिसर्वे नानेमिनिमः 
सिद्धिर्धिरिष्येव तत्तदलमिनि प्रतिवन्िका वक्तव्या । (२४) तेन पमनम्न- 
जस्वी पाषाणमया वहिमानिनि ज्ञानससेऽप्यनुमितेन विराधः । 


श 


(२०) पयं सिषाधयिषाकरेः श्रभावक्रालमं यादश यादृ सिद्धि शत 
यत्पक्षक यत्साध्यक यद्ेतुक श्वरमिति का श्रनुन्पादहा तन्प्नक नन्साध्येक तद्धन पवनस, 
प्रति तादश ताण सदिं प्रनिवन्धक्रहं । (२१) मतः सिवाध्रयिषाकः अभावक्रालम्‌ पनस्नन्नस्या 
पापाणमयो वहिमान्‌ इत्यादि नि दधिको ग्हतेहुर भी पवता वदिमान इन्याकारनः प्रममितङ् 
छनुन्पाद्‌ नष्टं हाना अनः पवन स्तेजस्वी पापागामटा वर्तिमान्‌ टृन्यादि सिह पला तितमान 
इस प्रनुमिनिकेप्रति प्रतिव्रन्वक नहीं हाना । 

(२२) परंतु पक्चनावच्छेद्‌क सामानायिकरगयेन साध्यमिद्धायाप नदन 

७ ४ म न 
देन अनुमितिदशनात्‌ पक्तनावच्तरेदकावच्त्रैदेन अनुमिति प्रति पश्ननातरदटदकाव- 
च्लेदेन साध्यसिद्धिरेव प्रतिवन्धिकः, पश्ननावच्द्धदकः सामानानिनसयगन श्नु- 


मिति प्रति तु सिद्धिमाच्रं विरोधि । 


( २२ ) उक्त प्रतिवध्य प्रनिवन्धकभाव मं यदमी समनाना चाहिय कि पश्चनायच्त्. 
सामानाधिकररयेन श्र्थान्‌ किञिन्‌ पक्षम साध्यनिश्चय रटने हृण्भी पल्नावयःद 
देन श्र्थात्‌ सकल पक्नमं राध्यानमिति दानी द शतः पद्नावच्ददकाचच्न्ुदेन अरगतिकरः प्रन 
पक्षतावच्छेद कावच्नदेन सिदिटी प्रतिदन्धक हं । प्रर पश्नावन्तद्‌ कवचन कशा प्रःञना 
वच्ठैदक सामानाधिकररयेन किसी भी सिद्धिक्राग्टन पर वश्नतावच्टृद्‌कः सामानाकर सन्न 
प्रनुमिति नटी हाती हे भरतः पक्ननावच्दधेदकः सामानाधिकग्ययन प्नुमिल्कि धरनि सिह्धिमाय्र 
पर्थात्‌ पक्षतावच्डेदकावच्टेनेन शरोर पश्चतावज्वरेदक सामानाधिक्रगयेन दानां प्रनिवन्धक ह । 
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( २३ ) हदत्‌ ोध्यै । (रर) यत्रा पुरुषो न वेति संशयानन्तरं पुरुष 
त्वष्याप्यकरादिमान्‌ अय्ितिज्ञान तत्र यअसत्यामनुमित्सायां पुरुषत्वस्य प्रत्यक्ष 
भयति नत्वलुमिति रतोऽनुमित्सा विरदविशिष्ट समानविषयक्र प्रत्यक्षसाभग्रो 
काभिनीजिज्ञासादिवत्‌ स्वातन्व्थेण व्रतिवन्धिका । 

(२३, २४) शख जग्म यह भी सममना चाये कि वुरस्थ पुरुषमं दुरत्व 
दोषप्युक्त शय॑पुखपोनया शत्याक्रारक संणयानन्तर पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌ इत्याकारकं 
विेषवशन रहने पर पक्षतापगमर्णादिरूप पुखयत्वफी अनुमिति सामघ्री है भोर सं सयानन्तर 
निश्चयादमक प्र्यक्षके प्रति विरेपद्‌शन कारण होता हे अतः पुरुषत्वके प्रत्यक्ष सोमध्री भी टै 
तव उक्तं स्थलमं पुखुषत्यकर प्रत्यक्षकं समान पुख्पत्वकी श्रजुमिति क्यों न्दी होती अतः समान 
विषयक ध्यनुमितिकरे प्रति यदि समाने विषयक प्रत्यक सामग्रीको प्रतिषन्धकत्व माना जायते 
जि स्थलमे पुखयत्य संशयानन्तर पुरषत्वव्याप्यकरादि मानयत्‌ इत्याकारकः विष दशन चौर 
ष्मनुमिःंसा है व्ां शच्डाघरित सामभ्रीको यलवन्तर ्टानिके कारण नुमितिहातीहे सं 
महीं होगी शस हेतु समानपिपयक श्नुमितिके प्रनि ध्यनुमित्साविरहविशि्ट समान विपयव 
प्रत्यक्ष साम्रत्री को प्रतिवन्धकत्व माना जाना दहे श्रतः पूर्वोक्त स्थलमं श्नुमिति नहीं होगी । 

(२५) एवं परामशौनन्तरं विना प्रत्यक्षच्छां प्षादेः प्रत्यक्षाचुत्पत्तेः प्रत्य 
कषच्छा विरहविशिष्टा नुमितिसामग्री विभिन्नविषयकपत्य्षे प्रतिषन्धिकेति संक्षेपः 

(२४) पर्व वहिव्याप्य धूमवानू पवेतः इत्यादि पराप्रफके वाद्‌ यदि पर्वतादिरू" 
प प्रत्यक्षकी इच्छा रहती है तो सक्निकर्पादिरूप पश्च प्रत्यक्ष सामग्री रहनेके कारण पर्वतात 
पक्षका प्त्यक्षही होता दै, उक्तच नहीं रहती तो पक्षता परामर्णादिरूप श्रनुमिति सामग्री रहने 
हेतु वहिकी भनुमितिही हाती है । इसहेतु विभिन्न विषयक प्रतयक्षके धरति प्रतयषेच्छा विरह 
धिथिष्ट विभिन्नविषयक शनुमरिति सामग्री को प्रतिबन्धकत्व मानाजाता ह श्रतः उक्त स्थलः 
पयेतादिरूप प्ल प्रव्यक्त नष्टं हागा । इतिपत्तता निरूपणम्‌ । 

प्रसंग संगत्या हेत्वामासान्विभजते अनैकान्त इत्यादि । 

च्मनुमानखरडमं ध्यसि श्रोर पक्ष ध्मेताविशिष्देतुमे सद्धतु शब्द्‌ का प्रयोग ह्या है इस 
जिक्षासा हाती है कि रसद्धेतु कया हे ! उसी जिक्षासाके शान्त्यथै ग्रन्थकार हेत्वाभ।सका निरूपः 
करते हे ^“ सनन्तराभिधानप्रयाजक जिक्ञासाजनक क्ञानविषयरत्वं सगतिः " श्रनन्तर याने व्यातिपष 
धमता निरूपणोष्तर जो ्मभिधान भर्थात्‌ कथन ( देत्वाभासका कथन ) तत्‌ प्रयोजक जं 
“ दुध हेतवः " कै इत्याकारिका जिष्वासा तञ्जनक जो दुष्ट देतुक्षान तद्‌विषयत्वकूप सर्मा 
देत्ाभासमे रहर । अतः सगति रहनेसे पूर्वोत्तर प्रन्थमें पक वाक4ताका लाभ हुमा । उर 
सगति (१) प्रसंग (२) उपोद्घात (३) अवसर (४) हेतुता ( # ) निर्वाह कैकय ( प 
प्रयोजक प्रयोज्यत्व ) (६ ) कार्यक्य (पक कार्यक।रिना) के मेदसे ६ प्रकार के टर । यथाकहां 
""स्रसग उपोवघातोऽवसरो हेतुता तथा निवी्केक्य कार्थक्ये षोढा सरगति रच्यते " जिनः 
केषके प्रसग पौर पक कायकारितारूप दो सगतियां यहां लागू है। 
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का० ५१.७२ । 


अनेकान्तो विरद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः। 

कारात्ययापदिष्टश्च हेताभासास्त॒ पचधा ॥ 

आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणको ऽपरः । 

तथेवानुपसंहारी त्रिधानेकान्तिका भवेत्‌ ॥ 
का० श्रथ । 


( यदिषयक निश्चय, छनुमिति यर] परा मशश्ःयतरका प्रतिबन्धक हा, बष्ठी हैत्वाभास 
कहता हे ) । श्रेत्वामास ५ प्रकारके यथा (र) श्मनंकाम्तिकः ( सव्यभिचार) (२) विष्ड 
(३) श्रसिद्ध (७) प्रतिपक्षित (सत्तिपक्त) (४) ्रोरकाटा्ययापदिष्ट (्ाधित) । अनैकान्तिक 
( सन्यभिचार ) कं तीम प्रमेद ६ यथा (१) साधारण (२) श्रसाधारया (२) प्रनपसंहारी । 


(१) तल्लकच्तषणतु यदिषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं त्वम्‌ । 


( १) “ यद्विपयकः्वन, ज्ञानस्वानुमिति विगाधिःवं तत्वम्‌ ›' हस्वामास सामरान्यका 
लक्षण है । “* यरद्विपयरक्त्वन `` यहां यत्‌ पदसं दत्वाभासक्रा ग्रहण करना चाहिये तृतीयाका 
मयै “ ध्रवच्हिश्नत्व' है उसका प्रन्वय प्रतिवग्धकः्वरूप ' चिगाधित्यक्र साथ हश्रतः 
( यद्धिषयकत्वावच्छिष्म्‌ श्रुति प्रनिवःधकन्वम्‌ ) णसा भथ कन्ध हुध्रा । "ञानस्य "' 
यहां क्ानपद प्न्य शरोर श्रप्रामारयज्ञानानास्कन्दित निश्चयाथक्र ट | क्योंकि भाहाय्य 
द्मप्रामायय क्षानास्कग्दिति श्रौर साय प्रनुमितिका प्रतिबन्धभ, नहीं हाताहं । परीका श्रध 
वृत्तित्व हे । उसका अन्वय स्वरूप र.गचन्धक्त यषठिपयकस्वमे ह । व पय्द्वसित चखा अर्यं 
दुभा यथा-- ^ अन।हाय्य ग्रामाय हानानारकन्दित निश्चय वृत्ता यद्टिपयकन्य धमर्माधच्छन् 
अनुपिति प्रतिबम्धकत्व हा " वही हेन्वामाससूप दाष हं ! 


( २) तथाहि । (>) ध्यभिचारादिविपयकत्वैन ज्ञानस्यानुमितिविताधि- 
त्वात्तदोषाः । (४) यद्धिषयकल्वं च यादथा विशिष्र विषयकस्वं वाध्यम्‌ । 
(५) तेन याधभ्रमस्यानुमितिविरोधित्वेऽपि न क्ननिः। (६) तन्न पवनो 
वहःय.माववानिति विरिष्टस्याप्रसिद्धत्वान्न हेतुदाषः। 
 +उदाहरण- “ वायुगेर्थवन्‌ हनहान्‌ ›» हम स्थनरम पचो दत्वा भारमाका समन्वय ( { ) ( व्यभिनार 
यधा-गन्धाभाववत्‌ वृत्ती स्नेहरूपटतुकां होन क कःरण व्यभिचार दोष ह । (२) ( निरोध ) गन्धा मामा- 
नाधिकरण्य हतुर्मे रहनेके कारिण विरोध दाष ई । (३) | स्वरूपासिद्ध ) समे्टरप दैत्वभाववन्‌ वास्वा्मक 


पक्षं ने कै कारण स्वरूपासिदि दोष ₹। (४) ८ मन्प्रसिपक्ष) ५. साध्याभाव ्याप्यवन पज्नष्टोने कै कारण 
सत्प्रतिपक्ष दोष दै । ( ८) ( बाध ) गन्धरूप खाध्यामाववन्‌ पक्ष होनेके कारण शधवोष १ । 
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( २, ३ ) व्यभिचारादि विषयकत्वेन व्यमिचारादि क्ञानका श्रनुमिति प्रतिबन्धकत्व 
हानके कारणा व्यभिचार प्रादि हेत्वाभास दाच हातादहे । (४) उक्त लक्षण घटक 
^ य्धिपयक्रन्व " से यादृशविशिष्र विषयकत्य यने यद्र पाचच्छिश्न विषयकत्व सममना 
चाहिये । (५) पेसा निवेश करनेसे- “ पर्वता वदहिमान धूमात्‌ इत्यादि निर्द्र देतुक 
स्थनमं ध्रतिव्याति नष्ट हागी। (६) भ्रमात्मक प्मोर प्रमात्मक दनो कषान प्रतिवन्धकः 
राते ह ( पसरी वस्तुस्थिति) धनौर भ्रमार्मकक्षानमे “ विशिष्ट ” ( विश्रैषणविरिष्ट विष्य ) 
विधय नहीं होता हँ । शसलिये भ्रमक्षानको प्रतिवन्धक त्वानुरोधसे विशिष्ट विषयक निश्चय- 
त्यन परतिग्न्धकता नहीं हती हँ । किन्तु निरप्यनिरूपक भानोपश्न विषयता शाक निश्चय- 
त्वन प्रतिषन्धक्ना हाती हं । यथा--“ पतो वहिमान्‌ " इस ज्ञानके प्रति (क) वहित्वा-- 
वच्तरक्न विषयता निरूपिन श्रम। षरवावच्िश्न विषयता निरूपिन पतःवावच्दिन्न विषयता 
णालि निश्चयत्वेन प्यम्‌ (ख) ( विगिगमना विग्हात्‌ ) पर्यतवावच्द्ुन्न विधया 
निरूपित श्मावत्वावचिद्ुक्न विधयता निरु पित वहि त्वावच्हिन्न विषयता शात्ति निर्चयप्वेन । 
(ग) एवम्‌ बहित्वायण्द्न्नविषयतानिरूपित जा पवैतत्वावच्टिन्नविषयतानिरूपित 
प्रभावस्वावच्िद्धश्चषिपयता तादश विवयता शालि निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता माननी हागी। 
प्रतः वहित्याघच्न्न विषयता पवैतत्वावष्दधक्न विषयता शरोर श्रभावत्वावच्द्न्न विषयता 
ये तीनों विषयतां प्रतिवन्धकतावच्छरैदक शती । यहां यदि प्रतिवन्धकतावच्ठेदकः्व 
स्वरूप सम्बन्ध रूप माना जाय तो पष तत्धावर््ष्कक्न विप्यताको भी बवहित्वावच्द्िश्न विष- 
यतानिरूपिन श्भावत्वावच्छिघ्न पिषयतानिरूपित ` पवैतव्वावर्हित्न विघयताप्वेन स्पेग 


प्रतिवन्धकतावच्तेद कत्व होनेके कारण पवतादिरूप एक देशम प्मतिन्यात्तिहा जायगी । छ्रत 
प्रतिवन्धकतावच्छेद कल्ध यहां धरनतिरिक्त वृत्तित्वरूप मानना होगा । तथ लक्ष एेसा श्रा 


कि “यक्निषठ यिपयतना श्रनुमिति पतिबन्धकताकाश्रमतिरिक्त वृत्ती हा" रथात्‌ अनुमिति प्रति- 
यन्धक्रर्थाभाव चव्वृत्तोी हा । पेस। कहने परभी वहचमाव विशिष्ट हृद का “^ शुद्ध हद्‌ "' 
से श्रमिक होनेके कारणा बहच्यभाव विशिष्ट हद्‌ विषयतां अनुमिति प्रतिव्रन्धकत्वाभाववक 
“` हदः ", इत्याकारक् ज्ञानम रह जायगी । जिससे श्रमम्भव हा जायगा । इसलिये यदिध- 
यक्षत्व शब्द्कां याश विगिष्टविधयकः्व अर्थात यदरपावच््ुन्न विषयकत्व श्र दहे। “यद्रपः, 
पदसं तद्दयतावच्छेदक लिया जातां) तव वहुयभाव वद्धदत्व रूप रच्यतावस्ठेदकभ्मा- 
य ज्न्न्न विषयता “ हदः ” इत्यांकारक श्रनुपि्यप्रतिवन्धक क्षानेमं नहीं र्हनेके कारशा 
ध्रसम्भध नहीं हागा। “ बह चभावषघवान्‌ पवतः `` कत्याकारक ज्ञान विधय बह्यभावविरिष्य 
पर्वन तो प्रसिद्ध ही नहीं हे । शतः उस्म भ्रतिव्यास्नि नहीं होगी। केवल पवत्वावच्छिन् 
विषयता श्रन॒मित्यप्रतिवन्धक " पवतः „. ¶त्याकारक क्ञान्मे भी रहनेके कारणा प्रतिवन्धकता- 
नतिरिक्त वृत्ती नहीं हागी च्यत; पधतादिरूप एक देशम भी श्रतिव्यात्ि नर्ही होगी । 


(७ ) न च बहघभावन्याप्यपाषागमयत्ववान्‌ पवेन इनि पराभशेक्राले 
वहिव्याप्यधुभस्याभासत्वं न स्यात्‌ तत्र बहयभावव्याप्यवान्पक्त इति विशि- 
छस्या प्रसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, श्टापल्ः । 


प्रनु० खशड का० ७.७२ हेत्वाभासनिरूपण । १५१ 


9 1. 21101114 1 3.8.००2 2 0. ~ 2/0 0 „97 +) 
(७) यदि विशिष्टहीका दप मानिता " वहच्यभाव व्याप्य पावाणमयत्यवान्‌ पर्वतः " 
इत्याक्ारक्र परामश कारम ^ वदहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः इत्याक्रारक परामश विषय धूमको 
दष्सव नहीं हागा क्योकि `" बहयभाव्म्याप्य पाप्राणमयत्ववत्‌ पवेत `` श्रप्रसिद्ध है श्रौर प्रम 
विधय पक देशम ता श्राप दापत्व मानतेहीनहींहै। अतः का दाप नहीं रहने क्‌ कारण 
घ्रूमभी दृष्ट नर्हीहागा। इतका उत्तर यदह कि धूमम दुषत्व नहीं माननाही मुक द्टहं। 
किन्तु ““ वहयभाव ग्याप्य पप्ाणमयत्ववान्‌ पवतः " त्याकारक भ्रमातक निश्यस 
्मनुमितिक्षा प्रतिवन्धमात्र हाताहे। 
( ८ ) अन्यधा बाधस्याप्यनित्यदाषत्वापत्तेः (€) तस्मात्तत्र वहय ना- 
वन्याप्यपाषाणमयत्ववानिति परामरशेकाले बहव्याप्य धुमस्थ नाभामत्वम्‌ | 
( १० ) भ्रमादनुभितिप्रतिवन्यमाच्र ेतुस्तु न दुष्टः । 


(८) यदि भ्रमविषय “ पर्वतादि " रूप पकदेशभी दोष मानाजायता ` वदय- 
भाववान्‌ पर्वन: " इत्याकारक ज्ञान विधय पवचतादिमंमी श्राप बाधत मानग तवव्ाध भा 
ध्रनित्यद्‌पहा जायगा जा नित्य दाषहं। (६,१०) तष पय्यचसित यदह हु कि. यदटभाव 
व्याप्य पापाशमयत्ववान्‌ पर्यतः ” इत्याकारक परामशक्रालमं ^“ वहिव्याप्य धूमवान्‌ पवतः" 
दव्याक्रारक पराम विषय धूम दु नहीं है किम्तु भ्रबातक उक्त विपरीत पराप्रण्ल श्रनु- 
मितिक्रा प्रतिवन्धरमा्र हाताहं (धूमरूपदहतु दृष्ट नर्धीरह) । 


(११) इत्य च साध्याभाववदुषृत्ति्ेत्वादिकं दावः । (१२) तद्र 
च हेतो येन केनापि सघन्धेनेति नव्याः । 


श्म नतिरिक्त वृत्तित्वरूप प्रनिवन्धकना वच्छ #त्व की विवक्षा करनपर श्रनुसमिति पग 
मशन्यतर प्रतिबन्धकतया भाववत्‌ साध्याभाववदू वृस्सित्वज्ञान मं स।४ामाव्रद्‌ वृनिघ्य 
निषपता को २हनेक कारण केवल साध्यामाववद्‌ कृत्ति दोप नहो किन्तु साध्रयामाववद्‌ 
बृत्तिहेत्वादि पदाथ ही दषे । (१२) “ स्व्षान विचय श्रत हतुतावच्करकवत्व सम्य 
स्थेन दापवच्छही दुष्रका लक्षण हं । पेसा नवीरनोका मत ह । 

( १३ ) परे तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानु मिति विराधित्वं तष्त्त्व हेत्वा- 
भासत्वम्‌ । ( १४) सत्प्रतिपत्ते विराधिव्याप्त्यादिकमेच्र तधा । नदर च 
देताज्ञानरूपसयन्धे भ्व (२ ¢ 
लाज्ञानरूपसयन्धेन । 


( १३) क्रिसीक मतसर ^ हेतुवत्‌ श्ामासन्त हेत्वाभासाः इस व्युत्पत्तिं 
हेत्वाभास शब्दका दुहत श्रथ है । तदूनुमार “' यद्विषयक्षत्वा वच्ठिश्न श्रनुमिति प्रतिवर- 
न्धकता हा तद्च्वही देत्वाभासका लक्षण हं । (१४) सत्प्रतिपक्ष स्थलमं विराधिव्यामि 
विषयकत्वा वरिदश्नां ननुमिति प्रतिवरन्धक्रना हेनैके कारण ““ यत्‌ '' पदसे विराधिव्यानिका 


प्रण होगा । तब ^“ स्यक्ान विषय धकृत हेत॒ताषच्छठ कधत्य सम्परन्ध्रेन तदव दतुम रश 
जायगा । रतः हुम वुषस्वकौो उपपत्ति हाजायगां । 


१४२ नु" लगड का० ७१.७२ देत्वभासनिरूपण । 
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( १५) न नैवं बहधिमान्‌ पृमादित्यादौ पत्ते बाधभ्रमस्य साध्याभाव 
विवयक्त्वेनानिमिति विराधित्वाज्ज्ञानसूप सवन्धेन नद्रस्वस्यापि सस्वात्सद्द- 
तारपि याधितत्वापत्तिरिति वाच्य नच्र ज्ञानस्य सवन्धत्वाकत्पनात्‌ । 


( १९ ) अन्न सतप्रतिपक्िन हति उपवहारेग तत्कस्पनात्‌ । सन्न याधितं इनि 
म्यवहारानावादित्याष्ुः । 


(१४) यहां शङ्का करते हं कि“ पवना वरिमान्‌ धूमात्‌” इस स्थले 
“ वहथभावचान्‌ पवेतः ", दस्याकरारक चाच भ्रमनिषएठ साध्या्माव विपयक्रतवा बवच्दिक्ना 
प्रनुमिति प्रति्न्धकता हे श्रतः “ स्वक्षान विषय प्रहत देतुतावच्छरुृकघसय सम्कयेन ›' 
तादश साभ्यामावक्रा धूम हतुमं र्टनेक कारय धूमवाधित क्यों नहीं हागां? समा०्- | 
उस स्थलं ‹' धृमाश्राधितः " पौ प्रतीति नहीं हाती दहे इसलिये वहयभाव प्रतियोगि 
भरमानुयागिक स्घक्षान विय प्ररृत देतुनावनच्लेदकवरवरूप सम्बन्धकी कटपना नहीं क्ते 
प्रतः सम्चन्धामाव प्रयुक्त धम्मे षाधितस्वापत्ति नहीं होगी । ( १६ ) ओर सत्प्रतिपक्त स्थलमे 
^ धूमः सद्पनिपक्षितः ” शव्या कारक व्यवहार हाना हे इसकिये स्वक्षान विषय प्ररत देतुता- 
वस्तव्‌कवत्व सम्यन्धकी कल्पना करते ह अतः धृममें दुप्रत्व उपपश्न होगा । 


(१५) अनुमिति विराधित्वं च अनुमिति तत्कारणान्यनरषिरोपित्वम्‌ । 


( १७) लक्तण घटक ^ अनुप्िति विगाधित्व " पद्‌से ^ श्रनुमिति तत्कारशान्यतर 
पिराधित्व " समभना चाषियि। यदि प्सा थ नहीं करं तो व्यभिचारमं श्रब्यासि 
हा जायगी । 


( १८ ) तेनेकेतौ व्यभिचार ग्रहे हेत्वननरेणानुमित्युत्पत्तस्तव्‌ भ।वा 
द्नवगादहित्वाच त्यभिचारज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वा यतरेऽपिन श्चतिरिति 


संक्षेपः । 


( १८) यथा --“ वद्िधूम व्यभिचारी '' इत्याकारक्र व्यभिचार ज्ञान रहने परभी 
“५ धर मध्याप्य तद्वहिमान्‌ पवतः "' इत्याकार क पगमरणस ^“ पवेतो धूमवान्‌ '' पेसी श्रनुमिति 
हाती है । भरतः प्यमिचारक्ञान श्रनुमिति प्रतिवन्धक नहीं हे ) एवं पवेतमं धूमव्रावगाही 
प्रनुमितिकप्रति पवताशे धूमामाक्षानवगाहि व्यभिचारक्चानङा अनुमिति प्रतिबन्धकता होना 
घ्मसम्मष ह । श्रतः व्यभिखार विचयकत्वा वचिन्गुन्ना अनुमिति भरतिषन्धकता नहीं होने के 
कारण उयभिच।रमं अश्याति होजायगी । उक्त अथ करमेपर स्वमिखार षिषयकत्वावच्िक्ना 
प्रमिति प्रतिबन्धकता न होनेपर भौ व्यभिचार षिचयकषत्व। बचना असुमिति क्षरण 
परामश प्रतिबन्धकता है तः व्यमिचारमें अभ्यात्त नकी होगी । 


ध्रनु° श्शड का ° ७१,७२ हेत्वाभासनिरूषण । १५३ 


( १६ ) याटश साध्यपक्तहेनो यावन्तो दोषास्नावदन्यान्यत्वं लघ 
हेत्वाभाक्तत्वम्‌ । (२०) पश्वत्वक्थनन्तु नत्सभव स्थलाभिधायेण । 
( २१) एवं च साधारणश्यन्यतमत्व मनेकान्निकत्वम्‌ । 

( १६) “ निवहः पवेत वहिमान्‌ धूमात्‌ `` इ्यादि स्थलमं “` पत्तः साध्यवान्‌ "' 
श्थाकोरक श्षानको /` स्षविराधि धम धमितावच्छदकक स्वप्रक्रारकः क्षानरूप होने के कारणो 
निवताहाय्यै रुपत्व हो लायग। शरोर प्रत्यत्तातिरिक्त क्ान श्राहायं नहीं हाना है इसल्ििय उक्त- 
स्थलमे "“ अनुमिति ही श्रप्रसिद्ध है रतः श्रनुमिति घरित पृथकरक्तणक्ा द्वडकर ग्रन्थकार 
हीक्षणान्वर करते है ' यथा--यतपक्षक, यतःघाध्यक, यद्धेतु्र. स्थलमं जितने दापो की 
सम्भावना हा तघश्न्यतमच्वही तत्तत्‌ स्थलोमं रव्वाभासस्वहे। (२०५) चिन्तामणिमें 
चीख हेव भासजोक्दे गये सा ^“ बायुगन्धवान्‌ स्नेहात्‌ ' इत्यादि स्थलों का 
ह्यक्र है। रतः सवस्थलोमं पचा दव्याभासक्रा नहीं पिल पर भी क्षति 
नहीं है । (२१) ध्सीतरह श्रनेकान्तिक श्र्थात्‌ सव्यभिचारक्रा भी `` साधारण, प्रसा 
धारण, श्रनुपसंहारी एतदन्यतमत्व ›' लक्षण हे । 

(९२) साधाटणः साध्यवदन्यघ्रत्तिर्हतुः । तेन च उयासिग्रह प्रतिवन्धः 
क्रियते । (२३) असाधारणः साध्यासपानाधिकरगो हेतुः । (२४) तेन साध्य 
सौमानाधिक्ररगयग्रहः प्रतिवध्यते। (२८) तथा शब्दा नित्यः शग्दस्वादि- 
स्थादावस्षाधारगथ शब्दोऽनित्यः शब्दस्वादित्यादौो त्वमाघारगयभ्रभः। 
( २६) अन्ये तु सपक्तावृत्तिरसाधारणः । (२५) सपक्लश्च निथिनमाध्य- 
कन्‌ । इत्थ च शब्दाऽनित्यः शब्दत्वादित्यादा यदा प्ते साध्य निश्चयस्नदा 
नास्मधारसव त्र हैलार्नि्चधादिति बद्न्ति। 

(२२) “ सछाष्यवषद्‌न्य बृत्तीजादहेतु'” वह साधारण क्ाताहै साधाग्गात्व 
कान उयासिक्ञनका प्रतिवन्धक्रहं। (२३) “ साध्या प्रसमानाधिष्रण जादेतु" सा 
प्रसाधारण कशता हे ' (२४) अआसाधारणत्व ज्ञान “` टनुनिष्ठ साध्य सामानाधिकरयय 
प्रहका प्रतिबन्धक ह । (२४) “' णष्दः नित्यः शध्दत्वात्‌ यहां शध्यष्वङ्प हनुका 
सौध्यङे समानाधिकरण हानके कारणा " शब्दत्व ` भसाधारणदहे। “` शबः ध्रनित्यः 
शब्दत्वात्‌ ” यहां शब्यत्व शप हेतु साध्यक समानाधिङ्गण देनिक कारश असाधारण 
नहं हे रतः “ शब्दत्व ` मं जिसका श्रलाधारगात्वक्रा ज्ञान दाताहं उसकश्चानका ्रमरूप 
समना चाहिये ! (२१) किसीक्षा मत हे कि सपक्षे अधरृत्ती जा हनु वह असाधारण ह। 
( २७) जिंसधर्मीमं साध्यक्रा मिश्चय हा वह सपश कहता हे। ^“ श्ट: अनित्यः शग्रस्वाव्‌ '' 
शस स्थलमं जव पक्षमं साध्यका निश्चय है तव णय्यत्वङूप हनुका गब्दात्मक सपक्षमं श्रवृत्ति 
नहीं हनेके करण ^ शब्दत्व " श्रखाधारण नर्ही है। शय्यं ज्र श्रनित्यत्वका निश्चय नष 
है तव “ शब्दत्व ” का घटादि कूप सपच्ाङृत्ति होनेके कारण “* शष्दूत्य ” भी भसाधा- 


र्ण हो सकताहे। । 
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मठ) रपमंहारी च अत्यन्ताभावापधतियोगिसाध्यकादिः। 
२६ ) नेन च ध्यनिरक व्यासिज्ञानप्रतिथन्धः क्रियते । 

(२८) प्मत्यन्नाभागाप्रतियागी टं साध्यजिस्षदहतुका, वह रतु श्रनुपसहारा टं। 
( २९ ) अनुपसहाराक्रा कषान व्यतिरक व्यामिक्चानक्रा प्रतिवन्धक हं । 

(३०) विग्द्रस्न साध्यन्यापकीभुतामाव प्रतियोगी । ( ३१ ) यय 
साध्यासावग्रर सामग्रान्वेन प्रतिवन्धकः । (३२) सत्प्रातिपक्षतु प्र तितु 
साध्य।भावसाधकरः । अच्रतु रेतुरवेति विशेषः 

(२५) साध्यव्यापक भुताभाव प्रतियोगी जा दतु वह विषु है । (३९) विर।ध- 
कषान साध्याभाव ग्राह + द्रानक्र कारणा ^“ साध्यवत्ता क्ञानक्ा प्रतिवन्धक हं । (२५) यद्यपि 
सद्मतिपत्नस्थन्कर सम न "' णन्दानिन्यः छतकत्वात्‌ "' इत्यादि विरुद्धस्थलम भी साध्याभाव 
साधक तुका उरनक. क।रगा सस्प्रतिपक्न श्रोर विरुद्ध इन दानाम साम्य हा जाना चाहिये । 
तथापि ^“ सस्रनिपथम्थनमं ` प्रनिदनु साध्याभाव साधक हाता हं मोर विर्द्धस्थलमं प्ररत 
हेतुष्ी साध्याभाव साग॑व हं यही दानाम श्रन्तर हे । 

( ३३ ) साध्याभाव साधक एव हतुः साध्यसाधकत्वेनापन्यस्त इति 
मशक्त विशधापस्थापकन्वाच विशेषः । 

( २२) उक्तः वि्ड प्नौर सद्यतिपक्षमं यह भी भेद्‌हैफिदेतुप्रयागमे जिसन विस्ड 
देतुका धरयाग क्रिया. बहा प्रयुक्तदतु उस व्यक्तिकी अशक्तिका सूचक हाता हं क्याक्रि साध्या 
भाव साधक जा रत ह. रतु उक्त ग्यक्तिसे साध्य साधकत्वेन प्रतिपादिनहं। अ।र स्मत 
पक्चस्थलमं एसा नहा ट ता द । यमी दानां मेँ श्रन्तर हाता हे । 

( ३८ ) मत्य्रतिपश्लः साध्याभाव व्याप्यवानपक्षः । (३५ ) अगटाता- 
प्रामाग्यक साध्यय्माप्यवत््वापस्पिनि कालीनागहीता प्रामारायक साध्याभःवन्या- 
प्यवत््वापस्िनिविपयस्नस्थेत्यन्ये । ( २६ ) अश्न च परस्पराभावन्याप्यवत्ताज्ञा- 
न।त्परस्परानुमिनिपरतिवन्धः फलम्‌ । 

( ३४ ) "` २राध्याभाव व्याप्यवत्‌ “ जा पक्त वह सदतिपक् दोष काना हे । जहां 
घाकीपक्षमं वह्मयादिर्प स ध्यसाधनाथ पञ्चावयव वाक्य प्रयोग किया ह! तदनन्तर वादि प्रति- 
पादित जा वद्विरुपलाध्यर तदभाव साधनार्थं प्रतिवःदाभी पञ्चाषयववाक्य प्रयाग किया हे। 
उसी सप्रयमं सव्निपश्चषका व्यवहार हाताहै दोनों हेतु सतप्तिपक्चिन काते 
ह । (३५ ) शतः ५.६ प्क आचार्य्य व्यवहा।रोपयिक सत्प्रतिपक्तका लक्षण पेसाभो कहते है कि 
“ अप्रापारयज्ञानगून्य साध्यव्याप्यवत्ता परापरशकालीन जो शप्रापरारयक्षानशुन्य साध्याभव 
ब्याप्यवत्ता पराप्रण तद्विषयत्वं " । ( ३६ ) "श्प्रामारय हानशुन्य साध्य साधक श्रौर परामश 
भअप्रामारयज्ञानशरू-यस्राध्याभाव साधक परामश इन दोनों परामर्शोस परस्पर अनुमिति का 
परतिषन्ध हाता हं । अर्थात्‌ यदि क्रिसी भी परामश ` थप्रामाशवष्ठान नहीं रहे तो 

हिग्याप्यवत्ता पराम्णसे बह्चभावानुमितिका भोर बहपभाव च्याप्यबत्ता परामर्शसे 


वहिमस्तानुमितिका प्रतिदन्ध दाता ह । 


अनु० स्लरड का० ७१.७२ हेत्वाभासनिरूपण । १५५ 
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(३७) आश्र केचित्‌ । (३८) यथा घटामाषव्याप्यवाज्ञाते 
विद्यमानेऽपि धटचक्लः सयोगे सति घटवक्ताज्ञानं ज।यते । ( ३६ ) यथाच 
रवेसत्यपि पीतत्वाभावल्याप्य शङ्खत्ववत्तान्ञानेसनि पिक्न।दि दोपे पीतः 
शद् इति धीजीयते । ( 2० ) एवं कोटि द्वय व्याप्यद्‌णनेऽपि कोटिद्रयस्य 
प्रत्यक्षरू्पः संशयो भवति । (४१) तथा सर्त्प्रानिप्नस्थले संशयसू्पा 
नमिति भवत्येव । 








(३७) रत्नकोशक्षार सत्परतिपक्षस्थलमं अनुमिति का प्रेनिवन्धर नहा मानते है । 
किन्तु स णयात्यादन दवारा सद्मतिपश्षका दूषकना म नते है । परन्तु दन मनका सिदडान्ती स्वीकार 
न कर अपने अस्वरस प्रकाण करनेके दहेतु " अत्र केचित्‌ "" इन्यादि दरन्यन उन्‌, रत्नकृएकारका 
मत उपन्यस्त करते है । (२८२६,४०.४१) कषान प्रतिब्रध्य ध्रनिनन्धकमाव नुभवानुरापसे माना 
जाता हे यथा पूर्वमं घटाभाव व्याप्यवत्ता निश्चय रहनपर भा घरक सायव्क्नु सयागहनिपर 
घरवत्ता ज्ञान हाताहे। पव शङ्कमं पीतव्वाभाव व्याप्य शद्कःलवन। निग्चय रहनेपरमी 
नेत्रगत पेत्तिक दाषवाले मरमुष्यको ^ पीनःरङ्कः " पनाक्लान हाना । श्रतः लौकिक 
सक्निक्र्यज्न्य घरवत्ता क्षान्के प्रति घटाभाव व्य्राप्यवत्ता छातः णच दाष विोचज्न्ध 
"* पीतत्ववत्ता "` क्षानकेध्रति पीतत्वाभाव व्याप्यवत्ता जलानका प्रनिवन्धग्त्त नहीं माना 
जातारे, प्व दूर श्रथवा अन्धक्षारस्थित स्थानम ` पुरपल्ल व्याप्य पृस्पत्वाभाव् 
उभयः प्यवत्ता ज्ञानं रहनेपर भी “ प्रयम पुम्पा न वा 
इव्याकारक प्रत्यक्नान्मक् संशय हातां है, श्रतः ^ नद्रव्याध्ययना कान विशिष्ट" 
तदुवत्ता वुद्धिकप्रति “ तद्भाव व्याप्यवरत्तां निश्चय का प्रतिव्रन््रकना नहीं 
हे यह माननाहागा। तव जह “ वहिव्याप्य धृपवान पवनः ` वहच्रभाव व्याप्य पाषाण 
मयत्ववान्‌ पर्वतः "` यह दानो पराम है वहां “ ब्रहित्याप्यवत्ा मानविरिषएर वहिमत्ता 
बुद्धिकेप्रति “ वह-चभाव ग्याप्यवत्ता परामश प्रतिष्रन्धकर नटीं नया । णय “वहनच्चभाय 
व्याप्यवत्ता ज्ञानविणिष " “ वरह्यभाववत्ता बृदिकप्रनि वह्धिव्याप्प्वत्ा '.गामदराव्रतिवन्धक 
नहा हागा । तव प््यवसित यह 'हश्रा कि सस्प्रतिपन्तस्यलग स्वाध्यक्चान प्रतिवन्धक्न 
पव साध्यामा कषान प्रतिवन्धक कारं नीह । श्रोर साध्यमालक साध्यामावमासक 
दानां पराम हे तव ^“ पक्तः साध्यवान्‌ न वा" इन्याक्रारक संशाय सपानुमिति परवटरय ही । 


(४२) थत्र चेक कोरिव्याप्य दशनं नच्राधिक्र वलनया द्वितीय 
कोटिभान प्रतिश्न्धान्न संशयः । (५३) कलन वचाधिकममव्रलमाषः 
कर्प्यत इति वदन्ति । (टे) तन्न । ( ४५ , नदमावच्याप्यवत्ता- 
ज्ञाने सति तद्ुपनीत भान विरोपशाद्दूयाधादेगनुदयान्लीक्रिक सनि 
कषोजन्यदोषविरेषाजन्यज्ञान भात्रे तस्य प्रतिथन्धक्ना लावान्‌ । 


१५६ ष्रनु° खड का० ७१,७२ हेत्वामा तनिङूपगा । 


नव्यम 


( ४६ ) नतुपनीतमान विरेषे ` शाग्दथोये च पृथक्प्रतिवन्धकता गौरवात्‌ । 
(४७) थाच प्रतिबन्धक प्त्त्वात्कथमनुमितिः । ( ४८ ) नहि लौकिक संनिङर- 
स्थले प्रत्यन्लतमिव सत्प्रतिपत्तस्थले संशयाकारानुमितिः प्रामाणिद्धी,. येनाचतु- 
मितिभिन्नत्वेनापि विशेषगीपम्‌ । 











( ४२ ) जिस जगद दनो विरुद्ध कोरियोँकी उपस्थिति धर्मिज्ञान दोनों कोटियोका 
वाध निश्चयाभाव ये तीना कारणा रहतेहूप भी पुरुषत्वा{द्‌ रूप पककोरि माच्रका - व्याप्यक्त्य. 
ह।नहं वहां “ श्यै पुरुषा न वा " यद संशय नहीं हाताहै । कारण यहे कि दोनों कोटिका 
भान प्रयाजक्र सामग्री गहुनेपरः संशय हाताहै । वह यहां नहीं है। क्योकि पुतषत्वाभाष 
भान का प्रतिबन्धक जा पुदपत्वाभाव ययाप्यवत्ता कषान विरश्विशिष पुष््वत्वाभावाभाव व्याप्यः 
वत्ताक्ञान ्र्थात्‌ पुसुपत्वव्याप्यवनाक्ञान वह प्रतिवन्धक हो जायगा । ( ७३ ) दोनों विरूढ 
कःरियोके भान प्रयाननक कारगा करट रहतेहृपभी जहां कार्योत्प न्ति नहीं होतीहै वहां दोनोंकारियों 
क्षी सामग्री का परस्पर कार्य्यात्पत्तिमे प्रतिबन्धक मान्ते ह । शरोर जहां एक सामग्री प्रयोज्य 
काय्यं हाते, श्रोर वितीय सामग्री प्रयाज्य काय्य नर्दीह्‌।ताहे वहां जिस सामप्रीक। काय्यं होता. 
है.उस मामग्रीका श्रधिक वलवती, ओर जिस सामग्रीक्ा काय्यै नहीं होताहे उख सामग्रीक. 
न्यून वलवती समभ्रना चाहिय । ( यदत रतन कोाशक्रारक। मत हे ) । (४४, ४५, ४६; $>) 
उसका खरहन सिद्धान्ती इसप्रकार करते ह॑ कि तद्‌ भाव व्याप्यवत्ता निश्चय र हनेप्र तत्प्रका- 
रक उपनीत भान विच मौर तत्पकारक शाब्दयोधादि नीं हाताहै। इसलिये तल्पकारक 
उपनीत भान विरोधके प्रतितदभाव व्याप्यवस्ता निभ्चय ङो प्रतिवन्धकत्व मार्नेगे। पव तत्मक।रक 
ा।य्व्‌ बोधादिके प्रति तदभाव व्याप्यवत्तानिश्चयका प्रतिव्रन्धक्रत्व मानगेतो इसप्रकार अनेक 
परतिव्रभ्य प्रतिबन्धक भावक्री .कव्पनां प्रयुक्त गौरव दगा । श्रतः श्रनुगतरूप्से लाघनात्‌, 
“ ठोकषिक सक्निकवाजन्य दाष" विशेषाजन्य तद्ततां बुदिके प्रति तदभाव व्याप्यवत्ता निभ्वयद्े 
प्रतिवन्धक्ृत्व मानना उचिन है । तवर सत्प्रातिपत्त स्थरमे “ वहिव्याप्यधूमवान्‌ पबैतः '" बहुच 
माव व्याप्यप।षाणमयत्ववान्‌ पनः " इत्याक्रारक दोनों विरशदपरमर्णोका रहनेपर ““ पवतो 
““ पवतो बहिमान न वा " यष्ट सशयानुमिति नहीं होसकती । क्योकि लोकिक शक्निर्षाजन्य 
वोषविप्रोषाजन्य वदहिमत्तावुद्धचन्तगैत वहिमत्तानुमिति के प्रति बहचभावव्याप्यबत्ता निश्चय 
प्रतिष्न्यक हा जायगा । पवं लौकिक सेन्निकर्षाज्ञन्य, दोष विशेषाजन्य, तदा बुद्धघन्तोकत 
यहृन्यभाववत्तानुमिति के प्रति, बह चभावाभाव व्याप्यवत्ता निश्चय प्र्थात्‌ बहिस्मप्यकश्छ 
निश्चय प्रतिबन्धक हो ज्ञायगा, तष बद्धिभान प्रयोज्जक शरोर बहयभाव मान प्रयोजक, सामभ्री 
नहीं रहने के कारण सशयाकारक श्नुपिति हाना असम्भव है । (७८ ) जितत जगह घट्‌- 
भ।च भ्याप्यव्चा निश्चय रहने पर धरके साथ लोकिकं सक्निकथं है उस जगह प्रत्यक्ष को 
प्रामाणिक होनेके कारण प्रतिषध्यताचच्छदक कारितं जिन प्रकार लोकिक स्िकर्याजन्य- 
ग्यका नियशक्िया जाता है । उस प्रकार सतप्रतिपक्षस्थलम्रे भी सेशयाकारक श्रनु मति 
भ्रामःगिक्र होगी तो तदथ पूर्ववत्‌ यहां भी तद्भाव व्याप्यवत्ता निश्चयके प्रतिषध्यत्रच्छेद्क 
कोरिमे भनुमिति भिन्लत्घका निवेशकरके त्प्रकरकः। नुमिति के प्रति तदमाज उयाप्यवखा यिकः 


यको प्रतिबन्धक्षत्व नहीं होने फे कार्ण सखशयाकारक अनुभितिका उपपादन कर सक्षत 


परन्तु सत्प्रतिपक्चस्थलमे सशय ङपादुमितिको ( विवाद्प्रस्न ) भर्थ॑त्‌.पामाशिकः नही. न्क 
कारण सशयांकारक श्रनुपमितिका उपपाद्‌न करना इ सम्भव हे । | 


ध्रजु° खशड० का० ७१, ७२ हेत्वाभा सनिरूपया । १४७ 





(४६) थत्र च कोरिव्रय व्याप्यवत्तान्ञाने तश्रोभयघ्रा प्रामागधज्ञा- 
ना्सधाच्छे- नान्पथाऽसरीताप्रातारय कस्थेव विरोधिज्ञानस्य प्रतिषन्धकस्था दिति 


(४६) यदि पेसा.कं कि जिस जगह " पुरुवत्व व्याप्यकरादि मानम्‌." “ पुरुषत्वा- 
भावन्याण्य कोरिकरादिमानयम्‌ ›› इत्याकारक उभय व्याप्यवत्ता ज्ञान रै घ्योर पुर्पत्व पू रषत्वा- 
भाव प्रकारक संशय सामग्रीहे उस जगह" अयं पुरुपानवा ` शन्याक्रारक् संशया. 
प्रमद मी,केसे होगा क्योकि लोकिक सन्निकर्पाजन्य, दो विेषाजन्य पुरचत्यवत्ता बुदधिके 
प्रति. पुडुषत्वाभाव व्याप्यवत्ता मिश्चय सोर तादश पुर्पत्वाभाववत्ता वुद्धिके प्रति पुखषत्् 
म्याप्यव्र्स, निश्चय प्रतिबन्धक होगा । दस प्रशनका उत्तर सिद्धान्ती कहते दै कि उभयक्तोरिव्याप्यः 
वत्ता. निश्चयम. यदि. अप्रामारयज्ञान गहे तभी संणयात्पक्प्त्यत्त होगा । वयोकि गृहीता 
प्रामार्ग्रक तदभावव्याप्यवन्ता निश्चय प्रतवन्धक नहीं हाता ह । उभयकाटि व्याप्यवता ज्ञानं 
अप्रामाय्यह्ञान नहीं रहनेपर संशया त्मक प्रत्यक्ष भी ष्ट नहीं हे । 

( ५० ) असिद्धिस्त्वाश्नया सिद्धयाद्यन्यतलमः । (५१ ) मास्या 
सिद्धिः पन्ते पक्ततावच्रेदकस्याभावः। (५२) यत्र च काश्चनभयः पवतो, 
बहिप्रानिति साध्यन्ते तन्न पवेते। न काञ्चनमय हति ज्ञाने विश्यमाने काञ्चनमये 
पवते. पदाम्रशे प्रतिषन्धः फलम्‌ । 

( ५० ) श्राघ्रथासिदि, स्वसूपासिद्धि, व्याप्यल्ासिद्धि पनदप्यतमत्वप भसिदिक्रा, 
लक्ख है । ( ५९.) पक्चनिष्ठ पक्चतावनच्दका भाव पव पक्नतावच्रैदका भाववत्‌ पक्ष माघ्रया- 
सिद्धि है). (४२) यथा -“ काञ्चनमयः पर्वता वहिमान्‌ ` ईसस्थलमं प्रवतनिष्ठ कर्ञन- 
मयतवाङ्नाच, पव काञ्चनमयत्वाभाववत्‌ पयत श्राध्रयासिदि दे ^ काञ्चनमयत्व। भावान्‌ पवेत+'' 
इद्स्ारक, प्पाश्रयासिदधि निश्चय ` वहिव्याप्य धूमवान्‌ काञ्चनमय: पवतः '' इत्याकारक 
पर्ममशतत्‌. “ काञ्वनमयः पयता वह्धिमान '" .त्याकारक श्रनुमितिम भी प्रतिवन्धक है । 


( ५३ ) स्वरूपासिद्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमनस्य देत्लोरभावः 
(५४) शच्च हदो द्रव्यं धूमादित्यादौ पक व्याप्यत्वाभिमतस्य शेलोर- 
भे. ज्ञाते पलति साध्यव्याप्य हेतुमत्ताज्ञानरूपस्य परामशेस्य प्रतिवन्धः फलम्‌ । 


( ५३ ) पक्षनिष्ठ हेत्वभाव पव हत्वभावचन्‌ परक्षम्वरूपासिदधि टे । ( ५४५) “ हौ ग्रष्य 
धूमात्‌ '› श्सस्थलमं धमामाववदडदादि रूप, स्वर्पासिदधिक्ा निश्चय “ दरम्य ` व्याप 
धूमवान्‌ हदः ” शत्याकारक् परामंभमं पश्च धर्मता , जनांशक। प्रनिव्रन्धरक द| 


(८५९) साध्याप्रसिद्धयाद यस्तु व्याप्यन्वामिद्धिमच्येऽन्तभताः। (५६) साध्ये 
स्वन्यतयच्लेदकस्यामावःसाघ्याप्रसिद्धः । (५५) तथा च काञ्चनमय वहिमानिः 
त्यादौ साध्ये. स।प्यतावच्ेद्का भाषे ज्ञाते साध्यनावच्द्द्कविरिष्टसाध्य 
व्याप्यवलाज्ञानरूपपरामशे प्रतिश्वन्यः कलम्‌ । 


१४८ श्रनु° खशड का० ७१,७२ देत्याभासनिरूपण । 


1 क 

( ५४) साध्या्रसिदि श्रौर॒साधनाप्रिदि न्याप्यत्वा सिद्धिम ही श्रन्त्रूलदे। 
( ५६) साध्यनिघ् साध्यनावच्छ्रुदकका श्रभाव पवं साध्यनावच्छरुदका भाववत्‌ स्व 
साध्या प्रसिद्धि हे। (५७) "' काञ्चनमय चद्धिमान भ्रमात्‌ “ इस स्थत्तमं कार्चनमयत्वा 
भाववत्‌ वह्न्यादि रूपक्ताध्या प्रसिद्धिका निश्चय “ काञ्चनमय वदिव्याप्य धूम्रान्‌ पर्वतः" 
हव्याक्रारक परामणमं एव ^“ पवनः काल्चनमय वदहिमान्‌ ` इत्याकारकः श्रनुमितिमं भौ 
प्रतिशन्धक ह । 

( ५८ ) एव ेनौ हेतुतावच्छरेदका भावः साधनाप्रसिद्धिः । (५६) यथा 
ख काञ्चनमयधघूमादित्यादौ । अत्र हेतुनावच्छेदकविरिष् हेनोज्ञोना नावात्चद्े- 
तुक व्यासिज्ञानादैर भावः फलम्‌ । ( ६० ) एवे बहविमान्‌ नील धूमादित्यादौ 
गुरुना नील धुमत्वं हेतुनानवच्छेद्कमपि व्याप्यत्वामिद्धिरित्यपि वदन्ति । 

( ५८) देतुनिष्ट हेतुनावच्रैद कका अभाव प्व टदतुनाचच्छेदक्ा भाषवद्धतु साधना 
प्रसिरि हे । (५६ ) “' वह्विमान्‌ काञ्चनम धूमान्‌ ” इस स्थदटमं काञ्च नमयत्वाभाववदषु- 
मादि रूपसाधना प्रसिद्धिक्रा निश्चय रहनेपर दतुनाचन्दैरक विरिष्र रेनुका क्षान नीं हाता। 
प्रतः ^“ वहिव्याप्य करास्चनमय धूमवान्‌ पर्यतः” इत्याकार र प्रापणं विगिष्रहेतुक्ता भान 
नही हागा । ( ६० ) माभ्यसम्बन्धितावच्दुदकः धमयच्व व्यापि द । विमान धमात्‌ घूषन्व- 
कप ॒हेतुताचच्छरुदक स।मानाधिक्ररणयान्मक साध्य सम्चििनावन्ुद्‌क हानेके कारण 
साध्य सम्न्धितांवच्तैदकदतुतावच्तरुदके धमवत्वसरूप्र व्णपिधरूम देतुमं रहनेके कारा 
लक्षणा समन्वय हुमा ) ^ ध्रूमवानव्रेः ' इस पर्याभिचारामं वरदिन्वरूप टतुतावच्क्रैदक साध्य 
सम्बन्धिताके श्रतिप्रसक्तं निके कार्ण साध्यनम्बन्िताचन्छरुदकः नहीं हागा । श्रत: 
प्रतिव्यासिकरा चार्णहुआ । ^ बहिमान्‌ नंल धूमान्‌ " इस स्थलमं ध्रमन्वाचेक्नया गुरुभूत 
नील धूमत्वरूप रतुतावच्छ्रेदक साध्य सम्बन्धितावच्छरैदकः नीटै। इसलिये नील धूमम 
बहिनिरूपित व्याति नहीं रहने के कारण नील ध्रूमत्व व्याप्यतानवच्छरुदक होगा अतः 
साध्य व्याप्यतानवच्देदक रेतुनाघच्छेदक धरमकस्ात्मक व्याप्यन्यासिद्धिदेाष नील धूमनं रहा। 
व्याप्यत्वा सिदिक्षान व्यापिक्षान प्रतिबन्धक हे (नील ध्रमत्वं दतुना नवच्छेदकम्‌ ) यशं पर देतु- 
ता पद्‌ व्याप्यताथक हे, 

( ६१ ) याधस्तु पक्षे साघ्याभनावादिः । ( ६र ) एनस्यानुमिनिप्रति- 
घन्यः फलम्‌ । ( ६९ ) तदधर्भिकतद्‌ मावनिश्चया साकिक संनिकषोजन्य 
दोषविरोषाजन्य वद्धर्भिकतज्ज्ञानमान्रे विराधीति । 

( ६१ ) पक्षनिष्ठ॒ साध्याभाव पवे साध्याभाववत्‌ प्न चाध्र हे | स्दज्ञान विषय प्ररत 
तुता र च्रदक वस्व सम्बन्धेन बाधका हेतुमं रहनेके कारगदेतु याधिन काना है । "वहिः भ्रनुष्णः 
द्रव्यत्वात्‌ " इसस्थलमे श्चनुप्णत्वा भाववत्‌ वद्धि वाध्र श्रोर पलन्‌ स्थलीय द्रव्यत्व बाधित 
है। (६२ ) वाध निश्यय श्रनुमितिका प्रतिवन्धक हाना टै । ( १३) करयाकि भनाहाय्ये जभ्रामा- 


रयज्ञानानास्कम्वित तद्धर्भिक्र तदभाव प्रकारक निश्चय लौकिक > क्िकर्पाजन्य दाप विरशे- 
वषाज्जन्य तद्ध्मिक तद्यकारक श्षानमाच्रका विगधी हाना । . 


अनु० खरड का० ७६,७२ हेत्वाभा।सनिरूपण । १५६ 
० न नद 


(६४) न तु संशयसाधारणं पश्च साध्यसंस्रष्टत्वज्ञानमनमिति कारणं 
तद्विरोधितया च वाधरसन्पनिपक्षयार्देत्वानासत्वमिति युक्तम्‌ । ( ६५ ) अधर 
सिद्धसाध्यकानुमित्यनापत्तः। (६६) साध्यसंशयादिकं विनाऽप्यनुमित्युत्पत्तञ् । 

(६८) किस णक देशो श्माचार्यका मनहं # पक्षं संशय साधारण साध्य 
ससृष्त्व ज्ञान ( अर्थात्‌ साध्य सम्वन्धज्ञान ) श्रनुमितिका कारण ह) प्राणययहदहं कि 
प्रनुमितिस पूव साध्यका समय अथवा निश्चय श्न्यतर रहना श्रवदयक दै। वाध रिभ्चय 
पव सत्तिपश्च निन्चय नाटशसाभ्य सम्बन्धक्षानका प्रतिवन्धक्र हं । श्रतः उन दानाम 





हत्वाभा्तत्व माना जाना यर्‌ मनत युक्त नहींह। ( {५+ ६६) "` पृथिवी इतरभ्याभिदते 
गन्धवच्वात्‌ `` इत्यादि स्थामं अनुमतिम पृव पक्लमे स।प्यज्ञान नहीं रहनक्क कारग भनु 
मिति नहीं हागी । अनुमित प्रच दस स्थटमं साध्यसन्दह रह सकता ह। अतः अनु- 
मितिकी श्रनुप्पत्ति नहं हामी । अनण्व प्रन्थतरं दूषगान्तर वतल्टाया गया हं कि. “ घन 
गजन स्थलमं `` अनु्मिनिनि परत मघरूप साध्यकरा सन्देदतक्मी नटं रहन पग घन गजनसं 
मेघानुमिति दात हं वहं महीं हामी । 

( ५) एवं साध्यामावनज्नाने प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिषन्धकरं प्रमागा- 
भावाद्रौरवाच 

( ७ ) पच क्रिसं। एक णी भाचायका मनह कि पक्चधसिक् साध्याभाव प्रकारक 
जाज्ञान तारण ज्ञान विप्राप्धम, प्रमाल्वध्रमारक निश्चय पक्नमं साध्यवत्ताश्।नका प्रतिवन्धक 
हे. यह ठीक नहींह। क्थाकि साधयाभावक्षान ब्राह्यामावावगाही नकैः कारण माध्यवत्ता 
क्षानका प्रतिवन्धक हातादे । पिल्तु साभ्रामावक्ञान धमिकश्पास्व निश्ययकरा श्राह्यामावा- 
नवगाही हानेक कारगा परनिवेन्यकरना माननम कार प्रमाण नहीं ह । णवे परक्नविणप्यक्र साध्या 
माव प्रकारकज्ञान धर्मक प्रमान्य प्रकारक संणयान्यज्ञानन्वङ्प नादण प्रमात्व निध्ववत्वाचे- 
प्या श्प्रामायय क्नानामावावरिष् प्च विनेष्यक साध्वामाव प्रकारक निःचयन्व लघुध्पर ह । 
अतः वही पश्चमं साध्यवनना कषान प्रनिवन्धकतावच्द्रदक दाग । उक्त साध्याभाव क्ञान चर्मिक 
प्रमात्व निन्चयत्वरूप गुख्थसम प्रतिवन्धकनावनच्छुद्‌क नहीं हागा । । 

( ६य८ ) अन्यथा सत्प्रलिपश्लादावपि तद्‌नाव व्याप्यवत्ता ज्ञानं प्रमा- 
त्वविपयकत्वेन प्रतिवन्धकनापत्तः । (६६) कितु म्रमत्यज्ञानानास्कन्दिनिषाधादि- 
ुद्धः प्रतिषन्धकना, तन्न भ्रमत्वशङ्काविघरनेन धरमागयज्ञानं कचि पयुज्यते । 

( ६८) पव बाधनिन्स्य धर्मक प्रमात्व निन्य, यदि पक्षम साध्यवत्ता शानक 
परतिब्रन्धकहा तो सन्परनिपक्ननिश्चवय, धर्मक परत्व निश्चय कामी तुन्ययुक्तिस पक्षम 
साध्यवत्ताक्चान प्रतिवन्धक्रत्व हाना चाहिय जोकि आपकामत नरह । कयाकि श्राप सम्प्र 
तिपक्षत्व निर्चयहीक। प्रतिवन्धकल्व मानते ह । इसमभी श्रापक्रामत खगिहत हाता । 
(६६ ) रतः ““ श्रनाहायय श्प्रा्ारय क्ञानानास्कन्दित वाध निष्वय"” ही द्यनुमितिक्रा 
प्रतिवन्धकः, हे । वाधनिश्चयमं श्यप्रापागय शहा निघारया्थ किसी स्थलविशधमं बाध नि- 
श्वय धर्मक प्रापागयज्ञानभी उपयोगी हासकता ह । 


१६० श्रनु" खगाड का० ७१.७२ हेत्वामाक्तनिरंयश्‌ । 
नवतिः. दविः सिः 


(७० ) न च बाधस्थले पक्वे हेतुसश्ये श्यभिचारः पक्षे हेत्वभावेतु 
स्वरूपासिद्धिरेव दाष इति वाच्यं, याधज्ञानस्य व्यभिचारेज्ञानादेर्मदति । 
(७१ ) कि च यच पराभशोनन्तरं वाधवुधिस्तच्र व्यभियारश्ामदिरकिि- 
त्करत्याट।धस्यानुमिति प्रतिवन्धकत्वं वाच्यम्‌ । 


( ७० ) ग्रहां णङ्का हाती कि वाधस्थलमं यदिपक्षमे देतु रहे ता साध्याभाषधद्‌ 
कृती हेतु होनेके कार्या व्यभिचार दय हागा श्रोर यदि नहीं रहे तो हेत्वभ'वघत्‌ पष होनेफे 
कारण स्वसूपासिदि दाच हो जायगा । श्रमिप्राय यह हे कि घ।धित देतु अनैकान्तिक शथया 
भरसिदध दोही जायगा । नव याधितहतुकोा पञ्चम हेत्वाभास मानना व्यथ है । उत्तर व्यभिचार 
ओर स्वरूपासिद्ध की प्रतीतिमे वाध प्रतीतिका वरक्षणय होनेके कारण व्यभिथांर ओर 
स्वरूपासिद्धिसे वाधक्ता श्रनिगिक्तिं मानना हागा। तव हेतुक पक हाने परभी दोषक्रो भिन्नर 
होनेके कारण पञ्चमहन्वाभास मानना युक्त ह । (७?) पर्व जहां ^“ धूम व्याप्यवहिमान्‌ 
हृदः » इत्याक्रारक परपशकरे श्रत्रिमक्षणमे “ घूमामाववद्धदवृत्तीवहिः " शइत्याकारक व्यमि 
सारक्षान श्वा `' धूमाभाववान्‌ हद्‌। व्ह्थभाववान्‌ › इत्याकारक स्वर्पासिद्धि कषान हुश्रा हे । 
वका तदुग्रिमक्षणमं श्ननुमिति क्यां नहीं हागी । क्योकि भ्यभिचार ्रार स्वरूपासिदि क्षन ता 
परमण दारा ग्रनुमितिका प्रतिवन्धक हाना दै । सा्नात्‌ तो नहीं होसकषता है भौर परामश ता 
पृवेक्षणहीपं शाचुका है । श्रतः प्यनुमितिक्री श्राप्तिः काई बाधा नीं हं इसलिये वाध निश्चयको 
सक्षात्‌ श्रनुमिति परतिवम्धकता माननी हागी, जिससे वाध निश्चयके ्रग्रिम क्षणम श्रनुमितिकी 
भाचत्ति नहीं हा । ्रतपव बाधका हेव्वाभासत्व स्वीकार करना अनिवार्य हे । 


(७२ ) णवं यच्रोत्प्तिक्षणावच्छिन्ने घटादौ गन्धच्याप्यपृथिवीत्येवै- 
त्ाश्चानं तच याधस्थेव प्रतिषन्धकत्वं वाच्यम्‌ । (७३ ) न च पक्षे घटे गन्ध 


स्यात्कथं याधहति वाच्यं, पक्षतावच््ेदकदेशकालावच्छेदेना नैमितेरनुभव- 
सिद्दित्वादिति। 


( ७२) एवं “` उत्पत्तिकालावच्िश्ना घटा गन्धवान्‌ पृथिवीत्वाव्‌ ” इस स्थम 
परतियोगिम्यधिकरगा साध्यामावबटुवृती हेतुरुप ॒व्यभिन्रार पव "' हेत्वभावधत्‌ वश्तकष » 
स्वरूपासिद्ध दप नहा रहनेके कारण केवल गन्धाभावबत्‌ उत्पत्तिकालाषच््िभ्न घटरूप बाध 
देप है । तव यदि पञ्चम हेत्वाभास वाध नहीं भाना जाय तो उक्त स्थले शर नुमितिको शतिं 
बन्ध नहीं हागा । काकि हेत्वाभास ता काहे ही नहीं। (७२) यहां शङ्कलरैकि चरस्व 
पक्षम मन्धस्प साध्यहा रहता हे । तव यहां बाध फंसे होगा ? उत्तर कट हे कि षतो 
प्वच्छरदक तो देश भोर कालमी होता हे, तष पत्ततावच्छेदक ओ उत्यसिंकाक् शरोर धत्व 
कडममाबच्दिन्नमे अ्रयुमिति भनुभव सिद्ध हे अतः उत्पसि कालावष्ठन घटम गनथाभ्भषे र्णे 
कारणा बाध हनम कार षाधा नहीं है । | 


भनु° शसश ऋ! ० ७३ हेत्वाभासनिरूपर । १६१ 
+ ५ ग द 


( ७४ ) बाध सत्पतिपक् भिन्ना ये हेत्वा मासास्नदय।प्या यपि तन्म-. 
ध्य एवान्तभवन्ति ( ७५ ) अन्यथा हेत्वाभासाधिकयप्रमङ्गात्‌ (७६ ) बाघ 
याप्य सत्यतिपक्षस्तु भिन्नएव, स्वनन्वेच्ेन मुनिना परथगुपदेशान्‌ । ( 9७ ) 
सत्प्रतिपक्छव्याप्यस्तु न प्रतिधन्धक इति प्रचदट्टकाथः ॥ 





( ७४ ) बाध श्रौर सत्प्रतिपत्तस भिन्न जितन दत्वाभाम हँ तत्तद्धेत्वाभास स्थलमं 
उ्याप्य घरितको भी तत्तद्धेत्याभासकः अन्तरगत समना चाहिय । श्रथ्रत्‌ नताध्यानाच बदु 
त्तित्ववत्‌ हेतु व्यभिचार हे। श्रत: स।ध्याभावव्रद्त्तित्वव्याप्यवद्धतु भी व्यभिचार हं ।पवम्‌ 
हेस्वमाववत्‌ पत्त स्वरूपासिद्धि है । रनः हेत्वभाव व्याप्यवत्‌ पक्त भी म्बरूपासिद्धि हं ' 
इसी प्रकारसे हेत्याभांसान्तरमं भा समम्ना चाहिय । । ७४ ) यदि पनतानहानता साध्या 
भाषवदु्तत्व ल्याप्यवद्धेतु पवम्‌ हेत्वभाव व्याप्यवत्‌ पत्तादिक। पञ्चहत्वा भासरान्तगीत नही 
हानेके कारणा छन सभाका दत्वा भासान्तगत रखनकालियं पांचस श्रधिकमौी रत्वाभास 
मानना परगा । (७६) यद्यपि उक्त नियमका ्रसकुचिन चनाकर तदनुसार सत््रनिपक्तका 
मी बाध यहां हाना चाहिये परन्तु सो नहीं ह क्यांकि गातम मुनिन उस सत्पतिपक्तही माना 
है इसमे उनकी इण्छांही नियामक हे नकि कारं दूसरा युक्ति ह । ( ७७) पम्‌ ^ सात्याभाव 
व्याप्य ध्याव्यवान्‌ पनतः " ह्याक्रारक निश्चय अनुमिति प्रतिवन्धक नहीं ह । अतः स।ध्यामाव 
ग्याप्य ध्याप्यवल्‌ पश्च रन्वाभास नही दे । यद सक्षेपनः सम्पूण प्रकारगाथं दघरा । 


क्ा० न० ३ पवार | 


यः सपक्षे विपक्षे च भवत्साधारणस्तु सः 
का० प्रथ । 
जा हतु सपक्त श्रोर विपत्त दानाम रे चह ^ साध्रारणा ` नामका हन्वानास 
कहाता हे । 
(५) थः समक्त उति। सपक्षविपनक्तव्रूनिः माध्रारगा दत्यथः । 
( २) सप्ला निथित साध्यवान्‌ । (२) विपक्वः साध्याभनाववान । (४) 


विरुद्धवारणाथ सपक्षघ्ृत्तित्वघुक्तम्‌ । ( ५ ) वस्तुना विपक्षधरन्ित्वमेव 
वाच्यम , विरुद्धस्य साधारणत्वेऽपि दृषकनाधाजध्य निन्ननया तस्य पाथ 
क्यात्‌ । 

( १) श्रसका श्र कारिकाथहीमर स्पष्रहं। (२) जिनमं साभ्या निश्चयहा वह 
सपक्षे । (३) जिसम साध्याभावका निश्चयहा षह विप्त्षदं (४) सधारगादत्याभासकं 
लक्षगामे यवि “ सपक्ष श्चतित्व ” नहीं देकर केवल ““ विपक्त वृत्तित्व ” मात्र लक्षग कर ता 
विरद हेत्वामासमे उक्त साधारणा रक्षणी श्रतिष्याति हा जायगी । ( कर्याकि “ विक "" 
म मी ““ विपस्च धृसित्व ” है ) श्खद्ेतु सधिारणा क लक्तणर्म ^ सपश्च श्रु ्तत्ब ” बिशेषण 

२१ 


१६२ प्रनु° खग का० ७३, ७४ हेत्वाभासनिरूपणं । 
व. „~ 1 1 11111, 
साक ट) । (५) (किन्तु व्यभ गौरव क्यों स्वीकार करं ) वास्तवमं “ विपक्ष वृत्तित्व ” 
ही स।धाग्साका लत्तगा करना चाहिये । भाप कहसकते हं कि विश्द्धमं विपश्च घुसित्व रहने के 
कारण विद्ध साधारगाक्री प्रतीति हा जायगी । चरन्तु पेसा नहीं क्योकि दुकता बीजक 
सदसे श्र्थात्‌ “ हतुनिष्ठ साध्याभावाथिकरणग वृत्तित्व ” ओर साध्य व्यापकी भूतामव 
प्रतियागित्य रूपदापक भदस भद रह जायगा यथा--( साधारण ) व्यभिचार अर्थात्‌ व्यापि- 
कानके प्रति प्रतिवन्धक हे श्रौर ( विस्द्ध ) सामानाधिकरयय ज्ञानक प्रति प्रतिबन्धक है अतः 
भेद प्रतीति हा ज।यगी। | 

ह ऋ{० न० ७२ उत्त । 
यस्तभयस्माह्यावृत्तः स चासाधारणो मतः 


का अर्थ | 





जा धतु “ सवक्षवा विपश्च " क्िसाम न्दी रह (किन्तु पश्षमाच्रमं रह) वह असा- 
धारणा हत्वाभास्र दहे, 


( १ ) यप्तृभयस्मादिति । मपक्षविपक्लन्पाध्रत्त इत्यथः । 
( २) सपक्षः सध्यवत्तयानिभ्चिलः । ‹ ३ ) विपकच्तः साध्य शुन्यलया 
निरिचिनः। (५) शब्दोऽनित्यः शञःत्वादित्थादौ यदा शब्देऽनित्यत्व 
सन्देहस्तद। सपक्तत्यै॑व्रटादीनामेव, तदहयाच्रत्तं च शब्दत्वमिति तदा तद्‌- 
साधरणम्‌ । (५) यदा तु शब्देऽनिलयत्वनिश्चयस्तद्‌ा नामाधारणम्‌ इद च 
प्राचां मतम्‌ । ( ६ ) नवीनमतं तु पूवभुक्तम्‌ । 

(१) ष, रिका स्पष्टहे। (२) स्याधथिकरणतया निश्चित देशही सखपत्त 
णब्दाथषहे। (३) साध्याभावाधिकरणतया निभ््ित देही विपन्न शब्दाश हे । (४ 
““ चाव्द्‌ा ऽनित्यः णब्दत्वात्‌ '' इत्यादि स्थर्लोमं जय णब्दरूप पक्षम प्यनित्यत्वक्रा सन्देह दहं 
तव सपक्ष घटपटादि हागा क्योंकि वे ्रनित्यत्व रूप साध्यके निरिचत श्रधिङ्करण 
ह पवम्‌ श्रनिः्यत्वरूप साध्यामावका। निचित श्रधिकग्ण गगनादि विपन्न होगे ¦ इन दो्नोमें 
प्तरत्ती श्रोर णब्द्‌ात्मक पल्तमात्रम वृत्ती “ शब्दत्व " रूप हेतुही असाधारण हेत्वाभास हे, 
(५) परन्तु जव शब्दम प्रनित्यत्यक्रा निष्चय है तव णव्दस्वङूप हंतु असाधारण नर्धी 
कहा जायगा पे्ती भाचीनोंकी व्यवस्थाहे। (६) भोर नवीनोंरा मतदहे कि साध्या 
सप्रनाधिकरण हेतु श्रसाधारण है जो पहले कष्ट चुके है । 


का० न० उछ पूर्वा० । 


तथेवानुपसहारी केवखान्वायिपक्षकः। 
का० श्थै। 
जिक्ल स्थरमे षस्तुमास पर्त है भर्थात्‌ पक्षताकेवलान्वयि हे। वद दतु प्नुप- 
संरी ( हेत्वाभास ) कष्टता हे । 


अनु ° खड का० ७४.७५ हेत्वाभाख्निरूपण । १६३ 





१ ) तथैवेति । सधेमभिघेयं प्रमेयस्वादित्थादौ सधस्यैव पक्षत्वाप्तामानाधि- 

गथग्रहस्थलान्तराभावान्नानुमितिः । (२) हदं तु न सम्यक्‌ पक्षिकदेशे सह- 
चारग्रहेऽपि क्षतेरभावात्‌ । (३) ्स्तुवा सहचारग्रह स्तावताप्यज्ञान- 
खूपाऽसिद्धिरेव न तु हेत्वाभासत्वं नस्य, तथापि केवलान्वयिमाध्यक्रत्वं 
तत््वमित्युक्तम्‌ । 

(१) प्राचीनो क्षा मतहै क्रि केवलान्वयि पत्तताकत्व श्र्धात्‌ साध्यसंशयाक्रान्त 
विश्वकत्व श्रनुपसंहारित्व है सर्वमामभेयं प्रमेयत्वात्‌ श्व्यादिस्थलमं वस्तुमावका पक्त 
होनेके कारण सर्वत साध्यकरा क्न्देहही रहेगा, तव साध्य रैतुका सौमानाधिकरगय निश्चय 
फे जिये उपयुक्त कार दुसरा स्थान नही दै ४तः व्यािज्ञान नहीं हेनेसे परमश्च भोर ध्रनु- 
मिति नहीं हागी । ,२) किन्तु यह मत ठीक नहीं हे क्योकि पक्ततावच्छेद्‌क सर्वत्वाषच्छदेनसाध्य 
संशय रहनेपर मी परिक देश धरादिमं घटत्व रुपसे सहचार निश्चय हानेकर रतु व्यापि ज्ञान दाग 
पराम ओर श्मनुपितिकी उत्पल्िमं का वाधा नहीं हं । (३) यदि सवन्वावच्ेदेन साध्य सशय 
रहनेपर किसी पदात सहनरार निश्चय न मी माना जाय नोभी उक्त अनुपसंहारित्य क स्वरूप 
सत्‌ श्र्थात्‌ श्ज्नाय मानदा दाकर परामर्ण ओर श्रनुमितिके प्रनुत्पाद प्रये'जक हने मे श्रनुमिति 
परामर्शान्यतरप्रतित्रन्धक ज्ञान विपयन्व नहीं रहनक्र क्ारगा अनुपसंहार्त्विमं दैत्वाभास- 
त्वानुप्पस्ति दाज्ञायगी प्रतः केवलाग्वयिपत्तताक्रल्वस्प शनुपसंहाग्त्वि नर्हा टासक्षता, 
तथापि केवलान्वयिसताभ्यक्रत्व प्यनुपसंहाग्त्वि दं ताद्द्ा ध्रनुपमटारित्य क्षान व्यतिरक् 
ग्यापिक्ञान प्रतिवन्धक दानिक कारणा उक्तं अनुपसंहागिन्विमं दन्वाभासन्यक्ा अनुपपनि नहीं 


हागी , 
० भ० ७८ उत्ते । 


यः साध्यवति नैत्रास्त स विरुद्ध उदाहतः ॥ 
का० अथे । 
जा देतु साध्यवसूे नर्हा गहे चद विन्दध ह्वाभास काना दं । 
( १ ) यः साध्यवतीनि। पएवकारेग साध्यवत्वावच्छदेन हैत्वमावा 
बोधितः । तथा च साध्यतव्यापका भूता जावप्रतिया गत्व तदथः । 


( ?) मलये “ पवकरार » से साध्यवत्की व्यापकता रेन्व्रमावर्म विवक्निन ह, 
जिसस “* साध्यव्यापक्ती भूतामाव प्रनियरागिन्व `” पेस्ता नक्षण चिर्द्ध हत्वानासक्रा 
परस्यव्तितहृश्मा ,( यथा शब्दा नित्यः कृतकत्वात्‌ ) एस स्थलतमं निन्यत्वरप साध्यव्यापक 


भूत॒ रतकत्वाभाव प्रतियोगित्व रतकन्वरूप दतुमं रहनकैः कोरा विष्ट हेत्वाभासमं लन्लग 


समन्वय हु्रा। 
षर.[० न० ७४,७१०,७अ५ पवा | 


आभ्रयासिद्धिराद्या स्यात्स्वरूपासिद्धिरप्यथ । 
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतस्तरिधा ॥ 


१६४ प्रनु° खयड का० ७६,७७ हेत्वानाखनिरूपख । 


पक्षासिद्धियेन्न पक्षो भवेन्मणिमयो गिरिः । 
हदो द्रव्यं धृमवत्वादत्रासिद्धिरथापरा ॥ 
व्याप्यतासिद्धिरपरा नीर धृमादिक भवेत्‌ | 


का० श्रथे। 


(१) श्राधरयासिद्धि (२) स्वश्पासिदि (२३) ध्याप्यत्वासिद्िशष भेव्से 
श्रसिद्धि तीन प्रकारक ह। “ मणिमयः पर्वता बहिमान्‌ धूमात्‌ ' इस स्थलमे पचतड्प 
पत्म मगिमयस्यका श्राव प्राश्रयासिद्धिदहै। प्ननः धूमरुप हेतु यहां ““ ्ाधयासिदधा- 
तमक ” दापस हः्वाभास है "` हदा रव्यं धूमवक्वात्‌ `` इस स्थकमं हग्‌ङूप पक्षम, भूमवस्का 
अभाव स्वरूपासिदि रै श्नः धूमवस्वरूप देतु स्वरूपासिद्धधारमक दोसे देत्वामास है । 
( व्यर्थं विगिषगाघरित हेतु ^“ व्याप्यत्वासिद्धि ' दाष कष्ाता हे )। ““ पेता बहिमान्‌ मील 
धूमात्‌ ” यहां नीलधृम व्याप्यत्वासिद्ध दोपसे हेत्व।भास है । 


( १) असिद्धि विभजते । आश्रयासिद्धिरित्यादि । पक्चासिद्धिरिति। 
अमश्रयासिद्धिरित्यभैः । (२) अपरेति । स्वरूपासिद्ध सित्यथेः । 


(१) प्राध्रयासिदधि भोर पक्षासिदधिये दानों पर्म्याय शब्द्‌ है परशताषष्डैदका 
भाववत्‌ प्च पव पश्चनिष्पक्तनाचर्देदका जाषावि श्राश्रयासिदधि है! (२) तथा दहेत्वभावघत्‌ 
पश्च पवं पक्षनिष्ठहेत्वभावादि स्वशूपासिदि रै । 


(३) नील धूमादिक इति । नीलपृषस्व गुरुतया न दैतुता- 
चच्तरेदक स्वसमानाषिकरशच्याप्यतावष्ेदकधमोन्तराघचरितस्यैव व्याप्यला- 
वन्लेद्‌कत्वात्‌ । 


# (३) “ पवतो ब्रह्विमान्‌ नीर धूमात्‌ इललल स्थलमे ““ नील धूमत्व " 
गु रुभूत होनेके कारण व्याप्यतावच्केदके नीं हा सकताहे क्योकि नियमहै कि “' स्वसलमानाधि- 
करा पव प्ररूतसाध्य व्याप्यतावच्दैदक जो घर्मान्तरतादश धर्मान्तरसे भ्रघरितही धप " 
व्याप्यतावच्छदक होता है। प्रङृतमे नीलधुमत्वके समानाधिक्ररगा ओर प्ररुतसाश्य व्याप्य- 
ताषच्दरुदक धमस्व धर्मसे श्रधरितधमे नीलधरुमत्व नहीं हप्र । श्रतः ध्याप्यताषच्छेदक 
नहीं हागा । 


# हेतुतापदका ष्यापता अथं है। 


प्रदचु° खड० का० ७७ हेत्व ज।सनिरूपय । १६५ 


य खसमानापिकरणोति। 


( ४ ) उक्त व्याप्यतावच्क्रुदकत्व लक्षणम धर्मान्तगमं “* स्वसाभानायिकररथय 
विशोषण देनेसे ^“ इषम्‌ यल्ञशाका भावि वहिमती बरमप्रागमावात्‌ '" हयादि सदत्‌ स्थले 
डत व्बाप्यता वच्जैरकत्व लक्षणको शग्धि न्ह ह । श्रन्यथा "' व्याप्यत वच्हैद्‌की भूव भूम 
प्रागभावत्व भमेका धूमत्वरूप व्याप्यतावस्हुदक ध्मान्तरसे घरिन हानिकं कारणा उक्त 
स्थतमे भूमप्रागभावत्वका भ्याप्यतावच्चैरकत्व (देतुनाचच्ैद्क्त्व) नहीं हागा। भतः 
« सामानाथिकरपयका निवेश करना प्रावश्व$ है । ( प्रङ्नमं प्रूमन्व श्रौर भूमप्रागभाषत्ष 
दोनोँको व्यधिकरणधते होनेक क्रारण श्रव्यातिन होगी) । 


का० न० ७५ उत्त“ । 


विरुद्धयोः परामर्द हेत्वोः सत्मतिपक्षत्ा । 
का० घरथ 


परस्पर बिख्ड साध्यद्वप साधर ना तुद्य उमक् परमण हनपर उक्त कानां हेतु 


सत्पतिपक्षित काते है ¦ 


८ १) विष्द्धयारिति क्पिसंयाग नदभावच्याप्पवत्तापरामशीऽपि न 
सत्पतिपश्षत्वभत रक्त बिश्दधयारिति । (२) नथा च स्वमाध्य विग्द्रमाध्या- 
जावन्याप्यवत्ता परामशैकालीनसाध्यन्याप्यवन्नापरामशविषय इत्यथः ॥ 


( ,२) सट्प्रतिपक्नक्रा स्वसाध्य विष्ड साध्याभाव व्याप्यवन्ता पगामण क्लीन 
साध्य व्याप्यवसा परामश विषयत्व लश्नगा है। यहां म्बसाध्य विर्द्धाणक्ना न्यागक्र यदि 
केवल साध्याभाव व्याप्यवत्ता पगामर्ण काटीन साष्यव्याप्यवन्ना प्रम विपयन्वही लक्षग 
कर तो अव्याप्यवृनि साध्यक्र खदु अनिव्यानि ह जायगी । यथा “कपि संयागी ०नत्‌ 
वुकत्वाल्‌ ” यहां कपि संयोगाभाव व्यप्यवनना परापरे समान का्नीनक्पि संयोग व्यात्यव्ा 
परामश विषय पतत्‌ वक्षत्वको होनेके कारण सन््रतिपक्षिनन्व हाज्ञायगा स्वसाध्य विस्तव 
विशोषण देनेख कपि संयोग श्यौर तदभाव दन दोार्नोकिा परस्पर विग्य नहीं रहनेके कार्या 
डमय स्याव्यवत्ता परामृश रहनेपर जी धतिव्यामि नरह हाती दै 


१६६ श्रनु० खगड का० ७८ देत्वाभासनिरूपगा । 
[1 12.21 
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क० न° जद। 


साध्यशून्यो यत्र पक्षस्तरसो वाध उदाहृतः । 
उत्पत्तिकाटीन घटे गन्धादिर्य॑त्र साध्यते ॥ 


का० प्रथ । 

जिस स्थलमं साध्यामाववत्‌ पक्लनावच्छेदकविशिष्ट पक्ष हे वहां देतु काला- 
त्ययापविषएट ( बाधित ) कहता है-“ यथा उत्पत्ति कालीन धरः गन्धवान्‌ पएृथ्वीत्व।त्‌ ” यषां 
पक्षतावच्छ्ु्रक उत्पत्ति काल विरिष्टं घटरूप पत्त गन्धामाचवत्‌ है। श्रतः दल स्थलका 
पृथ्वीत्वरूप हेतु बाधित काना है, 

(१) साध्यशुन्य इति पक्त: पक्ततावच्देदकविशिष्ट इत्यथः 
( २) तेन चटे गन्धसच्वेऽपि न च्लिः । (३) एव मूलावच्िन्नो घल्ल 
कपि सयोगीत्यश्नापि योध्यम्‌ । 

(१) यहां पत्त पदम पश्ननावच्क्रुदक् विशिण्पक्रस्तममना चाहिये। (२) रेसा 
निवेश करनेसे घरादिमं उत्पत्तिक्राल भिन्न कालावच्तैदेन गन्ध रहनेपर भी व्राधत्वकी श्मनुपपरि 


न हुई । (३) श्सी प्रकार ““मूलावचरिक्रना वृक्षः कपि संयागी" दस्र स्थलमं भी मूलावच्देदेन चक्षरूप 
परमं कपि संयागाभावमरूप साध्याभाव रहनेकः कार्या कात्तात्ययापदेश (वाध) जानना चाहिये । 


ब - ~०,.* 


इति श्री चन्द्रधारिसिहशमे विरचिनायां चन्द्रिकारीकाया मनुमान परिच्ेदः समाप्तः । 





उप० सल सड का० ७६,८० उप्ितिनिरूपण । १६५७ 
201 9 9 ~. 9. 7 | 


अथ उपमान खण्डम्‌ । 
उपमिति व्युत्पादयति-- 


° ग्राप्रीणस्य '' इत्यादि प्रन्थस ग्रन्थकार उपमितिका निरूपगा करतेरै। 
क[० न० ७६,८० । 


ग्रामाणस्य प्रथमतः परयतो गवयारिकेम्‌ । 
सादृदयधीगवादीनां या स्यात्सा करणं मतम्‌ ॥ 
वाक्याथस्यातिदेशस्य स्प्रतिव्यापार उच्यत । 
गवयादिपदानां त॒ राक्तिधीरुपमाफटम्‌ ॥ 


ॐ 
का० अथ। 

प्रथमतः गवयादिक्रा देखतेहूष च्रामीणका जा श्रपरिचिन गवाम गासादटस्यक्री 
घुखि हुई वही वुद्धि उपमितिरूप क्ञानम करण माना जानाहं। किसी श्राररयक्रसं कथितजा 
“गो सदश्ञोा गवय पद्‌ वाच्यः ›' इष्याकारक श्रतिटण व्याक्षय ननर्थक। जा स्ति हुं षह 
उपपितिमं व्यापार कहा जातां ओर पीहु उस प्रापीराक्धा `` गव्या सवथ पद्‌ वारयः » 
शत्याकारक जा गव्यादिपद्‌ निरूपित शकििका क्ञान दुश्रा वही उपमित्यान्मक क्ञानरुप 
कायंहे। 

( १) यााररयकेन केनचिदुद्राभ्मागां प्रत्युक्तं गो महशो गषयपद 
वाच्य इति । पर्चादग्रामाणेन कवचिद्रगयादा गवया टृष्टस्लघ्र गासादृश्य 
ज्ञान यज्जातं तदुपसमिति करणम्‌ । (२) लदनन्तरं गासदटशा गववपदवाच्य 
इत्यतिदेशवाक्याधस्मरणं यञ्जायते तदेक व्यापारः । 

(१९) जां किसी जंगलीन किसी त्रामीगाक् प्रति“ गा सदृशा गघयपद्‌ वाच्यः" 
पस। कह दियाथा । पी वह प्रामीणने स्स अगलादिमि गवयक्रा दैस्वा । षां उस भ्रपरि- 
चित व्यक्तिमंजा गा साद्य क्षान हुमा वह कषान उपर्मितिक्म करण प्रर्थात्‌ उपमान प्रमाय 
हे । (२) तदनन्तम “ गा सदृशा गवय पद्‌ वाच्यः ध्त्याकारक्ः जा उक्त जेगली व्यक्तिमे कषा 
हुमा प्रतिदेशवाक्षय उसके श्रथका ज) स्मरगा हुश्रा वही उपमिति क्षानम व्यापार ह। 

(३) तदनन्तरं तश्र गवयो गवयपदवाच्य इनि ज्ञानं यज्जायते लवृपमितिः 
न त्वयै गवयपदवाच्य हइत्युपमितिः) गवयान्नर शक्तिग्रह भाव प्रसङ्कत्‌ । 

( २ ) तदनन्तर उस्र भ्रपरिचित व्यक्तिमं ` गवया गवय पद्‌ वास्यः" इत्याक्ारक 
ज ज्ञान उत्पन्न ह्या वही उपमित्यान्मक हाकि जानं नकि `` अयम्‌ गवय पद्‌ वाच्यः” 
दत्याकारक ज्ञान उपमरिति दं । क्थाकि इदन्त्यविणिष्टमं गवयपद्‌ वाच्यत्व ज्ञान 
होनेसे गवयान्तरमे उपमित्यात्मक शक्ति ज्ञानका प्रभावही रह जायमा। 


ए । ॥। (4 ऋ क) = ह 
नी १ + कयो ~ ५4“ +~ 4 ~~ ^; | 


इति श्री चन्द्रधारिसिद्शमे विरचिनायां च्दिकादीकाया मुपमान परिच्छदः सबि । 


१६८ शव्द खस 1० ८१ शाभ्बवोधनिरूपण । 
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न व स 
अथ शब्द परिच्छेदः | 
शाष्द योधप्रकारं इशयनि- 
“ पर्षान तु करं इत्यादि ग्रन्थमे प्रन्थक्रार णांष्द्‌ बाधक्ता प्रकार दिखलातेहे। 
० न० ८१ । 


पदज्ञान तु करणं, द्वारं तत्र पवाथधीः । 
शाब्दबोधः फरल तत्र शक्तिधीः सह कारिणी ॥ 


ह° शरथं। 
णाच्द्‌ बाधके प्रति पदज्ञान करा ओंर पद्‌जन्य पदार्थो पस्थिति व्यापारहे पद्‌ 
प्रोर प्रथ इन दनां शक्तिसरुपजा विजेधसलम्बन्ध उस का ज्ञान सहकारी कारश हे। 
प्र्थात्‌ पदक्षानात्तगणक्ति श्ानजन्य पक्षर्थोपस्थितिद्ारा श।ब्दधोध सूप फन होता हे । 


( १ ) पदज्ञानं स्विति। नतु ज्ञायमानं पदं करं पदाभावेऽपि मौनि. 
शलाकादौ शाब्दचोधात। 


(१) शाब्दवोध्रके प्रति क्ञायमान पद्‌ करण नहीं हाना यदि मानाजाय ता 
मोनि श्लाक।दिे अर्थात्‌ जहांपर णष्द नहींहै किन्तु तद्बोधक लेखाद्विसे णाब्द्‌ क्षान 
हाताहे। वहां भी क्ञायपमान पद्‌ नहीं रहनेक कारण शाब्दबोध नीं हागा अतः शाष्व्‌- 
धाधक प्रति क्षायमान पद्‌ करण नदीं ई । 


(८२) पदाथधीरिनि । (३) पदजन्यपदा धेस्मरशं व्यापारः । 
( २,३) पदजन्य जो पदाथक्षा स्मरणा ( क्ञान विरोष ) वही शाब्दषाधमं व्यापार हे । 


(४ ) अन्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदा्थांपस्थित।वपि शाब्द्‌- 
धोधापत्तेः । 

(४) यदि केवल पदार्थन्ञानका व्यापार माना जाय ता पदुन्लानवान्‌ पुरुषको 
जापर पषश्चानञन्य पदार्थकरा ज्ञान नीं हुश्रा है किन्तु चज्ञुरादिहीसे पदार्थक्षा कषान हुध्माहे 
वंष्टांपर भी पदल्लानरूप करगा शरोर पदाथेक्षामस्प व्यापार दर्नोके रहनेके कारणा शाब्दबाध 
हाना चाहिये । श्रतः पदक्लानञन्य पदूर्थोपस्थिकिही व्यापारहे। जिसके नीं रश्नेके 
कारा वहां शाब्दषोध नहीं हाता हे । 


(५) तघ्रापि ष्या पदजन्यत्यं थोध्यम्‌ । 


(४ ) शाष्दबाधके प्रति जा पश्रजम्य पदार्थोपस्थितिको व्यापार काया है उसमें 


मी शक्ति, खक्षणाण्यतरातमक जो वृसिरूप सम्बन्ध उसके हारा जा पजन्य पदाथेधिस्थिति 
धही श्वाषार हे 


णाट्दक्वराड क“ ८१ णक्तिनिरूपशा । १ ६९ 


इ द ८ न व्य स्क १,१.१.१-१.१.२.१.१.१.०.द.२.०.३.५.०.-९.१.०.११.० १.०.९५ 
(६) अन्यधा घटादिपदात्समवायसयन्धेनाकाशस्मरसो जति 
दाकाशस्यापि राब्दवाधापनः । 


(६) यदि जिम किसी सम्दन्धरसे प्रदाय प्दजन्यपदार्थापस्थितिका शाष्दबोधके 
प्रति व्यापार माना जाय ता च्ररादिपद्‌र साथ प्ाकाएटका समवायसम्बन्ध रहनेके 
कारण जहांपर धघरादिपद्रुपर णकः स्रम्वन्थिक्ञानसे श्राकाशक्रा स्मग्या हुग्राहै। षहांपरभी 
समवाय सम्बन्धक द्वारा घरादिपदसे उत्पन्न हय श्चाकाण्रूप पदार्थोपस्थितिके रहनेकं 
कारशा घटादिपदसं श्माकाण्नका जा जष्डयाथ हाना चाहिय । श्नः णक्ति लक्चषणान्यतराप्मक 
वृत्तिरूप सम्बन्धद्वारा पदज्ञानम उत्पन्न कियगः पदाथ स्मरणक्रा शान्द्वोधका व्यापार 
मानना युक्त हे । श्रतः समवायम्प स्म्बन्थद्वागा घ्ररादिपदमे श्राक्राणक्रा स्मरणा होनिपर 
भी उक्त वृत्ति रूप सम्बन्धद्वारा प्रादि पदजन्ध श्र'कशाङ्ू स्परगा नहीं हानं कारण धटे 
पद्से द्माक्राणठका शाब्दयाधर नहीं हागा। 


(५ ) घृत्तिश्च णक्तिलक्चगान्यनर. संवन्धः । 


(७) शब्द धरार पथ दून दना जा प्रभस्मृत्यनुकरुःन परस्पर सम्बन्ध षिषोच 
उसका नाम वृत्ति, वह णन्ि शआ लक्तगाक मदमे द्‌ प्रकार काद । 


( द) अत्रैव णक्तिजानस्यापयागः । (६ ) पव शक्तिग्रहाभाषे 
पदज्ञानेऽपि लत्स॑वन्धरन स्मरणानुपपक्तः । (०) पदज्ञानस्य च एक सय- 
न्धिज्ञानविधयाधस्मारकन्वम्‌ । 


(८) प्दजन्य परदाथपरस्विनिरामं जकिनानका श्रचक्ना ह। (€) क्योकि 
धरथमं पद निरूपिन ग्रो तिय क्षान्त. धरमभतव रह नम प्रत्न रहन परमी श्रतिः रूपसम्बन्ध हारा 
पदजन्य पदाधक्रं स्मरण न्टीराता । (२५) हस्ती आर हस्निपक्ः इन दृर्नोमिं परस्पर 
पाल्यपालक भावरूप सम्ध्रः्र जिस व्यन्िका लाह) उन व्यक्तिकः पक. सम्न्धीक क्ञानसे 
दुसरका जेस स्मरगहानाह। उसी प्राकर पद्‌ अ). प्रथ इन दनमि णक्तिरूप सम्थन्धका, 
जिस व्यक्तिकःा ज्ञान) उम वर्याकतिका पदान्मक णक मम्यन्धीकः ज्ञाने प्र्थान्मक 
प्रपर सम्घन्धीका स्मरण हानाह। 


( ११) शक्तिश्च पदेन मर पदाधस्य संवन्धः । ( १२) म धास्मा- 
च्छब्दा द्यमर्था बोद्धव्य इनीश्वरच्छछार्पः। ( १३ ) अधुनिक नाम्नि शक्ति- 
रसस्यैव । ८१४) णएकादगोष्डनि पितानाम कर्यादितीग्वरच््ायाः सत्वात्‌ । 
( १५ ) आधुनिके तु सकेनिने न शक्ति रिनिमप्रदायः। (२६) नव्यास्तु हैम्बर- 
चला न शक्तिःकित्विच्छव | (५) तेनाधुनिकस॑कनितेऽपि शक्तिरस्त्येवेत्याष्ुः । 

( १८ >) शक्ति ग्रहस्तुध्याकररगादिनिः । 
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( ११) पवके साथ जो श्रथक्षा सम्बन्ध विरोष उका नाम शक्तिषटै। (१२) वह 
सम्बन्ध “ श्रमुक पदजन्य योधका विषय श्रमुकश्रथ हो श्व्याकारन ईश्वरेच्छारूपहे। 
(१३) शङ्का-किसीने शंका करते है कि लोकम पितृङत चेच्रमेरादि नाममे सङ्कृतित 
व्यक्ति्योकी उक्त ई्वरच्छारूप शक्ति नहीं हे। समा०्-पेसा नहीं उस श्राधुनिक चेत्र 
मैत्रादि नाममें उक्त ईश्वरेच्छा ्रवश्यदे। (१५) कर्कि “ म्यारदहर्वं दिनम पिता पु्रका 
नामकरण करे ” शस श्रमिप्रायकी श्रुति दहै। ओर उसमें नामपद सामान्य रूपसे चेत्र 
परश्रादि सय ना्मोका वोधकदहै। श्रत ्ाधुनिक नामों $्वरच्छा माननी होगी । 
(१४) केवल हमी लोगोमे संकेत किये गये नदी वृद्धि श्रादि पदम शक्ति नीं है किन्तु 
परिभाषा श्राघुनिकसङ्त मात्र हे, पेसा सा्प्रदायिकलाग मानते ह । (१६) नकीन श्राच्येता 
है्वरेच्छारूप शक्ति नहीं मानकर केवल इ्छामा्रका शक्ति मानते ह । (१७) श्रतपव वे ध्राधुनिक 
सङ्केतषिधय नदी षृद्धि चेत्रपत्रादि पदनि सङ्केतभी शक्तिही है पसा कहते हँ । ( अतपव श्रनीश्वर- 
वादी मीमांसक प्मौर चार्वाक श्रांदिके मतमं भी समन्वय हाजाता है )। (१८) उक्त शक्तिका 
ह्ञान व्याकरणादिसि हातादहै खसे दिखलाते है, 








(१६ ) ““ तथाहि शक्तिरहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्या दधवहार- 
लश्च । वाक्यस्य रेषादिवृतेवेदन्ति सांनिष्यतः सिद्धपदस्य शद्धा; ” ॥ 


( १९ ) पदनिष्ठ॒ रक्तिका ज्ञान--( १) व्याकरशा (२) उपमान (२) कोच (४) श्माप्त 
घा (५ ) व्यवहार (६) वाक्ष्य शेष (७) विषरण (८ ) ्रोर प्रसिद्ध पदके सानिध्यसे 
होता हे पेखा वृद्धविद्ान्‌ कहते है । 


( २० ) धातु प्रक्रति प्रत्ययादीनां शक्तिग्रहा व्याकरणाद्भवति । (२१) 
्चित्सति षाधके त्यउ्यतेऽपि । ( २२) यथा वैयाकरणेराख्यातस्य कर्मर 
शक्ति रुच्यते । ८ २२३ ) चघ्रः पचती त्यादौ कन्नौसष्ट॒चच्रस्यामेदान्वयः । 
( २४) तच गौर वात्यञ्यते किंतुक्रृतौ शक्तिलीघवात्‌ । (२५) कृति 
श्यैच्रादौ प्रकारीभूय भासते । 


(२० ) धातु प्रति ध्र प्रत्यय ्रादिका शक्तिज्ञान व्याकरणसे होताहि। (२१) 
किन्तु कटी गोरवादि दषे कारण त्यागभी किया जाताहे। (२२) जेसे- वैयाकरण श्या- 
ख्यात ( तिङ्‌ ) की शक्ति छत्थाध्रय ( कर्ता ) मे मानते हे । (२३) #* "' चेघ्रः पचति › इत्यादि 
घाक्षयते प्राख्या तार्थं इत्या्चय (कतां ) कं साथ चेका ध्रमेद्‌ सम्बन्धसे भ्रन्धय होता है! 
( २४) श्रनन्त रतिम शकयताषच्छद कत्वकी कटपनां प्रयुक्त गोरव दोषके भयसे कृत्या- 
भयम शक्तिक्ा व्याग किया जाता हे । किन्तु जात्यातक तित्वङप शक्य तावच्छेवकमे गा- 











# “‹ ख घः एचति” हस वाक्य से शेत्राभिन्न एक कलं निष्ठ वत मान कारिक पाक ण्या पषा शाण्य 


शोष होवा दै। 
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घवरके श्रनुगोधसे कतिहीमं शक्ति मानी जाती हे । तार्प्यं यहे कि कर्ताका ध्र कृत्या 
प्रय हुश्रा। उसमं शक्ति माननेसे वह श्राख्यानका शक्षय कहा गया है शक्यम विपैषय 
जो छृति वह शक्यतावच्तेग क इद । कति श्रनन्त है, इसलिये श्रनन्त व्यक्तियों मं शक्यता - 
वच्छेद्‌कत्वकी कल्पना करनेसे गोरब हुश्रा । श्रौर रतिम शक्तिम ननेसे रति शकय हुई । 
शक्षयतावच्छेदक र तित्वजातिका पक हनेके करण ॒शक्यताघच्तेदकत्वकी कत्पनामे लाघव 
दुभा । ( ९५) न्याय सिद्धान्तकी गीतिसे ( आख्यातार्थ ) रति चेच्र ध्यादि कलि 
समवाय सम्बन्धसे विशेषण -हाकर शाब्दबोधका विधय होती है, 








८ २६) नच कतुरनसिधानाचै्रादि पदानन्तरं तृतीया स्यादिति वाच्यं, 
कतैसंख्यानभिधानस्य तत तन्तत्वात्‌। 


( २६ ) शङ्का - वेयाकरणानुयायी म्यायसिद्धान्त परदाध देते कि लांघवके 
प्रलुरोधसे आराख्यातक्रा श्रथ यदि रृतिको मानाज्ायता ““ चैत्रः पचति '' इम स्थम शश्र 
रूप कर्वैचाचक्ष पदसे तृतीय की श्रापत्ति होज्ञायगी । कर्योकिं नियम है कि ^ श्राख्यात कृत 
तद्धित, समास श्न चारों पकसे भी उक्त कारकमाश्रमे प्रथमा हाती है ओर अनुक्तक्ष्ता प्रादि 
कारको मं तृतीयादि विभक्तियां हाती ह " तत्र उक्त वाक्ष्यमं आख्यातसे चत्र उक्त नर्हीहुभ्रा 
किन्तु तज्लिष्ठ कृतिरूपधम उक्त हुआ । श्रतपव तृतीया होनी चाहिये । जिमददेतु ^ भ्रनमिहिते" 
इस श्रधिकार सूत्रकरा सम्बन्ध ^ क्तु करणयोस्तृतीया ” स सूत्रम हं समा०्--पेसी ध्रा 
पत्ति नहीं हामकती क्योंकि श्राख्या तक्रा इति कान श्रोर सख्या आदि श्रनक श्रथ हातैहं। 
लव ““ कतैकरणयोस्तृतीया '› इस सूत्र का भ्राख्यातसं श्रनुक्तकन्तमिं तृतीय! हा । पेमा थे 
नहीं खोक्षारकर श्राख्यातसेध्रनु्तं कतृगत संख्याम तृतीया हा पसा श्रथ करनेमे कर्वगत 
संख्याकी ्रनुक्तिहीका तृतायात्पत्तित कारणा माननेक हतु उक्त श्रापत्तिन हागी। 


( २७ ) सख्यानिधानयोग्यश्च कमत्वाद्यनवम्द्धः प्रधमान्तपदोपस्था- 
प्य; । (२८) कर्मत्वादीटयप्ये नर॒ विरेषगात्वेन तात्पयाविषयत्वमथेः । 


( २७,२८) ग्ङ्का-- कर्ता श्रादि कारकमे रहनेवाली सख्या भ्राख्यातमे 
किस प्रकार उक्त एवं श्रनुक्त समी ¦ जायगी । समा० - कर्मन्वाद्यनवस्दध श्र्थान्‌ कमेत्वादि 
विरोषगात्वेन तःत्पयो विच्य प्व प्रथमान्नपदापस्थाप्य जा कारक लदृगत सख्या प्राख्यानसे 
उक्त होती है । जेसे-' चेत्र: पचति "' दइसव।क्यमे पाकानुकूर रतिमान्‌ चवः इत्याक्रारक पाप्म 
बोध हा, पेखा षक्ताका तात्प रहने के कारण क्मत्वादि विशेषणन्वन नातर्याविषय प्यौर 
प्रथमान्त पद्ापस्थाप्य चेत्र गत संख्याक्रा श्रभिधान श्राख्यातमे हानाहै । “ एवे तण्डुट 
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† यही सिद्धान्त ै कि सवत्र वाक्याथ बोघर्मे प्रथमान्त पदाथ ही मुष विहप्य होता ह। 
जेसे--"*चेत्रः पथति" स वाक्य से विद्धित्थनुषख व्यापारानुकक अतं माब कालिक हृचि “न्‌ एकत्व वा शचेन्नः 


दृत्याकार्क बोषहोता द । 


१७२ शग्दह राड क० ८? णक्तिग्राहक्निरूपण । 


पच्यते ” ध्स वाकयसे पाक्र निरूपित क्मनावनरदुलम्‌ इ्याङ्ारक् ण्ड वधहो पेसा 
वक्ताका तात्पय ग्हन केकारण कर्मन्वादवि विप्रोचगत्वन नात्पर्याविषथ प्रथमान्त 
पदापस्थाप्य तगडुततगत सख्याका श्राख्यानमे अभिधान हाना ट । अतर्व “ चेत्रःपचति "' 
सश्र पचतः, चेध्राः पचन्ति , पव “ तरदं पच्यत" नगु पच्यते, तगडलानि पच्यन्ते " 
इसप्रकार प्रयोग श्रिया जाता टै। 


(२६) तेन चैच्र इव मचा गच्ह्ुनीत्यादौ न चैच्र संख्यान्वयः । (३०) 
यत्र कमोदौ न विरशेपगात्वे तात्पर्यं नद्रारगाय प्रथमान्तेति । 

( २६९ ) कपत्वादि वि्ेषगस्वेन ना्पर्याचिपयत्व णच्ध्ा इनर विरषणत्वेन तास्पर्या- 
विषयत्व श्रथ हे यदि पेमा भ्र नहीं क्या जायनोा ˆ चत्र इव मेता गच्छति "स वाश्रयस्थल- 
ममी कमेत्वादि विणेषणघ्वन तात्पर्यविषय प्रथमान्नपद्‌ापस्थाप्य चंत्रगन संख्याक्रा श्रांख्या- 
तसे शएमिधान हाजायगा ओर उन्तणव्दका इनर चिपरेषगास्वेन नाप्य चिपयत्व अथ करनेस इवाथ 
सादये चेत्रको विरोपण होनेके करारा दरूनर विपणन तात्पर्यविषय चेत्र नहीं हुभ। 
प्रतः चेत्रगत सख्याक्रा अभिधान ग्रारूयानन नहीं हाग। णद - यदि श्राप कह क्रि चेत्र 
स्व परयति इसस्थल मं यैत्र निए क्मनानिरूपक दृण्नाश्रयः चतः “ इन्याकारक शाब्द बोध 
को वक्ताके तात्पयेक्ा विषय हानेक कारण चत्रगन संख्याका प्रखग्रानसे श्रभिधान नहीं होगा 
क्योकि स्वपव्‌ बाध्य येत्रक्रा कपल्यका विशोषण हानम उनर प्रिणेपगस्यन तोद्पर्याविषय चेत 
महीं है । समा०- इतर पिणेषणन्वन तात्पर्यां विषधरद्दृष्ा इतर विभेषणत्वमन्रेण तात्प 
या विषय अर्थ हे । उक्तस्थत मं चेत्रका कर्मत्व व्रशेपणःवेन शौर मुख्य विशेष्यत्वेन तात्पयै 
विषय हानेके कारा इतर विनेषणय्व मजने नात्पर्या विचय चत्र हागया । अतः आख्यातसे 
तद्गत संख्याक्रा अभिधान ह। सक्ता हे । ( ३०) प्राचीनाका मत ह कि प्रथपान्त पदोपस्था- 
प्यरव विरोषण यदि नहीं दियाञाय ता तशडुल पचति इस स्थलमं तशडुलनिषठ कर्मता 
निरूपक पाकानुकूर व्यापार वांस्तरडुलः द्याकारक वोध्र जहां वक्ताके नात्पर्यक्रा विषय है 
पर्थात्‌ पाकङ्रियाक्रकरमत्व रूपपते अ} कनृत् स्पे भी जां तगदुनडी विक्षि है वहां तडु- 
ककः। इतर विरेधणत्वमत्रण तात्प्राविषय हानकर कारण तशडुतगत संख्याक श्राख्यातसे श्रभि- 
धानहो जायगा । ग्रतः प्रथमान्म पदापस्यप्यत्व वित्रपण्र देना युक्त हं । “ यत्रकमवि न 
विरोषणत्वे तात्पर्यम्‌ ' इस जगह क्म्रपदका कमत्व ण्वं विलेवणत्व पदका विोषगात्वपान्र 
अथैहे। यदिश्राष कहं कि“ तरदुलं पचति" ष्म स्थलमं जव पाकर कपरत्वेन श्रोर पाक 
कल्तत्वेन तगडुलही विवक्षित है तव नगडुलगत सेख्पाङा आख्याते श्ममिधान स्वीकार 
करनेसे कोर वाधा नहींहे | इत हेन्‌ सख्प्राका ग्रमियान ए { अनः प्रथमान्तपरद्‌ परयाप्यर्व 
विशोषण क। उक्तङल नहीं हो सक्रवादै। नाभी यदि प्रथपान्न पद पस्थाप्यत्व विरेषण नही 
विधा जायगातो ^चेत्रेण सुप्यते ' यहां चनक्रनक् वत्तमानक्रालिक स्वाप इत्याक्रागक बोधते 

वकाकां ताय रहनेके कारणा इत. विफिषकात्व पात्रेण तात्वयाविषय स्वापमंमो ` भ्रख्यतसे 
संख्याका अभिधान होजायग। । श्रतः प्रथपान्त पदोपस्था्यत्व धिरेपण देना भ्राषष्यक है । 
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(३१) शद्धा धात्यथौतिरिक्ताविरोषशात्वं प्रथमदलाभः। (३२) 

तेन चैच्रहव मेरो गच्छतीत्यत्र चन्रादर्बारगाम्‌ । ( ३३ ) स्तोक पचतीत्यादौ 

स्लोकादेवोएणाय च द्वितीयदलम्‌ । ( ३४ ) नस्य दिनीयान्तोपस्थाप्यत्वादवार- 
गमिति। 

( २१,३२ ) प्रथपरान्तपदपस्थाप्यत्व दलका प्रकफारान्तरसे फल दिखलाने के जिय 
“^ कमत्वा द्यनवसख्द्धत्व दलका य्द्रेव्यादि '" ग्रन्थ से श्रथ कहते ह ध्रात्वर्थातिरिकति 
विकशेषणत्व कमैत्वाद्च नचरुद्धत्व शब्दका शथे हे | प्रतः '' चत्र इव मेषो गच्छति " ईस स्यलमं 
धात्वर्था (तरिक्त इवाथ सादश्यमे चेत्रका विशेषय होनेके कारणा अत्रगत संख्याक्रा चाय्या 
त से श्रमिधान नहीं हाता र (२३.२४ ) कर्डत्वाद्यनवस््ःव दलका पसा अथं करने पर 
यदि प्रथमान्त पदापस्थाप्यत्वामकः दहितीय दल नही दिया जायगाना "म्नाक् पचनि'' स स्थलमं 
स्ताकामिन्न पाकायुक्ूल छनिमान्‌ शत्याकारक णाब्दवोाधमं स्ताक्का धात्व पाकमाश्रके 
विशेषण हनिखे स्तोक पदा्थैमं श्राख्यानमे संख्याक प्रमिधानहा जायगा । श्नः प्रथ- 
मान्तपदोपस्थाप्यत्वरूप दितीयदल देना आवश्यक हे जाकि क्रियाविङ्नोषग हाने कारगा 
दितीयान्तपद्‌ापस्थाव्य अल्पात्मक स्तक णदाथमं नहं रै । अ्रनः स्ताकगत संर्याक्रा आरष्या- 
तसे श्रमिधान नहीं होगा। 

( ३५ ) एव॒ च्मापारेऽपि न शक्तिगोरवान्‌ । (८ ३६ ) रथोगच्ती- 
त्यादौ तु व्यापारे आश्रयत्व वा लक्षणा । (३५ ) जानालीन्याद्‌ तु अश्र 
यत्वे नरयतीत्यादी प्रिया गित्वे निरूढ लक्षगा । 

(२५ ) “ रथो गच्तुति '” इत्यादि स्थलमिं गमनानुकृलव्यापारवान्‌ रथः प्रयवा नवी 
नो के मतसे “ गमनाश्रयनावान्‌ रथः " इल्याकारक ही शद्ध रोध हाता है । अतः कतिक 
समान व्यापारमं भी आख्यातकी शक्ति मानना जरूरी ह । एसा नर्हीकह स्क्त॑क्याकि व्यपा- 
रमे णक्ति माननेसं जन्यत्व ध्ररिन व्यापाग्त्यमं पक्यना वच्छुदत स्वकौ कपना करन स गा- 
ग्व होगा निमे शक्तिः माननेसे तिः जानिमें शक्यताचनच्छुदकन्वका कल्पनाम गरव नर्हा 
होगा । प्रतः लाघवात्‌ कृतहीमे श्रारव्यातकी क्ति मानी जानी है । (२६) मोग 
^ र्थो गच्छति "» इत्यादि स्थले व्यापार अथवा प्राश्चरयत्वम श्राग््यातक्ा लक्तणा मानकग 
व्यापारत्व वा आध्रयत्वकावाव होता ड । (3७) पव " जानानि " ह्मम्थनतमं ज्ञनाध्रयनाक्रा 
प्रर ८“ नश्यति इस्तस्थल मे भ्वंस प्रतियागिनःका वाध हेर्निक कारणा उन २ म्थर्नामिं 
श्राख्यातङ्की श्रध पवं प्रतियोगिव्यनं निरुद्र लक्तगप श्रथान्‌ ध्रनादि तात्प विषय दन्ना 
मानी जातीहं। 

( ३८ ) उपमानाश्यथा णक्ति ग्रहस्नथाक्तम्‌ । 


( ३८ ) उपमानमे जिस प्रकार शक्तिक्ा ब्रह्ोता र षष्ट उपमान ग्वरडकहीमं कषा 


जा थुकाहे। 
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( ३६ ) एव कोशादपि शक्तेग्रहः । सति धाधङे क्चित्यज्यते । (४०) 
यथानीलादि पदानां नोलरूपाद्‌ा नालादि विरि च शक्तिः कारोन व्युस्पा- 
दिता नथापि लाघवान्नीलादावेव शक्तिः । नालादिरूप विशिष्टे तु लक्षणेति । 


(३६ ) दसीध्रक्रार काचसेभी णक्तिग्राह हाना हे । परन्तु जिस श्रमे जिस पदका 
शक्ति कोषस क्षपित टै उम अथं उस पदको णक्ति माननेमं यदि गोरबादि दोष होतार 
तो उसश्रथे मे उस पदकी णक्नि नहीं मानी जाती है। (७१) जसे “ गुणो शुङ्कादयः पसि 
गुणि लिङ्गास्तु तदति “ इस काषमे शृङ्खनीलादिपदको शृङ्कनीलादिषूप पव तादश रूप 
विशिष्ट इन दोनों शक्तिः क्षापिन हे । परन्तु तादण रूपाश्रयं शक्ति माननेसे नाश्श रूपें 
शक्यता वच्छ कत्वक्ी कम्पना प्रयुक्त गोरव होगा । अनः शुङ्कादिपदकी कवल शुङ्कङपादिमें 
लाघवात्‌ दाक्ति है । श्रोर गुङ्करूपाश्रयमं सक्चणा मानकर शङ्कादिपदसे णङ्करूपाद्याश्रयका 
बोध होतारे। 

(४१) एवमाप्त वाक्यादपि । यथा कोकिलः पिंक्रपद वाच्यः हृदयादि 
शब्दात्पिकादि षद्‌ शक्ति ग्रहः । 

( ४१ ) इसीप्रक्ार श्राप्त वाक्यसे भी शक्तिकाक्ञान हाता है जसे “ कोकिलः पिक 
पद्‌ वाच्यः "' इत्यादि श्राप वाक्ष्योसे कोकिल रूप अथमं पिक पदकी शक्तिका ज्ञान होतादहे। 


(४२) एव व्यवबहारादपि। ( ४३) यथा प्रयोजक बद्धेन चटनानये- 
त्युक्तम्‌ ( ४४ ) तच्छुत्वा्रयोज्य षृद्धेन चर आनीनः। ( ४५ ) तद्वधाय 
पाम्वेस्यो बालो चटानथन रूपं काम चट पानयेति शच्द्‌ प्रयोञ्यमित्यवधाग- 
यति । 

( ७२) इसप्रकार व्यवहारसे भी णक्तिका ज्ञान हाता है । (७३) जेसे प्रेषक बृद्ध पुखष 
से “ घट्‌ मानय " पेसा काटागया । ( ४४५ ) उसे स्युनकर प्रष्य बृद्धसे घट लाया गया। (७५) 
दख प्रकार घरक्षे ्ानयनको देखकर समीपवतीं स्वधान लड़कापिसा कषान करता कि 
"' घर मानय " णब्दका प्रय।ज्य घरानयनरूप करायै हे। 

(४६) तत घटं नय गामानयेत्यादा वावापोद्वापाभ्यां चटादिपादानां 
का्ौन्वितचटादौ शक्ति गृह्णाति । (४७) इत्थं च भ्रूतले नीलो घटः 
इत्यादिशब्दाल्न शाब्दयोधः । ८ ठट ) घटादिपदानां कायोन्वित घरादियोधे 
साभथ्यीवधार णात्कायताबोध प्रति च लिडनदीनां साभथ्योत्तदमावान्न शाब्दबोध 
इत्यपि केचित्‌ । (८ ४६ ) तन्न प्रथमनः कायौन्वितधटादौ शक्तयवधारणोऽपि 
लाघवेन पश्चात्तस्य परित्यागोचित्यात्‌ । ( ५० ) अत एव चेच्र,पुश्रस्ते जातः 
कन्याते ग्भिणीजाता इत्यादौ मुखप्रसाद्‌ सु खमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनु- 
माय तत्कारगत्वेन परिशेषाच्छाब्दयोध निर्णीय तद्धेतुतया त शबन्दभव- 
धारयति । (५१) तथा च व्यभिवारात्कायौन्विते.न शक्तिः । (५२) न 
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च तर त परयेत्यादि शब्दान्तर मध्याहारय, मानाभावात्‌ । (५३) वैच्र 
रस्ते जातो तश्चेत्यादौ तद मावाचच । (५४) इत्थं च लाघवादन्वित- 
घटेऽपि शक्ति स्यक्त्वा घटपदस्य घटमात्रे शक्तिमवधारयति । 


(४६) # तव ^ धरं नय ' धटकोा लजाश्या ` गामानय "` गोका लाओं। रेस। 
पुनः वरेषक वृद्धसकहागया तथां व्रेषयवृद्धसे वसाही किया भी गया। इस स्थितिमं उक्त 
वालक श्रावापाद्धाप ( तक वितकं) मे घट पदका परम्परया कायत्वाषित कर्बुप्रीवादि 
महू व्यक्तिं ओर श्रानयका श्रानयन क्रियाम तथा न्यक] नयन क्रियाम ओर गो पदक पर- 
म्परया कार्यत्वान्वित गाव्यक्तिमं णक्तिका निश्य प्राप्त करता ह । (४७.४८) व्यघहारसे 
कायेत्वान्वित श्रधहीमे पदकी णक्तिकाक्ञानहु्राहे! तः पदोसर कार्यत्वािषत पर्थहीका 
षोध हानचाहिये । कार्यताका वाध लिङ्‌, लाद्‌ तव्यत्‌. अनीयर्‌ यादि प्रययोसही हाता हे 
श्रतपव जिस स्थलमं काथतावोाधक प्रत्यय नहींदहे उस स्थलमं णाप्द्षाध नहींहाता अवतः 
“ भूतले मीलोा धटः? इत्यादि स्थलमे का्यतावाधकः प्रत्यय नहीं र्हनेके कारया 
शाब्दबाध नहीं होगा। यह प्रभाकरक्ां मत है । (४६) लक्िनि यह मत ठीक 
नष्ट हे । क्योकि पहले कायतास श्रफिवित श्रथमे पदनिरसुपित शक्तिका श्लान व्यवहारस हने- 
परभी पीठे कार्यत्वान्वित घटा दिमं घटादिपदकी शक्ति माननसे गार । पसाशान हानपर 
लाघवात्‌ धरपदकी शक्ति शुद्ध घरत्वावच्दिक्नहीम निश्चितकी जातीषहै, रस ख्ये "' भूतले 
नीखोघरः '› इत्यादि स्थलमं भी शाब्द्वाध हानमं को वाधा नां ह । ( ४५०,५१ ) जिसहतु घटादि 
पदोंकी केवल घटत्वावच्छिश्रमे शक्तिमानी गहं श्रतः ` चेच पुत्रस्ते जातः कन्याते गमिणी 
इत्यादि वाक्य सुननेपर ममे चत्रके मुखपर प्रसाद ओर मालिम्य दोनो होनेकं कारणा 
चैश्रमे सुख दुःखका श्नुमान क्ियाजाताहं आर चेत्रक उक्त सुग्व दुःस्वका कारण कार 
दूसरा ज्ञात नहीं हाता है । यतः परिशेचात्‌ शाब्द्वोधहा कारण टं कसा मानाज्ञाताहं। ओर 
उस शाब्दबोधका कारणा `“ "चत पुत्रस्ते जातः कम्याते गर्भिणी" प्व्याकारकः एण्ड 
यष निश्चय हाता। भाव यहे कि उक्त व,क्च्मे यदि णाष्द्बोध नहीं हाता ता चश्रका मुख 
प्रसद ध्मोर भूख मालन्य हाना श्रसम्मव था अतः उक्त स्थलम शाब्दघाध मानना भाष 
श्यक है किन्तु यदि काथ्यत्वान्वित प्ररहीमे पदको शाक्तिमानी जाय ता कारय्यतामे 


* किह रोय तव्यत अनीयर्‌ इत्यादि प्रत्य्योम कारंताक्रा ब्ध हाता । “*घट मानय '› इस 
वाक्य स्थम घटका द्वितीयाय कमता निष्टत्व सम्बन्धे आर घटसं अन्विन कमेताका आनयन 
क्रियाम निरूपकल्व सम्बन्धसे एवं लिङादि प्रत्ययां कःय॑ताका आनयनर्म स्वरूप सम्बन्धम अन्वय 
होता शस ख्य कायेतासे परम्परया भन्वित घरभीद ओर प्रयाजक प्रयोज्य दनां वृका व्यवहार 
उक्त लिक्खोट्‌ आदि कांता बाघक प्रत्ययान्त पद्‌ घटित वाक्योंक स्थम वाषकसे दखागया है । 
अतएव वारकको साक्षात्‌ भथवा परम्परया कारैत्वान्वित धघरादिरूप अथष्र्मं व्यवहारस शक्तिका कान 
होवा ह । शत्व कायैत्वान्वितार्था भिधानवादीके मतम साक्षात्‌ परम्परा साधारण कायैत्वान्वितरा विषयक 
शाग्दबोघके प्रति सामान्यतः पत्थेन कारणता मानी जाती ‡ । युक्ाव्ीर्म कायेपद कायेता बोधक है । 
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प्रनन्धित श्रधकाभी उक्त वाक्यस्थलमं शाब्दबोध हाना हे, परन्तु सव नहींहागा। 
( ५२,५२ ) याँ उक्त वाक्थमं व्यभिचार दध वार्याथ "तं पश्य ' इत्यादि का्येता बोधक 
प्रथय घरिन वाक्यका श्रध्याहार करो अनः उक्त स्थनमं कायता्वितही ध्र्थका बाध हानेक 
कारणा व्यभिचार नहीं हागा, यह कथन भी उचित नहीं हे । क्योकि श्रध्याहारमं कोर प्रमाण 
नीं ह । श्रोर ““ चत्र पुत्रस्तेजाता सतश्च ” इत्यादि स्थलं पुत्रकी श्विद्यमाननाके कारण 
¢“ तं परय " इत्यादि श्रध्याहारभी नहीं हासकता । ( ५४ ) घटप्वाद्यपेक्षया गुरु कायत्वान्वित- 
धटत्वादिमं घट)दिपदएकव्ता चच्छुद्‌ कत्वक्ती कस्पनाग्रयुक्त, पव घटादिविपयक शाब्द॒वुद्धित्वा- 
प्र्षयागुर क्ायत्वान्वित. ध्ररादि विधयकः शाब्दवुद्धित्वमं घरादिपदक्ञान जन्या वच््रेदकल्यक्ती 
कल्पना प्रयुक्त गोरवकं भयसे यथा प्रभाक्ररमतसिद्ध कार्यत्वान्विन घटा दिमे धर 1दिपदकी शक्तिनं 
मानकर शद्ध घरत्वाघच्िदु्नमें घटादिपदकी णक्तिमानी जाती हे तथा कुमारिलभट्‌ मतसिद्ध 
भ्रन्वितघरादिमं घटादिपदकी शक्ति माननेसभी घटत्वादि प्व घटविषयक शाब्दवुद्धित्वाच् 
पक्तयागुर अन्वितघटत्वादि पव अन्वित धरविषयक शाब्दवुद्धित्वादिमं घटादिपदशक्यता 
तावच्छुद्‌कत्व पव॑ धघटादिपदश्ञान जन्यत।वच्दकत्वकी कट्पनाप्रयुक्त गोरवहोगा अतः 
घटादिपदकी शक्ति शद्धघरत्वाद्यवचिन्नमही मानी जाती हे पदार्थान्तरका न्वय (सम्बन्ध) 
काक्ञान ता श्राकाड्क्ला क्ञान्टीसे हाजाताहे इस देतु श्रन्वयांशमं शक्ति मानन। व्यर्थ हे। 


( ५५ ) एवं वाक्धरोषादपि शक्तिग्रहः । (८५६ ) पथा यवनयश्च- 
रुभवत। त्यत्र यवपदस्य दध शूकविरेषे अयाणां प्रयोगः कङ्को च म्लेच्छा- 
नाम्‌, तत्र हि अथान्या गओ्रोषधयाम्लायन्तेऽथते मादमनास्ति्टन्ति इति 
वाक्य रोषादीधशुके शक्तिनिर्णीयते कौतु शक्तिभ्रमात्पयोगः नानाशक्ति 
कल्पने गोरवात्‌ । 

( ५५,५६ ) इसी प्रकार वाक्धशेषसेभी शक्तिक्षान हाता हे। जस यक्ञप्रकरणमं 
“ यवमयश्चरुमवति " इस वाक्य मं यव पवसे यवान्नका ग्रहगा हे, अथवा कङ्का 
ग्रहण हे । क्योकि याजक लोग उक्त शब्दका दीध शूक ( शङ) वाले श्रमं तथा म्लेच्छं 
लोग कोनीमे प्रयाग करते हं, पेसा सन्देह हेनेपर “ श्रथान्या श्रोषधयो म्लायन्तेभ्येते माद 
मानास्तिष्ठन्ति " प्रकरगान्तमें इस वाक्य शेष अर्थात्‌ श्वरशिष्ट बाक््यका देखकर दीं 
शुङ्वाले श्रक्षमेष्ठी यव पदकी शक्तिक। निश्चय कफियाजाता हे। शरोर म्लच्ठु लोग ्रमातक 
शक्तिः क्लानसे कोनीमे यव पद्का प्रयोगकरते है पेसा मानाजाता है । यव पदमे षिना प्रमागाकेः 
उभय घ्र निरूपित नाना शक्तिकी कट्पनामे गोरब हे । 

(५७) हयादिषदे तु विनिगमकामावान्नानाशक्ति कल्पनम्‌ । 
( ५८) एवं विवरणादपि शक्तिग्रहः । (५६ ) विवरणं तु तस्समानाथक 
पदान्तरेण तदथेकथनम्‌ । ८ ६० ) यथा घटोऽस्तीत्यस्य कलशोऽस्तीट्यनेन 
विव. णाद्धटपदस्य कलशे शक्तिग्रहः । ८ ६१) एव पचतीत्यस्य पाकं करो- 
तीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य धत्नाथेकत्व कल्प्यते । | 
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(४७) इख प्रकार हरि आदि पदमेभी तुल्य युक्तधा गोगव होनेक भयम नानाराक्तिकी 
कल्पना नीं होखकती पेस। नहीं क्सकते । प्योकति दीघ शूक विरिष्टं य पदकी 
क्ति ह इसमे उक्त बाक्थशोषकूप प्राण हे श्रोर कङ्ग निष्ठ एक्तिमं काट प्रमागा न 1) ह प्मनः 
नानाशक्ति गोरवके भयसे नहीं मानी जाती ओर हर्यादि पदं यह वात नहीं| शसलिये 
न्द्र, सूय, वासुदेवादि प्रत्येक अधमं शक्ति साधक प्रमाणा रहनेकरं कारणा विनिगमनाविरहाल्‌ 
किसी पकही प्रथमं श्राप शक्ति नहीं मान सकते किन्तु नानां णक्तिही माननी पद्ेगी । 
(४८) इसी प्रकार विवरशगसेभी णक्तिका क्ञानहानाहे। ( ४६ ) समानाथक्र भिन्न प्रदह्वागा 
जो पदो के थका व्याख्यान. उसे विवरण कहने र । ({०) जैसे ^ ध्रराऽम्ति" इस 
वाकयकां ““ कलशोऽस्ति '” पेसा विवरण करनेसे घरषपदनिष्ठ एक्तिका कऋटलणरुप श्रध 
ज्ञान होतादहै। (६१) इसी प्रकार `` पचति" इस वाक्यका `" पाक्षं कगाति " । षस 
प्रकार यलनाधक ई धातुसे विवरण करनेसे श्राख्यालक्री शक्तिकी कल्पना यलनरूप श्रमं 
की जाती हे। 


( ६२) एवं प्रसिद्धपदसां निध्यादपि शक्तग्रहः। (६३) यथा 
हह सहकारतरौ मधुरं पिको रौतीत्यादौ पिकपदस्य काकिले णशक्तिग्रर इनि । 





( ६२) दसीप्रकार प्रसिद्ध प्रात्‌ गृहीत शक्तिक पदे साश्भिध्यसे भ णक्ति- 
प्रहहानाहे। (दर) जख “ दह सहकारतरौ पिका मधुरं गति "' इस वाक्यम प्रसिद्ध नद 
कार, मधुर तथा रोति प्दके साश्निभ्यसे पिक पदक काङ्किल नामक पक्चिवितेषमं विना 
कोषादि क्षानके भी शक्तिकाक्ञान हाना, 


(६४) तत्र जातावेव शक्ति नेतु व्यक्तौ व्यभिचारादानन्त्याच । (६५)न्यक्ति 
विना च जातिभानस्यासंमवादधक्तेरपि भानमिति केचिन्‌ । ( £: ) वन्न। 
शक्तिः विना व्यक्तिभानानुषपन्तः। 


( ६४) परर मतक्रा निराकरण करते हप श्रपन मनका व्यवस्थापिते करनक्रं लियै 
जाति ( धर्म) माच्रमं शक्ति मानने वाले मीमांसकं मतकरा प्रनिपादन कग्नरटं किः जाति 
माश्रमे पदकी शक्ति माननी चाहिये व्यक्तिमि नहीं कयाक्रि यदि व्यक्िम भा शक्ति मान्गं ता 
यह्‌ प्रश्न उटेगा क्रि यत्‌ किञिन्‌ व्यक्तिमे शक्ति मानते प्रवा सभी व्यक्तिमं। प्रथम पन्नं 
म्यभिचार होजायगा अथात्‌ जित व्यक्तिक्किषमं गो प्रादि प्दक्ना णक्तिम्ान नर्हाष्टं उसका 
भी शाध्टवोध हयानाहै इसलिये नददिषयक्र णाब्दवाधमं नदर्मिक णनिक्ञानक्ाग्गा दे इसका 
कारशाभूावमं व्यभिचार हाजायगा । दवितीय पल्लम म्यक्िकरं श्रनन्न हनम एक्तिमिभी श्रानन्त्य 
होज्ञ।यगा, ओर उन अनन्त शक्तियोकाश्ञान सर्वत्र परषका नही हागकनेक कार्ण प्रस्मदादि 
ष्यक्तिक्तो शाब्दबोध नही हागा । (६५ ) जातिमाच्नम णनि पाननसं व्यनिका णाद्दवाधम मान 
केखे्ोगा इस प्रण्नक्रा उत्तर यह है कि व्यक्ति भानके विना जातिका भान नहा हासकता टै । 
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इसलिये व्यक्तिकाभी भान हाजायगा श्रथात्‌ जानि भासक सामग्रीकाही व्यक्तिकाभी भासक मान- 
त्ेनेसे जानि भासक सामरघ्री सेही व्यक्तिक्ाभी भान दाजायग। । फिर व्यक्तिमं शक्तिः मानना व्यथै 
हे, यह मीमांसक्षकता मरत हे । (द ) किन्तु यह ठीक नहं है क्थोकि तद्विषयक णाब्दवोधक्रे प्रति 
पदृश्णानजन्य तद्विषयक उपस्थिति कारण है। पेसी दशामं यदि जानिमाज्मं णक्ति मानी- 
जायगी लो जाति म।त्रको पदसम्बन्धी हानेके क्राग्गा पक सम्बन्धिक्ञानविधया व्यक्तिकी 
उपस्थिति नहीं हानेके कारण व्यक्ति गाव्दवोधमं भान नहीं हा सकेगा) 


( ६५ ) नच व्यक्तो लक्षणा, अनुपपत्तिप्रतिमन्धान विनापि व्यक्तिः 
योधान्‌ । (६८ ) न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यं सकलव्यक्तावेकस्या एव शक्तेः 
स्वीकारान्‌ । ( ६६ ) न चाननुगमः, गोत्वादेगेवानगमकत्वान्‌ । 


( ६७ ) यदि श्रापक्रहं कि “ व्यक्तिं ल्तणा माननं"; नव णक्ति न मानने परभी 
म्यक्तिका लक्ञगाबेही बोध होज्ञायगा यक्ष्मी युक्तं नहींहे। क्योकि भन्वयानुपपत्तिक्षान 
होनेपर लक्षगासे लद्याथेक्रा बोध होता है| “ गौरस्ति " इत्यादि स्थलमं गोस्यमं श्रस्तित्वका 
प्न्ययायुपपसिक्षान नही रहनेक्रे कारशा लक्नणासे गात्यक्ति्ा णाब्दवाध नहीं हागा। 
( ६८,६६ ) हमार मननं व्यक्तिके श्रानन्त्यमे शक्तिनं श्रानन्त्यक्री ्रापत्ति नहीं हासकनती भ्योँकि 
भी व्यक्ति्योमं वरेचुङ्कारूप पकही शक्ति पानतेटै। इसपर यदि ग्राप पमा कहंक्ति 
गक्तिशा नाविषयपदा्थका प्रकारतया या विगेष्यतया णाब्दबोश्वमं भान नर्द हाना हे किन्तु 
गघादि पदोँमे सकल गवांदिक्री स्मृति पव ण्ाब्दवोध हानांहे रनः गवादिपदज्ञन्य सक्रल 
तत्तत्‌ गषादिविषयक स्मरति पष शाब्द्बोधके प्रति सकल नन्नन गचादिविषयक णक्ति- 
ज्ञानक कारण मानना होगा तव सकल तत्तत्‌ गवादि विषयक्रः णकतिक्ञाननिष्ठ कारगनाकी 
षिषयितासंबन्धसे श्रवच्छ्ेदकता सकल तसलत्‌ गवादिक्रा नहीं मानसक्ते क्योकि उनका 
को प्रनुगमक्र धमे नहीं है । लेकिन यहमी कथन ठीक नहीं हे क्योकि सकले गोका गोत्व 
रूपमे श्रनुगप्र करके कारणातावच्दक कोरिमं प्रवेण कगतेरं। प्र्थात्‌ गोत्व प्रकारक 
गोविगेष्यक स्मरति श्योर शाब्दबोधे प्रति गोत्व।वचिक्र्न विषयक णकतिल्ञानका कारण मानतेह। 
प्रतः गोव्यक्तिकी श्रनन्त हानेपरभी गात्वका पक्र हानेक कार्ण गोम रहनेवाला कारगाताव- 
श्छ कत्य पक होजायगा । 


(७० ) किंच गौः शक्येति शक्तिग्रह यदि तद व्यक्ता शक्तिः । 
यदि तु गोत्वं शक्यमिति शक्तिग्रहस्तदा गात्वपकारकपदाथेस्मरगां शा्द्गधश्च 
न स्यात्‌ । (७१ ) समानपरकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य पदाथस्मरणं एःब्दभ्ोध 


प्रति च हेतुत्वात्‌ । 


( ७०, ७१ ) शकतिक्षान षिषय पदाथमात्रका शाब्दबोधं यदि भान मानाजायतो 
लकिक्ानाविषय संसगका शाग्दष्ोधमे भान नहीं होगा । अतः शक्तिक्चान विषय पदाथमात्रका 
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गाब्दवोधमे भान हाना हं यह निय नहा मानसकतेहै। तब धरपद्निष्ठ शकतिक्ञाना विषय 
गवादिका घरपद्‌ जन्य स्वनि आर शाब्यवाधमं भानकी पत्ति लगेगी श्रत गात्वप्रकारक 
गाविक्ञेष्यक स्मरति आर दाब्दवाधके प्रति गात्वनिङूपित रकिक्षानङ्ा कारणा मानतेहै। 
गिर व्यक्तिं णक्तिः मानना व्यथदह्‌। इस मीमासक् मनका रूगडन '' किङ्चत्यावि "' प्रन्थसे 
क्रियाज्ञाता है कि जातिमात्र रएक्तिवाद्वा मामांसक गाः गापद्‌ शका इस प्रकारका यवि 
शकतिज्ञान मान ता व्यक्तिमभी दाक्तिमा ना हागी । कथयाकि श्रन्यथा र्याति नहीं माननेधाल 
प्रीमांसक् व्यक्तिमं णक्तिः नां मानकर गाः गापदशक््था पसा णक्तिश्षान नहां मानसकले 
यदि गास्यम गाप्द्‌ णक्नष्ना श किसान मानता इस भक्तिक्वानस गात्व प्रकारक गा िभे- 
प्यक स्मृति ओर णाब्दवाधर नहीं हासद् ताह क्थोकि निथमहेकिजो णकिक्षान गरत्कारक 
हाता वह तलरकारकहा स्मत श्रार णदश्राधक्ा उत्पन्न कसताहे। इसत्तिय गात्व 
गापदणक्यं, इस शकििक्षान का गात्वत्व प्रकारक, गात्व विशोष्य हाने कर कारणा गात्वत्व प्रकारक 
गोसव विभष्यक स्थ्रति श्र श,ग्दुवाध्रहा उस शक्तिक्षानसे उन्पश्न हग आर गोालवप्रक्ारक 
गाविणष्क स्पनि ख ठा -दवाधर नहीं उत्पत हा सकगे। 

(५२) किच गात्वे यदि शक्तिस्नद। गास्त्वं शक्धतावच्जरैदकं वाच्यम्‌ । 
(५३) गोाल्वन्वं तु गवेनरास्मवेनत्वे सति सक्रलगोसमवेनत्वम्‌ । (५४) तथा 
च गाव्यक्तानां शक्यतावच्तेदकेऽनुपवेशान्तयैव गोरवम्‌ । 
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( ७२.७३.७४ ) जातिमाच्न शक्तिवादी मीमांसकके मतम यहम दाद कि गोान्वमं 
गापदक्ी णनि माननेसे शक्ना चच्ुद्‌क गोत्वत्वका मानना हयागा । श्रौर गोन्वत्व गघनरा 
समवेतत्वेसति (गोका ह्र डक्रग न्यत्र न गहना) सक्कल गा समवतत्व (सभीगोश्या मं रहना) रुप हने- 
कर कारणा गोरूप व्यक्तिसे चरित हे । अनः गोत्वत्वका णक्यतावण्छुद्‌ र माननवालं मामांसक््का 
गारूप व्यक्तिमभी णक्यता वच्करक्रत्व मानना पडा ध्सस गोरक्ष होगा आर नेया- 
यिक्षका जातिशप गोत्वं णक्यनावच्छेदकन्व मानने. कारणा गोग्व नटानां) 


( ५५८ ) नस्म।त्तत्तज्नात्याकरति विशिष्ट नज्द्रयक्ति चाधानुपपक््या कन्प्य- 
माना शक्तिजात्याक्रनि विरिष्रन्यक्ता विश्राम्यनौति। 


( ७५ ) इसलिगय गोन्वादि तत्तत्‌ जानि श्रथवा श्रषयन्र संयागरूप श्राङकति प्रथवा 
व्यक्ति (धीं) माच्रमं णक्तिमाननमे नन्नत्‌ जानि आर तत्तत्‌ श्ाङृनिविशिष्र स्यक्तिकरा 
तत्तत्‌ पदसे होनिवाली स्मृति ओर शाब्दवाधमं भान नर्ही हागा श्नः नन्त जानि पबे 
तत्ततृश्याङृतिविरिव्यक्तिमे तत्तत्‌ पदकी शक्तिः मानी जानी ह । 

( ५९ ) शक्तं पद्‌, नचतुर्विघम्‌ , कचिश्यौगिकं क्रचिवुढं कचिन्यागस्ुं 
कचि गिकरूढृम्‌ । ( ७७ ) नथाहि । यत्रात्रयवाथे एष बुध्यते नश्यौगिक्रम्‌ । 
( अट ) थथा पाचक्रादि पदम्‌ । ( ७€ ) यत्रायवशक्िनिरवेदयेगा ससुदाय- 
शक्तिमात्रेण बुध्यते तदरढम्‌ , यथा गोमयङलादिपदम्‌ । 
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(७) न्याय मतमे शकिमव ष्टी पदका रक्षण है । बह चार 
प्रकारका हाना है-योगिक्र, रूढ, योगर्द श्रौर योगिकरङदू । (७७,७८ ) जो शब्द्‌ स्व- 
घरक द्धाग द्वाथका वाधक हाता हं वह यौगिक शब्द हे जसे- पाचक शब्द्‌ स्व घटक 
पच्‌ ध्व ( पादू) भौर श्रकृ ( रवुल्‌ ) प्रत्ययार्थं (कर्ता) द्राण पाककत्ताङव स्वाथेका 
याधक्र दानक कारया यागिक कदलातादहै। (७९) जा शब्द श्रपने श्रवयवाथैके विना 
स्वाथकरा बाधक हा वहू दहं जेसे--गो श्नौर मरडत्न भ्रादि पद्‌ श्रपने श्रपने श्रवयवाथके 


विना गोत्व विरि र गोलाकार वस्तुविररेपरूप स्वार्थका वोधके हेनिके कार्ण सु 
कलते हं । 


(८०) यच्र तु अव्रथवशक्तिविषये समुदायशक्तिरष्यरिति तय्योगरूदुम्‌ । 
(८१) यथा पङ्कजादिपदम्‌ । (८२) तथाहि पङ्जपद्‌ भवयवशक्तया 
पङ्जनि कतृत्वरूपमथ बोधयति । ( ८३ ) सपुदायशक्तया च पद्मत्वेन रूपेण 
पद्य बाधयति । ( ८८४ ) नच केवलयाऽवयवशक्त्या $सुदे प्रयोगः स्यादिति 
वाच्यं , रूदिज्ञानस्य केवलयौ गिकायेज्ञाने प्रतिषन्धकत्वादिति प्राशः । 


( ८०,८३ ) जा शब्द्‌ अवयवाथै श्रोर समुदाया उभय द्वाराही स्वार्थका वाधकहा 
वह यागरुदर ह । जैस-- पङ्कज शब्द्‌ श्रवयवाथै ( पद्धाधिकरणक उत्पस्याश्चय) 
प्रर समुदायाथ (पदूमत्वजातिविशिष्ट) श्न दानो ध्र्थकि दारा ही स्वाशचका 
बोधकर हानेके कारश यागरुदर कहाजातादह। (८४) शङ्का-कुमुदमं भी पङ्काधिकरणक 
उत्पर्याश्रयत्व रहने कारण पङ्कजपदसे केवल श्रवयव शक्तिसे कुमुदक। बोध 
कथां नदीं हाता ? प्राचीनका समा०्-तत्पदजन्य यौगिका भात्न विषयक 
बाधके प्रति तत्पदनिरुपित रुद्वि (सपुदाय शक्ति) का कषान प्रतिषन्धकहै। श्रत 
पद्‌मत्वा वरच्छु्नमं पङ्धजपद्‌ निरूपितरूद्िका जाननेवान व्यक्तिको पङज पदसं कुमुदका 
याध नही हागा । 


( ८५ ) वस्तुतस्तु, सखुदायशक्तयुपस्थितपद्यवथवाथेपङ्जनिक व रन्व- 
या नवति सानिध्य।त्‌ । (८ ) यत्र तु रूढ्यथस्थ बाधः प्रतिसंधीयते तश्र 
लक्तणया कुुदादर्घाधः । (८७) यत्र तु कुसुदत्वेन रूपेण योधे न तात्पयेज्ञान 
पदूमत्वस्य च बाधस्तत्रावयवशक्तिमात्रेण निवोह॒शत्याहुः । ( तत ) यत्र तु 
स्थलपद्‌मादाववयवाथषाधस्तत्र समुदायशक्तथा पद्मत्वेन रूपेण योधः । 
( ८६ )यदि तु स्थलपङ्कज विजातीयसमेव तदा लक्षणयैवेति । 


( ८५) भोर घास्तबिक तो यह है कि पङ्कज पदको सप्ुदाय शक्तिसे उपस्थापित पद्म- 
ष्वाबच्छिन्नमं भरवयव शक्तस उपस्थापित पदड्काधिकरणक उत्पस्याधयका व्यवरितोपस्थित 
होनेके कारणा अन्वय हाता है । भतः पङ्कज पदसे पड्काधिकरणकोत्पस्याभयाभिन्नम्‌ पथम्‌ 
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( कीचडमे पद। होनेवाला कपल ) पेसा शाब्दबोध हाता है। (८६) जहां पुज पवक 
समुदायार्थ पदूमत्वका बाध निश्चय हे । श्रयवा पद्मत्व विषयक बाधकी सामभ्री नहीं है। 
प्रोर कुमुदत्व रूप से बोधम तात्रा न है वहां पटहूजपदसे लक्षणया कुमुवका षाध हाता हे । 
(८9) श्रोर जहापर कुमुदन्वेन रूपे वोधमं तात्प्न्ञान नहीं है भ्नोर पड़जपदका समुदायाथे ज्ञा 
प्रदात्व उसका वाध निश्चय अथवा पत्य विषयक वाधको सामभ्रीका प्रभावे वहापिर 
पटजपदसे श्रवयव णक्तिमात्रापस्थापित पडापिकरणक उत्पस्याश्चयक्रा, पाध हाता हे । 
(८८) जहापिर स्थलक्मटम पहूज पदकं भ्रवयवाथ पडकाधिक्ररणक, उत्पत्याधयत्वका षाध 
निश्चय हे । वरहांपर पङ्कजपदसे कवल समुदाय शक्त्की प्रहिमासे प्मत्वन रुपेण स्थल 
पका वाध होता हे। (८६) यदि स्थल कमलम पद्मत्व जाति प्रमाण सिद्ध 
नहीं हा किन्तु उसम विल्त्तण पक जाति मानी जाय ता पङ्कज पदसे लक्षणा द्वारा उस 
विलत्तण जातिकः श्राध्रयजा स्थल कमल उसका ब्राधहागा। 


(६० ) यच्रावयवाथ रूढ्यधयोः स्वातन्ध्येण बोधस्तद्योगिकरूढुम्‌ । 
यथोद्धिदादिपदम्‌ । तत्र हि उद्भेद कलौ तस्गुल्मादिरपि बुध्यते 
यागविशेषाऽपीति । 


(8०) जा शब्द कहीं केवर श्रषयवाथ ( योगिकार्थ ) का ओर कहीं कवल 
रुद्ध ( समुदायार्थ ) का वाधक हाता हं षह यौगिक रूद्र कहलाता हे जसे-उदमिदादि शब्द्‌ 
कहीं केवल योगिकाथ भूम्यादि र उद्‌भेद्‌न कर्ता तर गुल्मादिकरा श्रोर करीं कवल रकं 
उद्भिद्‌ नामक याग विरोपक्ना बोधक हेनिके कारण योगिक्र रुद्र कहाजाता है । 


का० न० ८२ पूवा 


लक्षणा शक््यसबन्धस्तात्पयोनुपपत्तितः । 


करा° श्रथ । 
(9 € श + ॥। । भ 
एक्षथ सम्बन्धक नाम लक्तगा ट । ना्पयका श्रनुपपतति जहां कषान हानी उस 
जगह तक्तगाम पदा्थकी स्मरति श्रोर हाष्ट बोधहोतैहं। 


( १ ) गङ्धायां घाष इत्यादौ गङ्गापदस्य शक्यार्थ पत्राहरूपे घोषस्या- 
न्वयानुपपत्तिनात्पयानुपपत्तिवा यत्र प्रतिसंधीयते नच्र लक्षगया तीरस्य 
वाध इति । 


(१) ““ गङ्गायां घाषः " इत्यादि स्थलमं गङ्खापदक प्रवाह रूप राक्याथम धोष 
[1 चुपपत्तिक (न चै 
पवाथेकी . अन्वयानुपपत्ति श्र थवा वक्ताको तात्प्यानुपपत्तिका छान जहां हाता ह उस जगह 
लक्षणासे नद्या तरका बाध होताह' 
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(२) मा च शक्यसंवन्धस््पा। (३) तथाहि प्रवाहरूपशक्या- 
धरसंवन्धस्य ना गहानत्वानीरस्य स्मरणम्‌ ततः शाब्दयोधः । (४) परंतु 
यद्यन्वयानुपपत्तिलन्न गावाज स्यात्तदा यष्टा प्रवेशये्यन्न लक्षणा न स्याव 
यशु प्रवेणान्वयस्यानुपपत्तर मावत्‌, तत्र च यद्धि प्रवेशे भाजननात्पयोौनु- 
पपत्त्या शरण्िध्रिरपु लश्लगा । 

( २.३) व्द्तणःा शक्य सम्वन्धरूपह ““ गङ्कायां घाधः " यषां गङ्गापदक प्रवाह 
रूप एक्यार्थका सामीप्यरूए सम्बन्ध जव तीरम ज्ञात हाना है तच पक सम्नन्धिज्ञानविधरया 
गङ्धा प्रदकज्षानस गङ्गापदकर, णक्य रू स्वरन्धा तीरका स्परगा ओर तदनन्तर उत्का शाब्दबोध 
हाता ह। (४) पन्धयानुपपिका यदि लक्षणाक्ा बीज मानाजायना यष्िधिरका भोजन 
करान कर तात्पथस जहां " यप्र; प्रचय पेसख। " कहागयादहे वहां यष्िकी कर्मतां ओर 
उमरी परवश क्रियाम अन्ययानुपपसि नदीं रहने क कारण यणि पदका यष्टििरमं लक्ता 
नहीं हागी । 

(५८) एवं कराक्भ्या दधि रन्दयनामित्यादो काकपदस्य दध्युपघातके 
लच्तगा सवनाः द्‌(घरक्ायास्नातप्यविषयत्वात्‌। (६) एवं ह्न्रिणा 
यान्नीत्यादो ह्रचिपदस्यक्माधवादित्वे लक्षणा । (७ ) इयमेवाजदत्स्वाथो 
लक्लगोत्युच्यते, एकमाथधचादटित्वेन रूपेण द्चिनदन्ययोा्बाधात्‌ । 

५,६१.७ ) एय दधिनाणकर काक्र विलाड्‌ श्रादिि जन्तुओमि दधिरन्नाके तात्प्ैसं 
जहां “ काकभ्या दपरिरच्यताम्‌ '' णमा कहा जाना हं वहां काकको श्रन्वयानुपपन्ति नहीं 
ग्हने के कारशा काक पदक द्‌धरनाणक जन्तुमं लक्ता नहीं हामी । पवं छत्रधारी व्यक्तियोके 
प्क म्वाथ जाने वाते जनसभरदफ तात्प म जहां “' द्ुभिणो यान्ति” पेखा कहा जाता 
वहां भा दुत्ीरो ग्न्वयानुपपत्ति नहीं रहने कर काग्ण दुत्रिपदक्ती द्वुति साथेवाही भ्र्थात्‌ 
तुत्रियोंक नाथ जानव।न जनममृहम लक्षणा नहीं हागी । ओर तात्पयानुपपत्तिरूा लक्षणाका 
ीज मान्नपर क्रमत उन उन म्थलांम यष्िधरक भाजन तात्पयै की श्रञषपत्ति पव सभी 
दभ्युपघ्रा कांस द्िरत्ता नान्पधर्का श्रनुपपत्ति तथा दति र्ाथवाहीके गमन नात्पयकी 
अनुपपत्ति रहन व. क्रारगा उन उन स्थलोमं लक्तणाकी उपपत्ति हाती हे । "“ ककेभ्या वधि- 
गदयताम '` इस स्थ्रलमं उ काक पदकी दध्युपघातकमं लत्तणा पवं * कूत्निणायान्ति "' 
स स्थलमं जा त्रिपदा प्ुभि सायवाहीमं लक्षणाहै वह क्राम से काकपद्‌ शक्यथ काक 
वृत्ति दध्युपधघान कत्वा न च्त््िम पल ज्रुतिपद गक्या्थ हरं वृत्ति दभिसाथवाहित्वावच्दिन्नमे 
दानक वर्गा प्रञ.हत्‌ स्वाधालक्षणा कहलातीह। शक्या ओर लच्त्या्थ दोनों मं बत्ती 
धमं जह नच्त्यतावच्तुदकः हाता हं वह लस्तणा अजहत्‌ स्वार्था लक्षणा ह यथा--उक्तं दोनों 
स्थलोँमं ^ दधयुपघ्रानक्त् '` प्व `' ह्ु्िप्ताथवाहित्व रूप ` लच््यतावच्करेवक धमक 
मसं काकपद्के ण्याय काक्म आर लकया विनाड़ श्रादिमे णवं दुत्रिपदके शक्या 
हश्रविशिध्रमं श्रोर लक्त्याथ चु्शुम्य छत्रिसाथवाही ष्यक्तिमं रहनेके कारण उक्तदोनों स्थलोनि 


काकपद्को दधुपध्रातकत्वावच्दन्नम पव दति पद्की दरि साथवादित्वावचक्ध्मं रक्षणा 
भ्रजहत्‌ स्वार्था लक्षणा ह । 


शब्दस रार ऋ० ८२ लेश्चणाा वियार । १८३ 


न ~ कव 
क्ति ^~ + 
(ठ) थदि चान्वयानुण्पन्तिलक्षणावीजं म्यानदाक्रनिद्रङ्कापदस्य- 
नीरे क्चिद्धोषपदस्य मटयादा लन्तगानि निगमा न म्पात। 


(८) तान्पर्मानुपपत्ति ही लक्नणाकां वजह दनम पक धह नी य॒क्तिटै ङि गङ्धामिं 

रहनेवाले मत्स्यक तात्पयैसे उच्चारण क्रिये गये गद्गायां घ्रावः उस यात्य घाच पदकी 
मत्स्यमं लक्षगाष्टे शरोर गङ्खा पदकी तीग्मं लश्चणा नहींदट्‌। पव नी.निघ्र भावक तात्पर्ये 
उच्चारण कियेगये गङ्धायां घापः इस वाक्यम गह्गा पदक्य तीरम तलन्तणादटे श्रीर्‌ पाष पकती 
मत्स्यमं लक्षणा नहीं ट क्यो पेमा मानने तान्पथरक्रा उपपरनि नही हागी । यदि 
श्न्वेयानुपपत्ति लत्तगाका वीज माना जायन ` गक्कायां सापः ` इम स्थन उन, नियमक्ती 
उपपत्ति नहीं हागी । क्योकि गङ्गा पदक्ी तीरम थवा धाय पदकः मर्म्यमं लन्तगा मानने 


ही मे श्रन्वयकी उपपत्ति हा जायगी । 


(६) हदं तु वोध्यम्‌ । णक्रयाधसम्वन्शा यदि नीरल्येन म्पेग गरी 
नस्तदा तीरत्वेन तीरवोधः। ( १०) यदि नु गङ्धानाग न्यर स्ूपेगा गृदटानम्नद्‌। 
तेनैव रूपेरा स्मरगाम्‌। ( ११ ) पने णव लचयनाचन्नट्‌के न लच्नरणा, 
नत्परकारकयोधस्य नच्र लक्षणां विनाप्युपपनः (२) प्रत्येव करमेण णक्य- 
नावच्लेदकेऽपि शक्तिनिस्यात, नत्पकारकणक्याश्र मर्गं प्रति नत्पदस्य 
मामथ्येमित्यस्य सुवचत्वादिनि विभावनीयम्‌ । 


(€,१० ) यह समना चाहिय ङि गद्नायां तायः ` म स्थन यदि गक्ापद 
के एक्याथ व्रवाहका सामीप्य सम्चन्ध म्प ग्धा पदकी लनणा नीग्न्य रपम तीरम गृहीत 
हती हे प्र्थत्‌ ““ तीरं गङ्धा पद्‌ णक्य सम्बन्धि प्सान्नान हाना टह ना गद्रापुम 
तीरत्वेन रूपेण तरको उपस्थिति आर गणाब्दवाध हाना सौर यदि गङ्गा नीरन्यन सूपेग 
तीरमें गृहन होती है श्र्था्‌ “गङ्गा नीरं गङ्कापद शक्य सम्यन्धि ` दल्साक्रारक प्रानिनां 
्ैनो गङ्भा नीरन्वेन शूपेग नीरकी गद्धापदस उपस्थिति आर उरव्दवात दानाद्‌ इसमं 
प्रयवसिन यष दृश्या कि तल्यकारक उपम्थिति श्रार गब्ददवाध्कर धानि नन्ध्रका-क नक्रणा 
जान भी कारगदहै (१९) श्रनपन सन्यनावच्क्रुदम्म द्दश्रणा नदा मानन पमी नाश्नणिकर 
पदसे नस्यनावच्करुदक रूपसे तलच्यक्रा उपस्थिति श्मीर शाव्दवोध्यका -उवपनि निकर कारणा 
लद्यनावच्दरेदकमं लक्षणा नहीं मानी जानी दह। (०) परेतु यह लान यटां विक्रा ध्यान 
देनैक योम्यदररे कि दम्प रीति से णक्ष्यनावन्करेदन्मे एकि माननक्री भी क्ट श्रा उ्यक्रना नर्ण 
ग्देगी । कयाकि ध्रत्वादि त्तत्प्रडारक स्मरनि श्रौर ाट्दवोध्रक्र प्रति घटत्वादि नसन्धरक्रा- 
रक शक्तिञ्चानको कारणत्व माननेहीमे घटादि पदमे ्ररन्वद्रक्ारक्र उपस्थिति श्रौग गान 
बोधकी "उपपत्ति शोजायगी । तव घटन्वादिरुप शक्या वच्तरुदकमं प्रटादिपदका शनिः 
स्मीकार करना ञवथे हाजष्यगा। 


१८७ शब्द स्वशड का० ८२ लक्षगा विचार । 


( १३ ) यत्र तु शक्याथस्य परम्परासम्यन्धरूपा लक्तगा मा लक्षित- 
लच्तगोत्युच्यते । ( १४) यथा द्विरेफादिपदे रेफदढय सम्बन्धो भ्रमर पदे ज्ञायते 
भ्रपरपदस्य च सम्धन्धां भ्रमरे ज्ञायते नच्र लक्षित लक्षणा । 





( १३ ) जहां शक्धाथकां लदयाथनमं परम्परा सम्बन्ध प्रर्थात्‌ स्रम्बन्धध्ररिन 
सम्बन्ध हाता हे वहांकी लक्षणा लश्चित लक्षणा कही जाती है। (१५) जैसे --द्विरेफादि 
पद्‌का स्वरक्षय रेफद्यक्रा धरितस्व सम्बन्ध शमर पद्मं ज्ञात दोनाहे एवं भ्रमर पद्‌का वाच्यत्व 
सम्यन्ध भ्रमररूप श्र्थमं क्ञान हाना है श्रनः दिरेफ पदक स्वशक्रच रफद्धय घटित पद 
वाच्यत्वरूप परम्परा सम्घन्ध भ्रमरमं रहनेके करारा दिरेफ प्रदकी भ्रमरमं` लक्षणा 
लक्षित लक्षगारूपा है । 


( १५ ) किन्तु लाक्षणिकं पदं नानु भावकं लाक्षणिकाथस्य शा्द्वोधे 
तु पदान्तरं कारणम्‌, ८ १६) शक्ति लच्तगा न्यनरसम्बन्धेनेनरपदाथान्वितस्व 
शक्या शाब्द्ोध प्रति पदानां सामथ्यौवधारगात। (१७) वाक्ये तु 
शक्तेर.भावाच्त्क्यसम्बन्ध शूपा लक्षणाऽपि नास्ति। 


( १५ ) मीमांसक लाक्षणिक पदसे शघ्बोधर नहीं मानते ह अरनपच उनके मत में 
" कुमतिः पशुः ” इख वाक्यम दोनों पोका कुस्सितक्ञानविणिएर ओर पशुसद्श रूप 
परथमं लाक्षणिक होने के कारण उक्त वाक्रयसं शाब्द बोध नहींहाताहे इस्तटिये तद्विषयक 
णाश षोधके प्रति तद्वाचक पदश्षानको कारणा मानते, परन्तु इसप्रकार काय्यै कारश 
भाव माननेसं गङ्का्यां घोषः यहांभी तीर वाचक्पद्‌ श्षानको नहीं रने क कारणा तीर 
विषय शाब्द बोध नहीं होगा। इसहेतु उक्त काय्यं कारण भावको नहीं मानक्रर। 
( १६) शक्ति जक्षणान्यतर सम्बन्धद्वारा इतरपदसे उपस्थापित जो श्रथ तदन्वित स्वणक्थाथ 
विषयक शाष्वयोधके प्रति क्ञायमान पद अथवा पदकश्ानका कर्णना मानते हं । तव 
“ गङ्गायां घोषः ' इस स्थलमं लक्षणा रूप सम्बन्धस गङ्गा पदापस्थापित नोर कूप श्र्थते 
्रन्वित ज! घोष पद्‌ शक्षयाथं घ।ष तद्धिषयक्र णाब्दबाधक पति घाचपदज्ञान कारण दहै श्रतः 
उक्त स्थलमे शाब्द बोधकी श्नुपपत्ति नहीं हाती । ओर “ कुमतिः पशुः " इम वाक्यम 
पक भी वाचक्र पद्‌ नहीं हे श्रनः स्वशक्याथ श्रप्रसिद्धहो जने से णाब्दवोध नही होता। 
( ६७ ) मीमांसक मत सिद्ध वाक्य लक्षणाका खरडन सूग्तेहकि वाक्य घरक नत्तत्पदम 
शक्ति माननेही से वाक्याथ विषयक शाब्द रोध उपपश्न हा ज्ञाता है इसलिये वाक्यमे शक्ति 
स्वीकःर करना व्यथेहे श्रत: बाक्थका शक्थाथ श्रप्रसिद्ध हनिके कारगा बाकवम शक्य 
सम्न्ध रूप लक्षणा नहीं होती हे । 

( १८ थत्र गभीरायां नां घोष इत्युक्तः तत नदी पदस्य नदीतीरे 
लच्चग।, गभीर षदाथेस्य नथा सहामेदेनान्धयः; ( १६ ) कविदेकदेशान्वसस्यापि 
स्थीकरतत्वात्‌ । 


शेष्दस्ल गड का० ८२ लक्षणा विचार । ८५ 


म दयि मि स द नेते 

(१८)ररत्वरूप परदार्थेम देशम नित्यपदाथङा ममेद्‌ सम्बन्ध स अन्य मानकर "' नित्याः 
घर; ” श्ल प्रयाग मे भी प्रामारयापत्ति हो जायर्ग। धइसलिय ““ पदाथः पदार्थे नान्येति भतु 
पदार्येक्देशेन " अर्थात्‌ पदार्थेक देशके साथ पदाथा श्न्वय नहीं हाता है किन्तु मुख्य 
पदाधही क साथ होता दै । यह नियम मानना श्रावश्यक हे। तव यदि वाक्यम लक्तणा। 
नहीं मानी जायगी ता “ गभीरायां नद्या घाषः "' इस स्थललमनदी पदक न्दीतारम लह्- 
एा पव गमीर पदाथक्रा नदीतीर सूप नदी पदाथके पक देण न्दी सूप भथ मं अन्धय 
श्रापको मानना होगा पेसी स्थिति म ^ पदशः पदार्थ नान्वति '' ह््यादि नियम का भङ्क 
हाजायगा । श्रौर यह षट नहीं है । (१६) इसका उन्तर देन है कि " महा कवः ,, परम 
सुन्दरः” रत्ादि स्थल मे कवित्व सा द््णदि सूप पदार्थ देशम्‌ भण: महत्‌, परम. पदा 
क रन्धय होनेके कारणा “ पदार्थः पदाथ नान्वति ' इत्यादि नियम सार्वत्रिक न्ह है 
त "गभीरायां नां घाषः" इस स्थलमं मी उक्त नियमक। नी ^नङ्र पर्थान्‌ ५क देशान्वय 
मानक्रर नकी पदुकी नदी तीर मं लक्षणा ्रोर नदी प्रदार्धकदेग्र नदरारूप अथं भीर पदार्थ 
क[ अन्वय माननम कार बाधा नहीं, 


( २० ) यदि तलेकदेशान्वयो न स्वाक्रियते तदा नदीपदःय गमीशनदी. 
तीरे ल्तशा गमीर पदं तात्पयग्राहकम्‌ । ( २१) वष्टु ावप्येवम । लघ 
हि चि्रगुपदादौ यद्यक्रदेशान्वयः स्वाक्रियते ल्दा गोपस्य गो भवमिति 
लक्षणा गधि चिवामेदान्वयः। (२२) यदि त्वेकरेशान्वया न म्वाक्रियते 
तदा गोपदस्य चच्र गास्तरामिनि लक्षणा चित्रपदं नात्पयग्रार शम्‌ । 


(८०) यदि “ गमीरायां नद्यां घाः ” ध्व्यादि स्थलम पक्र दृशन्वय स्यीक््‌. 
न करें पर्थान्‌ “ पदाथः पदार्थ नान्वति '› इत्यादि नियमका मानता पक्दशान्यय क भय 
से नदी पद्की नदी तीरम लक्षणा श्राप नदीं मान सक्तं आनः न्दी पदक्ा गभीर न्व 
तीर मे लक्षणा हे श्रोर गभीर पद्‌ केवल तात्पयद्राहक ह श्र्थान्‌ ( गभार नदृनीर विषय- 
क बायच्डा से नदी पद्‌ वक्ता पुरुषस उश्चग्तिदं , स ततत्पय्यक्रा ममश्ताता ष्ट । (२१) 
पसीप्रकार बहुवीहि समासमंमी स्मकना चार्य जैसे ' चित्रा गाय्यस्य प्रसा चित्रगुः " 
ए्यादि बहुत्रीहि समास मे यदि प्क देशन्वयक्रा स्वीकार करं अर्थात्‌ उक्त नियम का नहीं 
मानं तो गोपककी गोस्वामी मं नक्तण्य प्रर गा पदार्थ देणगं स्पश्रथमं चत्र पदाथ का 
प्रमदान्वथ समना "चाहिये । (२२) यदि पकदेणान्यय कास्याक्रार नहा करता पेपदको 
चित्राभिन्न गो स्वामी मे लक्षणा प्रौर चित्रपद को तान्पर्यग्राहक समना चाहिय, 


(२३) पएवमाूहवानरा वृषल इत्यत्र वानरपदम्य वानगराहग 


कमि लक्नगा। श्ारूढपद्‌ नात्पर्यग्राह कम्‌ । एवमन्यत्रापि योध्यम्‌ । 
२४ 
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( २३) सीपध्रकाग ` ्रारुटृः चानरःये वृष) ग्रसो आरूढ वानरो वृक्षः" त्यादि 
समा जन्थन्यमं मी वानर पदृक्री यानर कनक श्रारोहगारूप क्रियाके कमं क्षणा प्रौर ध्रारुढृ- 
प्रद्‌ त.त्पन्य प्राक दहे | बकनोप्रकाग स्थानान्तरे भी समना चाहये। 


( २४ ) तत्पृम्ये व पृचपदे लक्षणा नथाहि । राजपुरुष इत्यादौ 
राजषदार्थन मह पुरपादिपदाथस्य माक्षान्नान्वयोा निषातानिरिक्ति नामाभरयो- 
भदेनान्वय वोाध्रस्या व्युनपन्नत्वात्‌ । (२५) अन्यथा राजापुरुष इद्यच्रापि तथा- 
न्वययाधःस्यान्‌ । 


( २४) णवं तनपुरष समास थं पूवे पद्मे लक्षगा। हाती है । जसे गाक्षः पुरुपः राज पुरषः 
यादि षठा तत्पु स्माममे रारपदाथ कर साथ पुरुष पदार्थका साक्षात्‌ यद रथात्‌ अभे- 
दएतिरिक्ति स्चत्वादि सम्वन्धरस श्रन्वय नहीं दह्‌ासक्ता कयोंकि यह्‌ नियमदहै कि निपानातिरक्त 
नामाथद्रयका साश्नात्‌ मद मम्बन्ध श्रन्यय नहं दातार ( २५ । प्रन्यथा ( यदि निपाताति 
गिति नापाथद्रयरा भी साक्नात्‌ मद्‌ सम्बन्धसते श्रन्वयमाना जायता) राजावुहषः इस स्थलमं 
भी स्वत्वरादिरूप मद सम्बधसे अन्वय घाधरहोने लगेगा धसलिय उक्त नियमका मानना 
प्रत्यन्त श्रावश्यकः हं 


(२९) परा न प्र इत्यादो चटपराभ्यां नलः माक्षादेवान्वय न्निपानातिं 
रिक्तति । ( २७ ) नीला चट इवयादौ नमाभयो रमेदसम्वन्पेनान्वया द्वेदेनेति । 


(२६) “पररा. पररः '' इव्यादि स्थट म॑ घरक्रा !प्रतियागिता सम्बन्धसे नह्ध 
अद्म पवं सदका श्रसुयागिना सम्बन्धरस् परमं -न्वय हन के करणानियम मं निधाताति- 
ग्क्तस्व विशषण दिया गयादहन्प्र का निपातरूप हान क कारणा न्पातातिरिक्त नमाथैमं 
नञ भदुक्रा ग्रहणा नहीं हागा प्रतः रञजथ चेदम घरक प्रतियागिता सम्बन्धसे पव परम 
सेद्‌क्म अनुयाशिता सम्चन्ध से श्यन्वय हंनेपर भी नयमम व्यभिचार नहीं हागा (२७ ( 
" नीलघटः " इत्यादि स्थल मंनीट आर प्रटरूप नामाश्द्रयका श्रद्‌ सम्बन्ध से श्रश्धय 
हा दै रनः नियमम्‌ सेद रथात्‌ श्रनेदातिरिक्त सम्यन्धडो विवक्ला की गरं हे । इस नि- 
यमक प्रनुरोधमे राज पदाथका पुख्य पदा मं स्वत्व सम्चन्धसे अन्वय नहीं हो सक्ता है । 


(२८) न च गाजृस्ष ३त्यादौ लुप्तःवभक्तः समरणं कल्प्य मिति वाय्य- 
म्‌ । अस्परनविमक्ताप ततो बोधादयात्त (२६ ) तस्माद्राजपदादौ रज 


सम्बन्धिनि लच्तणा, तस्य च पृस्षेगा सहाभेटान्वयः (३०) दन्दे तु धवखदिरौ 
दिन्धीत्यादौ धवः खदिःग ख विभत्तयमे द्वित्वपकारेण बुध्यते नश्च न लक्षया 
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(२८) ..शङ्ा, --राजपुस्प इत्यादिस्ध्लमं रानपदानर लत प्रौ विभक्ति क 
स्मरणा क्ीक्ल्पनाक क गाजप्रःथकरा वदुचथे स्वन्वमं नि पिनःन सम्वन्भसे प्वस्नन्व का 
पुष्य मं स्वपसम् गन्धते श्नन्व द्वारा गात्निषपिनस्वन्वतान पुरपः दत्वा द्ग दशा द्द्वोध गाज 
पुखष्र द समसस्थल महाही जायगाफिर रज पदक गजसम्रन्धी मं लत्तगा व्यभ दर । 
समा०--जिस पुरुधक। विभक्तिकिा म्मग्ना नहीं भी दद्याद रथान पकतरनि ' न्यय नमिन पुमा 
छा भो राजपुरुषं इत्यदि नमासस्थनरमं शनज्दवाचहानारे तेक्िन प्यव वट तर हाग।[। (९) 
रतः राजपुरुष इर्यराद्‌ ममामस्मन्ल्मराज पदक्रो रान मम्यन्ध्ीपिं ठकतणा। सा(नक्रार राज- 
सम्बन्धोका पुरुषके सथ आमेदन्वय मानना गुनद ) ष्व धरन स्वदिरो -त्रुभ्ि 
इत्यादि ह ररनर याग दन्द समापस्तन ंद्ूयचनाथ द्वित्वव्र पार क नवन्दिरवितोप्यष वाद हाता 
ट ्तःदतरतर योगद्न्दम जता मानने श्राचष्यम्ना नाट्‌. ` 


(३२१) नच मादित्मे लन्सोनि वाच्यम माटिन्य न्यया रपि द्रन्छ 
दशनात्‌ । 

(३१) प्रटयेक्रा वृति ध्वमेमं गमुदायत्रुनितयष् धआनृषन नडी ानाप्मनः द्िन्व.दि 
सखूयाका प्रतयेड में व्रलित्व मानना श्रावश्यक रे. तवध्ट्‌ श्रौ छयाकाणा इत दानां मं चंनान 
हित्वक्ो शाका भी वत्तमान नेक कारगाद्राक्राणां इ वाक्यकराप्रामासयाषनि हाजाय- 
गी तद्धारसाध यह नियम माना गया उदव्यनानन्तदः्व्यन्य जा मरवा वरहा सष 
विभकतिका श्रथ है तव घर।काणोभयत्रुनि द्वित्व मेग््या का पाङ ्न्नम्प उद एयनायच्छेःक 
क्रा व्याप्य नहीं हानेषे क्ागरगा उस्न दिःवका सत, विभिन योल टी हागा दमनः कणां 
इस वाक्य मं प्रामागथ्ापत्ति नहीं हा सक्षनी ह परन्तु उन, निगम मानन पर `ध्रनन्वदिग 
सत्यादि इतरतर याग दन्ममास म सवदरं रूप उत्तर पद्‌ त्र यत्तरदिगावनिष र1हिन्याश्रयतं 
ल क्षगां मानना युक्त हे योधि, यदि लष्गा नहा माना ज रगीना भ्रः. दिर" ह, वाकग्रमं 
सुथ हित्वक्रा र्देरयतावन्ठेदक च्परन्या धवल 11 ग्वद्ग्न्य क्यारी मग्ना हागा | तय 
पक धच प्मौर पक ग्वद्िग वृति दिव्वका धवत्वसरदिगन्वात्मक उद ययनायन्करुद, क द्ध्य नहीं 
होने के कारणा पदं ्रवदढगनिश द्विन्वका चवत्वरूप उदण्यतावन्क्रुद ; काव्यान्य. आर स्वदिर 
यनि दिन्वको स्वदिर्त्यङूप उंदेषएयनावन््रुदक कान्याप्यहा-क कारण ण धव मान पक्र , 
गवहिर के तात्प्रयैमे “धव स्वविरो' यद ध्याग नहींटागा स्रा व्ववद्रय ना खदिग्ठय क 
ताश्ययैसे उक्त प्रयोग होने सगगा इम कर्णा मौ सक द्टृग स्वदिगस्प उत्तर प्रश्की धव 
खरिगेभय्रत्ति स्माहिन्याश्रयतं लक्षणा मानने । नव टत मारिन्य हदा ` वरु हिस्वक्ा 
उद शयन्पवच्टेग्‌क्र होनेक करारा उक्तं सार्त्यङ् उदट्श्यन वच्तैदकका व्याव्यमनंस्या पः धय 
तथां दक खदिर गत द्रित्व हान रि धरवहय वृति ण्य ग्नदिरद्रयवृमि द्वित्व होगा इसन्विये 
पक थव दमौर पक्त स्वदि क्र नान्पययसं ` "्रवसन्नदिगोः यष प्रयाग होगा प्मौर धवह्यप 
खदिर दयक तात्पय्यैसे उक्त प्रयोग न्ट होगा । लंक्गिन एम तरह मौमासकां का स्वविग 
उलर पदको धव सखवगरिगे « वृत्ति सारिःयाश्रथ 7 लक्षणा मानना युक्त नरी हे क्योकि सा 
धिमरसयरूप <-1हिन्य शन्य चिन्ध प्रटन्व तथा वटन्वके तत्ि्यैमे मी शकररन्व 
इत्यादिः स्थलमे न्द्रमा देष्वाजाता ह 
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(३२) नेक क्रियान्वयित्वसूपं साहित्यभस्तीति वाच्यम्‌ । क्रियामे- 


दपि धवख दिग पश्य च्विन्धीत्यादि दशनात्‌ म।हित्यस्याननुभवाच । (३३) 
मत एव राजपुराहिना सायुज्यक्रामो यजेयातामित्यव लक्षणा भावाद्‌ इन्दर 


द्माश्रीयते नरमात्साहित्य नाथः । 


(२२) एङ - सामानाधि कर रयसरूप सादहित्याश्रयमे लक्षणा नहीं हे किन्तु पक कियान्व- 
पित्व रूप सादित्याघ्रयमे हीं लक्षणा मानते श्रतः प्रदव्य परस्वादि रूप विषन्ड पदार्थोमे 
सामानाधिक्ररगय्ासपकर मादहिव्य नहीं गहने पर भी ध्ररत्व परत्वेस्तः" इन स्थल में प्रस्‌ धात्व 
रूप पङ्‌ क्रिम.न्वयित्वान्मद पसाहियय ग्हनेकरे कारण हन्द समासक्री नुपपत्ति मरही हागी। 
समा०-धव दन पव खदिर्च्तरैदन तात्पधण धव खदिगे प्य दिन्धि इत्यादि स्थलमे प्क 
क्रियार्रयित्व रूप म्ाहिययक धव खदिराभयमें वत्ती नष्टं दाने पग्भी उक्त स्थनरमे ठन् 
समास हाना है किन्तु श्रव वह नहीं हागा । एक युक्तिः यहभीहै किदन स्थल मं मादित्य विषयक 
ोधङ़ा श्रनुभव मी नहीं हाना है श्रनः सांहित्याध्रयमे लक्षणा युक्ति सिद्ध नही हे । परन्तु 
साहित्याश्रयमे लक्षणा नदीं मानने यालेनेयायिकोके मरमं पक्त धव तथा पक खदिरके तात्प- 
येसे ध्रव खदिरा इस वाक्य की प्यनुपपत्ति शरोर धवय पव दि र दवय तात्पथसे उक्त व।क्य 
की आप्तिरूप दोपका वारणा नहा होगा इसका समाधान नेयायिक्र लोग इष प्रकार करते 
ह कि जहां पक धि उदरेश्यतावच्छेदक है उम्नी स्थन्तमे सुप्‌ विभक्तिका उदेश्यतावच्जतरक 
श्याप्य संखा बाधङ्त्व कानियपहैश्रोर नाना श्रमं जहां उदेश्यनावच्तरक षै वा उक्त 
नियत नही मानते है। अनः श्राक्राशत्वरूप पकर धमे का उदरयताषच्छेदकटय स्थलमं उक्त 
नियम भाननेके कारणा '“ञ्काणएा" इस वाक्य का प्रामागयापत्ति नहीं हागी एव धवत्व तथ; 
खदिग्त्य रूप नाना धमे का उदेश्यतावच्तेद्‌ रुत्व स्थत मं उक्त नियम का नहीं माननेकेकारण 
पक धय तथा पक खदिर कै तात्पयसे “धव खदिरो" इम वक्यकी प्रमाणतामें कोर वाधा नहीं 
होगी । (२३) सहित्याध्रयमें लक्षणा नही मानने राले नेयायिकों क मत कापोषकपक यहमभी 
युक्ति है कि ' गाजपुगारितो सायुञ्यक्रामौ यजेयानाम्‌" इस बिधिवाक्यस्थलमं रक्षः पुरहितो 
राज्पुरोहितो गह षणी तत्पु अधवा राजा च पुरोदितश्च इति र ज पुरोहितौ यह दरन््र समाल 
ह इस सशय क्षा नराक्ररण करते हुप पूर्वाचार्योनि कहा है कि षष्ठी तत्पुरुष > मास माननेसे 
लक्षणा की कपना युक्त गोरर होगा श्रत: उक्त विधि वाक्यम ढन्द समास माननाहीं उचित 
है । किन्तु यदि द्वन्ध सप्रास में भी लक्षणा मानी जाय तो पूव भाचार्य्याका उक्त कथन भसगन 
हो जायगा । इससे भी ग्रह्‌ पथवसिन हुश्रा कि उक्त इनरेतर इन्द समासस्थल मे कश्षणा स्वी- 
कार करना युक्त नही हं। 


(३४) किन्तु वास्तवो मेदो यत्र सच इन्दः न च नीलघटयोरमेर इत्यादौ 
कथमिति वार्यम्‌ । तश्र नीलपदस्य नीलत्वे घटपदस्य धघटस्वे लक्षणा, अभेद 
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इत्यम्य चाश्रयाभेद इत्यथात्‌ । (३५ ) मम।हार इन्ढरेतु यदि समाहारोऽष्यनु 
भयल इत्युच्यते नदा अदिनकूलमित्यादौ परपदे अहिनङलप्रमाशारे लक्षणा 
पूवपद तु तात्पयग्रादकम्‌ । 





(२४ ) पनन्त यदि श्यपपेता कठं क्कि सपधाग्य समासे समान दन 
समसमंभी यदि लक्षणा नहीं मानी जायगी नो ऋ्धाग्यसे दन म मेद नहं हणा 
सकरा उत्तर ग्रन्धष्टार् षम प्रकार देते कि घपस्यमान दानां पदां क प्रर्था मं जहां परस्पर 
वास्नमिङ येद्‌ रर्नाहे उसका हन्द समास क्ते हं ओग जहां चेद्‌ नह ग्ना हे उमका 
कमधारय समास कहते हं । 

शङ्का यदि समस्य मान दोर्नों पदार्था मे परस्पर भेदी नक्तणा क धी 

होतः “नील प्रयया ग्यर्‌" इम स्थनततं नील श्रोत प्रर इन दानां पदार्थामं परस्पर मेद्‌ नहीं 
रहने के कारणा दन्द म्मा म क्रिल प्रकार हागा ? सप० नील प्मोर घ्र पदक क्रमसे 
नीकल्व श्र घ्रटन्य रूप थप लक्नगाहे उनः उत दोनोंतं परस्ार मेद्‌ गहने कारणा न्ह 
समास श्रनुपग्नि नदीं हागा ओोप्तद्राक्य वटक प्रमद्‌ परक्रा माध्रयःमद्‌ अर्थ है प्रतः 
्रथममी वाधा नहा हागो जिम दनु नीलन्य श्रो- घरत्य के प्राव्रव्मे प्रमद ट चेता अथ 
हुश्रा | (३५) "यरदित्कृम्‌' शट्यादि सपा्ार द्मे यदि प्रहिनक्ुन सपुद्रायन्य ङ्प 
समाहार केवर कानी अनुभय हीनता नक्रुतस्प उत्तर परषां प्रहिनकरट चमाहार मं 
लक्षणा मानकग ग्रहिन्प पूव प्रदम नात्पय्र ग्राहकत्वं मानना आवय्यक हं। 


(२६) न च मेगीमृदद्धं बादमेत्यत्र रथं ममाहारस्यान्वयः, षेन्तावुद्धि 
विशोषरू्पश्य नम्य बादनासम्मवादिति वाच्यम्‌ : परर्म्परासम्बन पन नदन्वयात्‌ | 


(३६) णड समाहार द्रन्मं यदि पर पद्की समुरावत्वस्प समाहर मं लक्ता 
मानी जायता "'यमीमदङ्म्या य इ्सस्थतम शद रजनक सयागानुङ्गलव्यायार सुप वादन 
क्रियाको कमतारूप द्विताय परं सतुदरायत्वे क्प प्रक्रत्यथ साह का प्रन्वय क्रिस प्रक्राग 
हा सक्तः ह? समा०्-वादन क्रियाक्रो क्म. सनुदायत्वनि्रिनही हनिकर सार्य उक्तक्~ता 
म सभु यत्वरूप प्रक्रन्यथङा नित्य सम्न्परसे यन्ययन्हां रङ वरप्परा प्रथान्‌ सामाना 
यिक्रग्गय सम्वन्धि प्रन्यय कराने दे | अनः भरीमूरद्गतिष् उक कथनामं नन्निष् समुदायन्व 
का सामानाधिरग्य र सम्वन्धसे गहने क कारण प्रन्वयवो्यरो वाधानरही होगी 


(३५) णवे पश्चमृलीत्यादावपि . परत्व हिनकुल मिन्यादा वदहिनेकुलश्च 


बुध्यते प्ररथक मकत्वान्वयः, सम।हार मज्ञा च यच्च कत्वं नपुंमकन्वे च प्रागिनु- 
पैत्यादिषुवेणाक्तं ततव, अन्यतककचनममाध्वित्याहुः । 
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(२७) नेमे ^श्रहिनकुलम्‌' इत्यादि स्थलमं गक पद्क्री श्रहिनकुन समाहारं सच्तणा 
प्मौर प्रहि पदम तात्पयग्राहकत्व माना गया दसौ भकार पञ्चानां मूलानां समाहारः पञ्चमूली 
दट्यादि स्थत भी मूल पदकी पञ्चम्‌ समाहारः लक्षणा ओग पश्चरूप पूव पदम तान्परयप्रा दकत्व 
माना जता । त्वानि नेयायिक्ां का महै कि अहिनकृनम्‌ इत्यादि समाहार हन स्थनमे 
अदहिनकरुल समुदरायत्व क्रा वाध नहीं होनाहै किन्नु पक वचने पज्कन्वप्रक्ञास्क अहि गङुर प्रत्येक 
वितरप्यर वाधमात्रका श्रनुमव हाना हद्‌ (नय ठहां नकुल पवक्रो रहि नकुल सनुदयद 

मे न्क्मणा श्रोर पथ पदुमं ताल्पयेग्राहकम्व मानना व्यये हे । 'द्न्श्चप्राणिनूध सेनाङ्गानाम्‌" 
““सनपुसकम्‌ इन प्राणिनीय सूत्रा क्रमिक जदां पद्‌ साधु्वाथं पक्र वचनान्तत्व ओर नपुंस. 
कत्वक्रा विधान क्रिया गय। ह वह समाहार दन्द कदाजाताहे समाहार णठः करिभापिक्र मप्र 
हे । समराहारका परन्वयवोध् नहींहाना है । समाहार संज्ञाका प्रयाज्ञन यहद कि पमाहदासा- 
तिरिकत ग्र्थान्‌ इनग्तर दनद्र स्थत मं एकवचन विभक्ति श्रमाधुहे। 

(३८) पिलमैन्वशुगचिन्यादौ पितृषद्‌ जन ह दम्पत्योः श्वशुरपरे स्त्री जनक 
दम्पत्यालच्तगा । एवपन्पतापि (३६) चश हृत्यादो तु न लल्षा, घटत्वेन 
खूपेगा न।नाघरापस्थिति सश्मवात । 

(३८) "माता च पिताच पितरौ+ इन प्क शषस्यलमं मातु पदृक्ञे लाव हनेके 
कारणा उक्त स्थलं पित्‌ दकौ जनक दम्पती मं श्रो शवधरुश्च श्वशुरश्च श्वशुरो इस पक 
काषस्थलमं श्वश्रू पके छाप दानि के कारणा श्वशुर पदक स्त्रीके तनक दम्पती मं लक्चगा दं । 
दसी प्रकार “पुमानूस्त्रिय'' श्यादि पाणिनीय सूत्रसे जहार्पर गोषका विधान क्या गया 
है उन पङ दोषस्थले) मं भी लत्तणा समनो चाहिये । (३६) किन्तु घट पद्‌ क 
शक्तिर क्षानसे धर्त्येर ख्येण उपरभ्थिन सष धररोमं वहुवयनाथं वहु्वरकरा भान हनेमे 
करोह वाधा नही र्हनेकं कार्ण घण्थय प्रटथ्च त्रटृश्च इति घटाः इत्यद्‌ पक ओेषश्थलमं 
प्रर पदको घर्‌ मपु यमं लक्षणा नहीं । 

(८०) क्र्मधारयस्यल्े तु नीलोत्पलमित्या दावमेदसम्बन्धेन नाल 
पद्‌ उत्यनपदार्थे प्रकारः तत्र चस लत्तणा, अनव निषादस्थपतिं 
धा नयेदित्यव न तत्पुरुषा लक्षणापत्तः किन्तु कमेधारयो लक्षगाभम वात॒ । 

(५०, पवम्‌ नोत्त च तत्‌ उत्पल नालत्वनम्‌ इत्यादि कमेध.ग्य स्थर श्रमे 
 सम्वन्धमे नीत नङ्ारक उत्प क्ििष्यक वों काहे व्राधा नहीं हाने केकारण लक्षणा 
गाने की श्रावश्य कता नहं है । अनपय `` निषारस्थग्ति याजयेत्‌" इस विधि वाक्र स्म 
ेषादस्यप्रति, पदन निव।दर' । स्थपतिः निषा दस्थपतिः श्याक्ञारक पष्ठी र्त्पुरम समास 
मानने से निषादरूप पूर्च पदकी निषाद्‌ सम्बन्धीमे ल्द्तण। की कत्यना सेहोनं वाति गरव 
के मयस निषादश्चासोस्थपतिः निप्रादस्थपतिः पल कमेधाप्य समासदी मानना युक्तहे। 
क्योकि कप्रधारयमें लक्षणा नहं होने के कार्ण लश्षणाक्ी रदगन। से हानेवाना गोत्व नह्‌ 
दोगा । यद जा पूं ध्याचार्यो का कथन हे बह भी कपेधारयमे रक्षणा नहीं मानने पर 
दवं नहीं हाता, 
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(४१) न च निषाःस्थ मङ्र जानि विशेषस्य वेदानभिक्ाराद्याजनासमण 


इति वान्यम्‌, निषादस्य विचा प्रयुक्तेन त एवकन्पनान्‌ । 


(४१) शङ्का यदि आप कह कि निषद्‌ सङ्कर जाति चिषे 'ूद्र वद्‌ षमङ्कराः" 
इम वचनसे उसमे भी शुद्र तुल्यत्व सिद्ध हान से नस्त्री शुद्र वद्‌भायाताम्‌ इस षन 
कं अनुसार उक्त निषाद्रूप स्थपति ।राज्ा, का वेद्‌ मन््र पटने श्रधिक्तार नहीं रहने के 
कारगा वह यक्च किस प्रकार कर सेकगा ? 

म्नम'0० उक्त श्रुनि स ब्रोधिन निषाद कतर यजन की श्रनुपपन्तिके भयम 
निषरादख्प सङ्कर जाति विशेषमं यागोपयुक्त वैद मन्व का पटनाभिकरार की कट्पना 
करते हं । 


(४२) लाघवेन सुख्याथस्यान्वये नदृनुपपत्या कल्पनायाः फलमु - 
गोर क्नयःऽदोषत्वादिति 


(४२) थद्‌ प्राप कह कि निवादरूप सङ्कर जाति विद्ठाषम वद्‌ मन्त्र कै प्रभ्यथना- 
धिकार का कल्पना करने स आपकर मनममी गारव हागा ता इसक्र उत्तर महम यष्कह 
सकते ह ।# उक्त विधि वाक्यम श्राय दुष्‌ `निषारमस्थर्पा रूप समस्त पदम रक्षणा 
की क्हपना न क्रनेसंे हानं वाल लाधव क श्रनुराधसे कर्मधारय पड्म का श्क्रलम्बन [सिद्ध 
हानि केबाद्‌ ही उक्त सङकर जाति विकिचमं वदाधिक्ाग्ति का कल्पना करगनी पडती 
प्रतपव यह गोग फलमनुख हनिके कारण द्‌पाधायकर नहा हागा ; 


^~ १, = ९ € 6 
(४२) उपकुम्म मधपिप्यलीत्याद्‌। परपद नत्मम्यन्तिनि लश्लगा पृचरपदाध- 
प्रधानलया चान्वयवोध हति (य) इत्थं च समासे न कपि एाक्तिः पदशक्तयन् 


निशोहाद्नि । 


(४३) “ङुम्भस्यलमीपम्‌ उपङ्कम्भम'' दूत्या ्यव्ययामाव सनासम कम्भक्पे उक्ल 


पदकी कुम्भ सम्बन्धो पर लक्षणा श्रीर उल्क! उप रूप प्य पदाथ समापकसाथ प्र्मदूान्षय 
हाने के कारणा ^"कुम्म सम्बन्ध्यमिन्नं सभोपम्‌'' प्सा पूरय पदाथ क्िाष्यक्‌ चाध हाना ह 
पवम्‌ श्रध पिप्पल्या; श्रध पिप्पली इत्यादि तन्पुरुद समासमं भो पिप्पली सुप परर पुतूतरम 
पिप्पली सम्बन्धोमे लक्षणा श्रौर उसका श्रध म्प पृथ पदुः्थकं साय श्रमदूान्धय हानेङके 
कारणा पिष्पदी संदवन्ध्य मिन्तम्‌ श्चधम्‌ इल्याकारक पूव पदाथ विगेष्यक बोध हाता ह । 
७४) समभासमे वयाकरण जो शक्ति मानते दर उसका प्रवक्ति रौनिमे ग्वगडन होता है, 
समाखखरक त्तत्पद्‌ की क्ति वा लक्षणा माननेही मे ब्राधरयितश्य प्र्थड़ा श्रध हाजातां 


ह तः न्याय मत्से समासमं शक्ति नहीं मानी जनीदह। 
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आसत्ति योग्यताकाह्ा तात्पयंज्ञान मिष्यते 
कारण सन्निधान तु पदस्यासात्तिरुच्यते । 


का० श्रथ । 
श्रासत्ति क्ञान योग्यता कान श्राकाङ्क्लाज्ञान ओर तात्प्यैज्ञान य शाब्दधोधके प्रति 


कारण है अ परस्पर सान्निध्यका प्रासत्ति कहते ठँ (कारिकार्मे आ्ांसत्ति पद श्रासत्ति 
लानाथैक्र 


(१) अआसनिग्त्पादि। आमत्तिज्ञानं योग्यनाज्ञान माकांललाज्ञनं नात्पथै 
ज्ञानं च शाब्दथाधे कारणम्‌ ॥ (>) तच्रासत्तिपद्‌ायथमाह, सन्निधानं स्वित्ि। 


(६) कारिका मे स्पष्ट है, (2 णाब्दयाध कारा क्षानके विषय सत्ति प्दाथेका 
निरूपण “सन्निधानन्तु." इत्यादि ग्रन्थसे कर्ते है! 


(३)यह्पदाधस्य यत्पद्‌ा्थ नान्वयोऽपेक्िनस्नयो रव्यववानेनापस्थितिःकारण- 
¶ । (9) तेन 'गिरिभुक्तमभ्रिमान्‌ देवदत्तनः इत्यादौ न शाब्दबाधः । (५) नी. 
लो घटा द्रज्य पटः, इलय।दावासत्तिश्रमाच्द्धाब्द्‌बाधः । आसत्तिभ्रमाच्छान्द 
म्रपामवेऽपिन त्ततिः। 


(३) जिस वदाथेक्रा जिस पराथ के साथ प्रम्यय वक्तके तात्पयक्रा विषय हो उन 
पदों छा श्रव्यवध्रान भथातपरस्पर सान्निध्य आसत्ति पदाथ है ओर उसका लान शाब्द 
योधम कारणा है । (४) श्रतः ` {गरिश्मञ्चिमान्‌" “भुक्तं देवदत्तेन” दस नात्पयै से जहां “गिरि 
भुक्तमच्निमान्देवदत्तेन` यह वार्य कहा गयां, वहां गिरि पद्‌ा्रक्ा श्रभ्नमत्‌ पदार्थके 
साथ प्व॑भुक्त पद्रः देवद पदाथ के साथ अन्वय तात्पवङः विष्य हे । भर गिरि पका 
अश्रिमत्‌ षदतं रव भुर पद्का देवदत्त पदप अव्यवधान न्हीँहे इल कारणा गाब्द बोध नही 
होता ह 1) "नीलः परः" , द्रव्य घटः इस तत्पय म जहां नीलो धट द्रव्य पट्‌. इस वक्यका 
प्रयोग किथा ग्याहे वहां नंल पदार्थ गैर घर पदाथ का श्रन्यय वक्ता के तापपर्यक्ा धिषय 
नही हि इस कारण नील पद्‌ श्योर घट पदम परस्पर श्रग्यवध्ान रहने परभो भ्रासत्ति नही 
रह लकती है तष जो उक्त स्थल "नीलो घरः"त्याक्ागक शाष्द्‌ बोघ होता हे वह भ्रमाम 
्नासतति क्षानहीस्ति माननादाना ओर उसधरत्रे नीलसूप ग्टनेके कारश उक्त शाब्द बोधं 
प्रमात्मकही दै श्यत; ्चमात्मक्र आसनतिक्ठान से पमास्मक शाब्द्‌ बोध नहीष्टो सकता यह्‌ 


प्राबीनों क! मत सङ्गत न्ह हे । | 
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(६) ननु यच्न च्छत्री कुगडली वासस्वी देवदत्तः, इत्युक्तं नश्रोत्तरपव 
स्मरणेन पूवे षद्‌ स्परणस्य नाशादठ्यवधानेन नत्तत्पदस्मर णा सम्भव हति चेन्न 
(७) प्रत्येक षदानुमव जन्य सरकारे शरमस्य त'वत्पद विषथङू म्मरगास्याः 
घ्यवधानेनोत्पक्तेः ! (८) नाना सन्निकर्षे गेकपत्यक्षस्येव नानासंस्सारं रेकस्मरणो 
त्पत्तेरपि सम्भवात्‌ । (६) तावत्पद सरकार महिनचरमवणा ज्ञानस्योदोधज्न- 
त्वात्‌ । 

(६) शङ्का - योग्य विभु विशेष गुण का नाश स्वोस्तरवसि गुण से धव्रप्य हानेक 
कारण हुत्रः कुगडली वासस्वी देवदत्तः इस वाक्य स्थम खश्रो पदक क्षान का नाश ¶गड्लो 
पदके क्ञानसे वे कुएडली पदर ज्ञानक नाश व।सस्वी पतक ्ञानसेष्ा जायगा तयद्भुत्रो 
पृक्षा नाव्यवध्ानेन प्व कूरडलोपदक्ञानाऽर वधानेन देवद पदृश्चान रूप श्रासत्ति क्ञान 
नही र.नेके कारणा उक्त वाक्य से देवदत्त पदाथके साथष्त्री ओर कुरडत्ट पदाथक्ा स्म्य 
बाध किल प्रकार होगा ?# (अ-8) सम।० - घट भौर चक्ञु का सया. प्वं पः प्रोर चश्नुका 
संयाग इन दानो से जिस धरक्रार घट पर विधरयक् समूदाणम्व 1 प्रत्यत्त हा उसी प्रक्रार 
ती कुगडलो घासस्यो देवदत्तः एस स्थान मे प्रत्येक पदक श्नुभव से -त्पशनाग सस्मार क 
सहित देवदत्त पद घटक चरम वर्णक्षनरूप उष्दाधकसे उतरकर अभ्परवदितात क्गामं 
खुरी (स्यादि सकन पदांकाजा सप्रूहालम्वनस्मष्णहागा वह छत्री कण्डनी पं देवद 
पद्‌ विषयक्र भी है । भतः छरुत कुण्डलो पद्‌ विपयक उक्त समूहालम्यन भोर देववृस पदर 
विषयक उक्त समृहालम्य. को पक हाने के कारण किसी से व्यवधान नहीं हो सक्ता अतः 
छुश्री पद्‌ क्षाना व्यवधाने. ` वं कुण्डलो पद्‌ ज्ञानाञ्यवधानेन देवदत्तपदर शानरूपःमामतिश्ञान 
हाने केकारण छरी कुण्डली 1सस्वी देवदत्तः), इस वाक्य स्थल मं उक्त शाब्दबोध की 
नुपपत्ति नहीं होगी । 








(१०) कथमन्यथा नाना वणो रेकपदस्मरगाम्‌ । 


‡ (१०) यदि नाना सूस्कैषट सिग चरमवणं क्लान से समुहालम्थन।स्मरणा"को 
उत्पति न मानी जाय तो घटादि पद्‌ घटकं =रो्तर घण क्षान से पूवं पूरं वणे भानको 
नए हो जाने ॐ कारण ( त्तदे पूवा परो भावापन्न वणे सतुदायाननक ) घटादि पदक 
क्षानभीन ष्टो सक्रेगा । अतः आपको भो तत्तत्पद घटक्र नत्तद््गानमयजन्य नाना संस्कार 
सहित चरम ध्रणक्षान रूप उद्रोधक से तत्तत्पद्र्‌ पटक सकन णं विधयक समूहालम्धन 
स्मरण रूप हो पद का ज्ञान मानना होगा । 


__ ~ --~- -~+ ---~------ ~~~ --~ ~~~ -~----~~ ~--- ~ -------~- --- ~ 
„~ ------~-- ~ ------~--- 


¢ ५ तावश्पद्‌ संस्कार सहित चरम वर्क्ञानर्योद्रोधकस्वात्‌ ” हस मुक्ताव तकी प॑क्तिं लावर्पदु संस्कार 
महितत्व चरमव् शानका उपल्कण मात्र है इस हेनु चरम वरयज्ञान मातरम उद्रोधकस्व सिद हुश्रा । 
‡ ५ कय मन्यथा नानावरं रेक पदस्मरणम्‌ ” इस पच्छिम नानावणं शका तत्दृणं विषयक नाना 


प्रस्कार भथ टै। 
। भप 
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(११)परन्तु लाव्रत्पदाथौनां स्महगादेकदैव खले कपानन्यायात्‌ नावत्पदाथा 
नां क्रियाक्रमे भवेनान्वयथोधरूपः शाब्दबोधो भवनानि केचित्‌ । (१२) बद्धा 
युवानः शिशवः कपाला; खले यथाऽम। युगपत्‌ पतन्ति तथैव सर्वै युगपत 
पदाधोः परस्परेगान्वयिना मवन्नि । 








,. . (१९) पद्‌क्ञान के समान भाशुनर विनाशी कमिक पदार्थापिस्थितिकाभी मल नही 
हानं के कारण सभी शाब्दबोध मे तन्तन्पदार्थानुभव जन्य नाना संस्कार सहित चरम पदाथ 


कान रुप उदाधक मे उत्पन्न हानेयाली समूहालम्बन स्मरणान्मक पदार्थोपस्थिति ही का कारणन्व 
मानना होगा । अतः शाब्दचोध से पूं युग थन्‌ (गकसाथ) सकल पदार्था पस्थिनि रहने के कारण 
सभी शाब्द ध्राध “विशेष्ये विशेषणम” तवापि विशचणान्नरम । इस न्याय ही से होगा किन्त 
“विशिष्ट षेशिष्चावगाही", नहा होगा । क्योकि चिरि नेशिप्स्यावमाहि बोध क प्रति 
विशेषणलावर्छरेदकः प्रकारक्र निश्चय कारण है जा उत्त शब्दशोध के पूर्वम नहह यहजा 
प्रा्ीन भार्यो का मत है वह "परन्तु" इत्यादि प्रनम्य से कहा जाना है । सकल पदार्थ का 
युगपन्‌ स्मरणा रहने के कारण खले कपोलन्याय के अनुसार सकल पदार्थ का किया कारकः 
माघसे शाब्द््रोध हाता है । (१२) इसमें उदुयनाचार्यक्री सम्मति दि त्रलाते है कि जिस प्रक्रार 
षृष्ध युवा भर हिशु कपोत पकी समयमे खरिहानमे आ वटते ह उसो प्रकार युगपत 
उपस्थित समी पदाथं परस्पर अन्वय क्रो प्रात करते र । 


(१३) अपरत धश्यदाकांक्षित योग्य मन्निधान प्रपद्यते । तेन तेनान्वि 
लः स्वाधः पदैरेयावगम्यते,(१५) नथा च सवगडवाकयाथ योधानन्तरं तयेव पदाधै- 
स्पूल्या महावाकंगाथवोध इत्यप्याह; । 


(१३ १४) नवीन भपने वच्यमाण्‌ सिद्धान्त म भामारिकन्व सूचित करने क लियं 
प्रथमतः प्रशस्न पादाचाये को सम्मति “यद्यदा कां्ितम्‌” इन्यादि ग्रम्थसे कहते ह । जो २ 
पर परस्पर आक्रल्ता योग्यता तथा सन्निधि मच्वेन ज्ञात होते हं । तत्तत्पदार्थसे न्वित जा 
स्पाथं वह पदि प्रथमतः क्षात होता है भोर तनूनन्नर महा वाक्यार्थं ब्रोध होता है । पेसा 
स्थोकार कगने से पूर्वोक्त समूहालम्बन रूप तन्नरदार्थ स्मर्स के विना शाष्द्‌ ब्रोधका 
निषाद होगा । शङ्का यदि आप करं कि "घटमानय, इन्यादि स्थलमें लार्‌ सुप चरम पदुके 
भथकी स्मृति कालमे प्रर पदां स्मरणको नहा जान के कारण तत्ततपदाथं विषयकः 
समू्ालम्बन स्मरण को कल्पना मावश्यक है समा०. चरम पदार्थस्मति कालम धरर 
स्मर्णक्रो नष्टो जानेपरमभी “घ्ररनिष्ठकमैत्वम्‌,' इन्याकारक खण्ड वाक्याध् वि्यक 
शाम्दषोध ही को पद्जन्य पदार्थोपस्थिति रूप होने फे कारण उसीसे "“घटनिच्र कम्मता निङ्प- 
का नयनं कायम्‌” त्याक्रारक महा वाक्यार्थ वोधका निर्वाह होगा । नवीन ङ अतम स्वण्ड 
वाक्यार्थं बोध के विना महावाक्याथं बोध नष्टी होता है अतयव समी महावाक्वार्थं बोधसे 


पृषं वलत्‌ खण्ड वाष्पाथं घोधरूप विष्टोपणताषच्छेदक प्रकारक निश्चयको रहने के हेतु 
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सभी महावाक्छाथं श्रध विशि वंशिथावगाही रूप हाने है । जहा कण्ड षाश्यार्थं ममधङे 
नाश हनि के वाद्‌ महावाक्या्थं बाध उत्पन्न हाता है वह भी खण्ड वाक्यार्थ बोध रमाना 
करक जा खण्ड वाक्यां विपयव स्मरण उग्नक। कलयता कर्के परिशिष्ठ वशिष्रूया्गाकी 
महा वाक्याथ बोधका निर्वाह हाताहै प्सा नवीन कहतेहे। परन्तु यहा यह समभ 
चाहिये किः "ध्ररमानय', इन्यादि स्थल म जहा "घटनिष्ठं कमन्वम. इत्याद खण्ड वाक्यार्थं 
बाध के भध्रिम त्तणम लाटू रूपचत्म पदका स्मरण ष्ुखाहे भार उस्मके अग्रिम प्तणमं कार्यत्व 
पलाय्‌ के अथेक्रास्मरण हा ह वहां तृतीय क्षमे घटनिष्ठं क्म॑स्वं इत्याकारक स्वष्ड 
वाक्याथ चोधक्रान्शहा जानक कारण उक्त महाचाक्रप्राथं बाधको उपपस्ि कं लिये 
तननपदाथे विवयक्र सूहालम्न्य स्मगयाकी कल्पना आयश्यकहा जायगी ।- पथं प्रत्यत 
बान जिस प्रकार विरि वेशिष्टगायगाहा आर विशेष्ये विहोपणं त्रापि विणेषणान्तरम्‌ ईस 
राति समी माना जाता ह उसी प्रकार जहां विशि वेशिष्रूयावगाहौ याध को विषलोष्रणता 


धच्छेदक प्रकारक निश्चयादि रूप सामग्रा नरा हं वह। विशप्य विशेषणम्‌ तत्रापि बिशषशा- 
भ्नरम्‌ इस रीति सही शाब्दवोध्र मानना उचित ह भर जदा विशि वेशिप्धाषगाष्ा 


गरोध क्रो विश्चपणतावच्छेदक प्रकार फ निश्चयादि रूप सामग्री ह बहां विशि वहिषएयाश्रगाही 
शाष्दक्राध मानना उ।चन ह । 


(१५) रेतेन लाचद्वगा। भितयङ्गयः पदम्फाटोपि निरस्तः (१६) ललवश 
स्पार सिन चरमवरणो पलस्य र नद्वयल्जके नैवापपत्तेरिनि । 


(१५,२६)"प्तन' इन्यादि ्रन्थ से वैयाकरण मत सिद्धस्फोर का खण्डन किया जआताहें। 
धंयाकरण कहते हं कि पर्या प्रसौ भःनापक्न त्तद्रणं समुदायान्मकर पटादि पर्क पक क्ण 
म नहा रहने के कारश अर्धोपस्थापकरता रीं हा स्यकनी है । अनः स्फार मानना मायश्यक 
ह भोर धह स्फार अर्थं का उपस्थापक हानि के कारण “स्द्ररति हायते मथः मस्मात्‌"' इस 
युत्पत्ति से स्फार पद्‌ उ्यवहागमा विषय हं । आर ब्रह ब्रह्मरूपं, किन्तु अतिरिक्त पदार्थ 
ङ्प नहं हे । अतः अनतिरिक्त पदाथ की कल्पना प्रयुक्त गोरव मभा न्दीहोगा यदि कार शङ 
करे क्रि स्फार ब्रह्मरूप हनिके टत्‌ पका हागा तनो उवी करो सकल पदाथपिस्थापक्ना 
माननेकेकाग्ग धरर पदोश्चारण के अनन्तर पटादि कां उपस्थिति क्था नहीं होगी । तां 
सका समाधान यह ह कि पद स्फोट का अभिव्यञ्जक हे आर पद्‌ सं अभिभ्यक्त हाकर स्काट्‌ 
भशं का उपस्थापक हाना दह अतः घ्र पद्‌ से अभिब्यन्यमान स्फोटमं प्रटापस्थापकना 
पयं पट पद्‌ से शअ्रभिव्यज्यमान स्फार > पटापस्थापक्रता मानतं हं अतः उक्तच नहीं हागा। 
पं पदसे अभमिध्यज्यमान स्फोट पद स्फाट्‌ शष्द स, आर वक्यस अभिग्यज्यमान स्फार 
बाक्य स्फोट शब्द से कष्टा जाता हे । इस मत का खण्डन नयायिक्र शस प्रकार करते हं कि 
आपके कथनानुखार पूर्वापर भाव्रापत्न तत्तदणे समुदायान्मक्ष पद का किप पक न्लणं मर 
नह रहने के कारण स्फाटका अभिव्यञ्चकत्व किस प्रकार हागा ! [यदि भाप कहं कि भमिभ्य 
व्रकस्व भस्िभ्यद्चक लान विषयस्य ङ्प द मनः)पद घटक त्तद्वणौनुभ.जन्य स्॑स्काष 


१९४ शब्दश्वगड का० ८२,८३ श्राससि विचारं। 
विते 


सहित चरमवणश्चानरूप उद्वोधक से .जन्य जो पदधटक तावद्रणे विषयक समूहालम्बन 
स्मरण रूप अभिभ्यञ्जक श्षान तदू विषयत्वात्मक स्फोटाभिग्यञजकत्व पृवापरी भावापन्न वणं 
समुद्राय रूप पतरम हो सकत! है तो दसी प्रकार मै भी क्टगा किप्‌ मं अर्थोपस्थापकत्व 
धर्थोपस्थापक क्ञान विषयत्व रूप है ओर उक्त रोति से अर्थोपस्थापक उक्त समूहालम्बन 
स्मरण विधयत्व पदमे रह सकता है तत भर्थोपस्थित्यथं स्फोट की कल्पना ग्यर्थं हे । 


( १७) इदंतु षोध्यम्‌ । यश्च दार भित्युक्तं तल पिधेहीति पदस्य ज्ञाना 
हैव घोधो नतु पिधानादि रूपाथज्ञानात्‌, (४८) पदजन्य पदार्थोपस्थिते स्तत्तच्ला- 
ष्द धोपे हेतुत्वात । ( १६ ) किव क्रियाम पदानांतिनतेनैवसदह साका सत्वात्‌ 

| (२०) तेन क्रियापदं विना कथ शाब्दबोधः स्यात्‌ । 


( १७ १८ ) “इदं तु बोध्यम्‌” श्त्यादि श्रन्थ से प्रभाकर के मतका नैयायिक 
खण्डन करते है । प्रभाकर कामतदहै कि तत्पदार्थं विषयक शाब्द बोध के प्रति पद्जन्य 
तत्पदार्थं पस्थिनित्वेन कारणता माननेपं गोरव है । अतः लाघवात्‌ केवल तःपदार्थो पर्थितिखे 
नैव कारणता मानना उचितरै तव वाक्यधटक एक प्रदका ज्ञान जहां नहीं है वहां तत्पद 
स्मरणाप्मक तव्यदराध्याष्टार को कटपना करके तत्पदाथं स्मतिद्धार शाब्दबोध मानने मे गोरव 
होगा । अतः तत्पदार्थं स्मरणात्मक तत्पदाथीाध्या्ार ही को कत्पना समुचित हे । इसका 
खण्डन नैयायिक इस प्रकार करते हं कि यदि तद्विषयक हान्दबोध के प्रति केवल तत्पदा 
विधयक उपरिथतित्वेनैव कारणता मानेंगे तो जां कोकिल रूप अथं मे पिक पद्‌ की शक्ति 
का क्ञान नही है ओर पिको रोति इ्याकारक पद्‌क्षानरहै पषं कोकिल का परत्यत्तहै। 
घा पिक पद से कोकिल का शाब्दबोध नहीं होता हे । लेकिन अव प्रत्य्तातममक पिक पदां 
की उ' स्थिति ओर "पक पद्‌ क्षानादि रूप शाब्दघोध की सामभ्री को रहने के कारण कयां 
मष्ट होगा ? इस आपत्ति के भयस गोरव रहने पर भी पदजन्य पदार्थोपस्थितित्वेतेव शाष्ट्‌ 
घोध के प्रति कारणता मानना उचित है । अतः जां पर "दारम्‌? इतनाही कष्टा गया है 
किन्तु “पिघे्ि"” पदरका उच्चारण नहीं किया गया है वहु यदि “पिधेहि, ङ्प 
पवाभ्या्ार को कट्पना नही कर के पिधानादि रूप भर्थाभ्याहार की कट्पना की जाय तो 
तद्विषयक शाष्यघोध के प्रति पद्‌ जन्य तत्पदार्थोपस्थिति रूप कारण नही रहने के हेतु शाष्द 
घोध नहीं होगा । ( १६ २० ) पदाध्याहार मे एक ओर भी युक्ति रै करि क्रिया ओर कमं 
घाखक पद्मे परस्पर आकांक्षा र्ती है भर आकांसाक्षान शाष्दषोधमें कारण है तव यदि 
“पिधेहि” रूप क्रिया पदका अभ्याहार नहीं करगे तो आका क्लान न्धी रहने के कारण 
शाष्द्घोध कसे होगा । 


(२१) सथा पुष्पेभ्य शस्या दौस्परहयलीति वदाध्याहारं चिना चतुथ्येनुपपन्तः 
पदा ध्याहार स्याकषरयकः । 


शष्दसखशट का० ८२ योम्यता विचार । १९७ 
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(२१) पत्रं जहां “पुष्पेभ्यः इतनाही कहा गया है किन्तु स्पृहयति षदका 
उखचारण नहीं किया गया र वहां यदि 'स्पृहटयति,, पद्‌ का अध्याहार नहीं माना जायगा तो 
सपृष् धातु के योग नहीं रहने के कारण “स्पृ .रीप्सितः' इस पणिनोय सूब्रसे पुष्प पदोष्छर 
त्रतुथी विभक्ति नहीं होगी । पतदथं भी पदका अध्याहार भावश्यक है । 





योग्यतां निवक्ति, पदाथ इत्यादिना- 
पदार्थं इत्यादि कारिका से योग्यता का निरूपण फरते है । 


का०८३ उत्त० 


पदार्थे तन्न तदन्ता योग्यता परिकीतिता ॥ 


का० अर्थै। 


परकृत वाक्य घरक एक पदाथं मे अपर पदाथ के सम्बन्ध को योग्यता कहते हं । 


(१) एकपदार्थऽप. पदाथ सम्बन्धो योग्यतेत्यथः। तञ्ज्ञानामावाच् 
'वदह्धिना सिश्चति, हत्यादौ न शब्दषोधः । 


(१) सिञ्चन मे वहि करणत्व रूप तृतीयान्ताथ का निरूपकत्य सम्थन्ध नीं रहने 
के कारण षिच धात्वर्थ मे षन्हि करणत्व की योग्यता नी है किन्तु जल ही से सिभ्चन 
होने के कारण पिच्‌ धात्वर्थं म जल करणत्य ही को याम्यता रहेगी अतः “विना सिऽ्खति? 
इत्यादि स्थल मे उक्त योग्यता क्षान के नहीं रहने के कारण शाब्दबोध नहीं होता है । 


( 2 )नन्वेनस्या योग्यताया ज्ञान शाब्द्धाधात्पक्‌ सवेन न सम्भश्रति 
वाक्याधरस्यापूवैत्वादिति चेन्न नन्तत्पदाथे स्मरणे मति क्षचित्सशय रूपस्य 
कत्रविन्निरचथ सूषमयापि योगधनताया ज्ञानस्य सम्मयाव्‌ | 


(२) शङ्ा- शाष्दयोध से पूवं वाक्यार्थं को अनिश्चित रहने के कारणा पक प्रदरारथं 
मे अपर पदार्थं सम्बन्ध रूप योग्यता का क्षान नियमनः श'व्द्ब्ोध से पूरं नहीं रहेगा तव वह 
कारण किस प्रकार हो सक्ता है ? समा वुवोधररि या वराक्याश्चारण्‌ मं वाक्यां हानकारण 
है अतः वाक्यार्थं ज्ञान के चिना बरु्ोधयिपासे वाक्य प्रयाग नहीं हा सकता है इसलिये षाय 
प्रयोग कारी भूत प्रत्यक्तादि कप वराक्या क्ञान शाम्दर्योध से पृषं घक्ता को अवश्य रहेगा । 
रोता को भो वाक्य घटक तच्चत्‌ पदार्थं का स्मरण हान पर किसी स्थल म संशयातमक मौर 
किस्म स्थल मे निदचयार्मक योग्यता ज्ञान का शाभ्दवरोध से पृक हाने मं कोरे वाधा महीं है । 


(३) नव्यास्तु योग्यन.या ज्ञने न गाब्दज्ञाने कारणम्‌ हिना 
भिभ्चति उल्यादा संक वह्िकरगक्त्वानाव रूपाऽयाग्यता निश्चयन प्रनिव-घा 
त्र राब्दृधावः । (4) नद नावनिश्चवस्य लौकिक सन्लिक्पोजन्य दोार्षावशोषा- 

जन्य ज्ञानमात्रे प्रतिवन्यक्रत्वाच्छाब्दवोधर प्रत्यपि प्रतिवन्धक्रत्य सिद्धम्‌ । (५८) 
याम्यता ज्ञान विलम्बाच्च शाब्द्वाघ विलम्बाऽसिप द्र इलि वदन्ति ॥ 


(३) नवीन चाये शब्यवाधर फे प्रति सपम्थता ज्ञानको कारश नष्टः मानते 
ये कतं ६ कि “बरहिना सिञ्चति" शव्यारि स्थल म रस्ञ्न मं वहि करस्णकल्यःमाव ङ्प 
भयाग्यता क्रा निश्चय भर्थान्‌ ब्रह्िस सश्चन नदींदह्य सक्ना हैपसा निश्चय प्रनिष्न्धक है 
अतः उक्तं वाक्यम वहि कर्णक सक विषयक शाब्दवोध नही दागा । (४) क्योकि "लौकिक 
सक्षिकर्था जन्य दाच विशेषा जन्य अनादाय तत्पक्रारकः ज्ञान मात्र के प्रति अनाहाये भार 
भप्रामाण्य क्ानानास्कन्दित तदभाव प्रकारक निश्चय प्रतिवन्धक्र ह । अतः वाह्वकरण कतस्वा- 
भाव प्रकारक्रः सक्त विशेप्यक निश्चय रहनस बरह्हिक्ररणकत्व प्रकारक सेकः विक्लोप्यक शाष्व्‌ 
ग्राध की उत्पत्ति नह्‌ दा मक्रनी हं तव याम्या ज्ञानका कारणत्व मानना व्यर्थं है । (५) यदि 
भाप फं कि कारण विलम्ब से कायेका विलम्ब अनुभव सिद्ध है तव शाब्दबाध के प्रति 
याग्थना ज्ञानका काररात्व नर्हा मानता वाग्यता ज्ञानक विलस्नस शाष्दनाध का विलम्ब 
किस प्रकार हागा ? इमक्रा उत्तर वलम देने हं फि योग्यता क्ञान करे विलम्ब स शाष्यबोधमें 
विलम्न ह।नाहो न्ह ह। 

क1० ८५ 
$ # € ¢^ र 
पाकांक्ला निवक्ि, यत्पदेनेत्य' द्‌ 
यमः 7 इत्या कारि. भाकःज्ञाका निरपरण करतें ह- 

यः ~_ (~ र 

त्पदेन व्रिनाथस्या ननभावक्ता भवेत्‌ । 

५ ¢^ + (५. ^ 
आकांक्षा वक्तागच्छात तात्यं पारिकीतेतम्‌ ॥ 
5 अथं ; 


जिस पदक धिनाजिस दरम याश शाघ्नबोधजनकल्व नर्हः होता है तश्पद्‌ सहित 
सल्पदुमे तांश शाब्दनःधानुक्कल भाक्ता रहनी ट । आर वक्ताको इख्छा तात्पर्यं हे । 


( १) येन परेन विना यत्पदस्यार यानु मावकत्वं तेन पदेन सं 
सस्या का्तित्यथः । ( २) क्रियापदं विना कारकपदं नान्वययोधध जनयनानि 
तैन तस्याकाद्धा 


( १ ) इसका अथे कारिकाथैमं स्पदे । ( २ ) जेस “आनवेत्यादि"” क्रिया पद्रके 
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नि स ४2. 





[सना "'चटम्‌' रत्यादि काकः प द धर कमेत अतयत निवग्‌ कं हान धकरा उव्पाद्‌ 
तष्ट होना अनः “ आनथ," पट सहित " घटम  - पदमे नाद्रश शाब्दवःप्रानुङल 
भाक्ता मानी जानी र । 


( २ )वस्त॒लस्तु क्रिया कारक्र पदानां सन्निधान मासर्या वरिनाथम्‌ । 
( ४ ) परन्तु घटकमनायाग्र प्रति चरपदात्तर दिनाया स्पा काङ् ज्ञानं 
कारणम्‌ । तेन घटः कमन्व मानयनं क्रति रि्यादौ न णाब्डया~ः। 


(3 `चरास्नविक्र विकार करर ता क्छिया याचत आअनयरन्यादधि पद्‌ आर कम घाचम 
घटमिन्यादि पद ये दानां जहां नह टे अर्थान उन दानिं पक माल्रद वहां पोका सन्निधान 
रूप आसत्ति नदीं गहने के कारय भासति क्लानकेधभान स शाच्धतदाध का नहा हाना उपपन्न 
हा जायगा फिर आकात्तात्तानकाशाव्द वाध्के प्रनि कारयान्वभानना व्थथं ‡ | (७) दसा उत्तर 
"परन्तु इत्यादि ग्रन्धसे करनेदं कि यदि शाव्दवथकर प्रात आक्रति क्ञानकरा कारणना 
नहह मानो जायना "घटः कमैन्वम पआ्रानयनं दवः इत वाक. स्थलः घट्‌ कमन्य 
आनयन ओर पति वाचकः उक्त घ्रटादि पदां का परस्पर भःसन्ति ग्न क कर्णा भराय. 
हान आर याग्यना ज्ञानादि रूप शाब्दवाध करौ सामग्री का ग्हनक कारण `` घ्रटनिष्कम ता 
निरूपक्रानयनम कायम्‌ ' इव्याकारकः शाब्ट्वाध् क आपत्ति हार्गा । अर धाकःत्ता 
छान को कारणन्य मानन मस ध्रटमानय दल्याक्रारक् "' द्ररपदात्तर हितीायान्य पव शङ 
पूवक णोर ध्रानृत्तग लाडा देशाख्या+त ` रूप भाक्र्ना कर सान का उक्त स्थलम्‌ सही 
रहने के कारण शाब्द वाध की आपत्ति नर्दः हग । 


(८) (अथसेनि पूच्रोराज्ञः परुपाऽपमायनाम" इत्याद तु पृष्रेणा मर र! ज- 
पदस्य तात्पयग्रह नत्त्वान्तेनव सदान्वययाघ । पृस्पगा रूह =ात्पयग्रह नु नन 
मरान्वययाध्रः स्यादेव । 


। ५) "अयमेति पुत्रागाक्ञः पुरपः -पस्ताय तामः < म्ध्लम गाज पदक जय पुत्र 
म पपुरवदतदानापरास्माय्ाङता हम" उक वाप्य सकु! (राजः पुवः दन पुषाध्प 
सायेनाम्‌"' रन्गाश्मरकः र कहु '`रानः पख्यः प 9 पुतर[~ एम) यनाम प्स्याकारक् ज्ञा 
सैक्रहिपक शाब्द्रधाध हाना द्र वह्‌ गर्तः नह्‌" ट श्न सवव "गसः पुनः पनि भार राकः 
पुरपः पनि फेना दना तन्ह का गान्दरवाध् क्या (दादा । दसद का उन दैनं 
उक्त वाक्यस्थलमं गाजयद्‌ का जरां पुत्र क्र साधर नान्पय्यलान र्ना ह वहां गाहः पुज 
पति पुरुषाऽपमायेताम' पं जह; पुर्व क माथ तापय नन रहना हं वहा ‹ गाङ्गः पुर्व 
पनि पुत्रोऽपमा्यनाम,' इन्याकारक शाब्द्रवाध् दाता दे । कनका साग्गा यहद कि उक 
षाक््यस्थल म उभयाक्रारक वाधानुकूल आाका्ता पान रहन पग भा जहा यादृशा वोधानुकृल 
तार्पयं शान रता है चष्टां वाटरश ह शाष्यवोघ होता है । 


[ # }, 81 ॥ । ॥. ,॥ । । """9. क [1 > न 
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(६) तात्पर्यं निवेक्ति, वक्तरिच्डेति । 
(६) यक्तुरिच्छेत्यादि कारिकासे तात्पयं का स्वरूप वतलाते है । 


(ॐ यदि नात्पयैज्ञानं कारणं न स्यात्तदा सेन्धवनानय इत्यादौ 
क्षचिदृन्वस्य क्वचिष्ु रणस्य योधो न स्यात््‌। (८) न च तात्पयग्रारक प्रकर णादी- 
नामेव शब्दग्ोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌ तेषामननगमात्‌ । 


(७ ) यदि शाब्दबोध मे तात्पय्य॑क्ञान को कारण न माना जाय तो“खेन्धयमानय, 
इस वाक्यसे यात्रा प्रकरण मै अश्वहीका बोध होना हे लवणका नही । पवं भोजन प्रकरण 
मे लवणही का बोध होता है अश्वका नही । यह नियम नरह हो सकेगा आर॒तात्पयं ज्ञान 
को कारण मानने पर यात्रा प्रकरण से सैरथ्रव पदक जण्वही मे तात्पयं गृहीत होता हे । अनः 
अश्वहीका शाब्दथ्रोध होगा । पवं भोजन प्रकग्ण से उक्त पदक लवण्ही मं तात्पये गृहीत 
होता है । थतः लवण ही का शाब्दयोध होगा यह नियम उपपन्न होता है । (८) दाङ्ा- 
शाब्दग्राध कारणीभूत तात्पर्यज्ञान मे करारणन्ध न मानकर नात्परज्ञानकरा कार्ण ज्ञा प्रकर 
णादि उसीपं यदि शाष्दर्ोध के प्रति कारणत्व मनंनोक्याहानिं ? समा०-- प्रकरण अनन्त 
प्रकारके हं आर सक्रल प्रकार साधारण अनुगत धमं का न्ह रै अतः अनिप्रसङ्गाथनापाद्‌क 
रूप क्रारणतावनच्छदक नहीं मिलनेके कारण प्रकरण में शाब्दबोध जनकलत्य नहीं मान 


सक्ते रह । 


(६) तात्पयज्ञानजनकत्वेन तेषमनुगमे तु तात्पयज्ञानमेव ल।घव। त्का 
रणपस्तु । (१०) इत्थ च वेदस्थलेऽपि तात्पथंज्ञानाथमी श्वरः कल्प्यते । 


(६ ) यदि आप कष्टं किं तात्पये कषान जनक्त्व को प्रकरण मावमें रहने फे कारण अति 
प्रसङ्गाधनापादक तात्पये ज्ञान जनकत्व रूप से प्रकरण मं शाब्दबोध का जनकत्व क्यो 
नहा होगा तो इसके समाधान में हम यह कष्ट सक्ते हं कि तात्पर्यं ॒ज्ञानन्वाचेत्तया तात्पर्यं 
ज्ञान जनक्त्य गुह धमं हे अतः गरवकेमय से तात्पथं ज्ञान जनकन्व रूप से कारणत्व 
नहीं मान सक्ते है किन्तु लाघवात्‌ तात्प ज्ञानस्य रूपी से तात्पर्यक्ञान को कारणत्व है । 
( १०) शभ्द्‌ बोध सामान्य के प्रति तान्पयंह्ञान में कारणत्व सिद्ध दोने पर वेद्‌ वाक्य 
स्थल मे शाब्द बोध जनक कषान विषय तात्पयीश्रयत्वेन श्भ्वर की कल्पना की जाती है 
यदि हदश्वरीय तात्पर्यक्ञान कारण नदषश्ोतो तात्पर्यं ्षान के चिना शान्दबोध ्ोने खे 
ष्यभिचार हो जायगा । 


(१९) न च तच्राध्यापक्र तात्पयै ज्ञात कारणमिनि वाच्यम्‌ सगौदा- 
वध्यापका मौवात्‌ । (१२) न च प्रलय एव नास्त्पेति कुतः सगोदिरिति 
वाच्यम्‌ । प्रलयस्यागमेषु प्रतिपाथ्त्धात्‌ । 
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(१२ >) शङ्का ~. वेद वकक्याध्रीन शाब्द ब्रोध मे यदि अध्यापक के तात्पर्यक्लान हीको 
कारसन्व मानेतो क्याहानिः, समाग स्रि के पूर्वत्तगमे अध्यापक का नहीं रहने केकारण 
अध्यापक निष्ठ तात्पयं केक्ञान से सृष्च्यादि कालम वेद्‌ वाकष्याधीन शाष्द बोध नहीहो 
सकेगा अनः दैश्वर की कलठ्पना आवश्यक रे । (२२) यहां यदि आपकर कि प्रलय ही नहीं 
होना रै फिर सृष्न्यादि किस प्रकार होगा । भ।ग सृष्टिका आरम्भ असिद्ध होने पर भध्या- 
पक तात्पर्यश्षानका कार्ण माननेसे भं; कोर हानि न्ह रै यह भी नह कह सकने ह कथोकि 
प्रलय ^नाहो न राजि नेनमोन भूमरनासीच्तमे।ञ्यानि रभून्न चान्यत "इन्यादि षेव षाकष्य 
स सिद्धर्‌ । 








(१३) इन्थधच शु तवाक्ये ऽपोग्वरीय तान्पयज्ञने का! गाम्‌ । 
(१४) विसवादिशकवाक्पेतु शि ज्तयितुरेव तात्पथेज्ञान कारणम्‌ । 


; १३ ) शाब्द वध्र स्नामान्य कै प्रति तान्पथं ज्ञान मं करारन्व सिद्ध हानं पर शुक्ाडि 
वाक््यायीन प्रतान्मरङ शाभ्द नश में व्वविचार वाग्णा्थं इग्वगीय नान्पयभान दही में कारण- 
व्व मानतेहं (2८ ) आग इचवरेनङ़ा मं विलम्त्राद्धिन्य क्र भय सं शुकवाक््याधरीन धरमान्मकः 
शाब्द वायत ईश्वसेय तात्यय जान क क।रगान्व नह मानकर उक्त शाब्द व्राधर मं शुक 
शिनक पुस के नात्पयः ज्ञान ही का कारणन्व मानना युक्त ह । 


(१८ ) अन्येन ना गयादौ चिदेव नाल्पथज्ञानं कारणम्‌) नथा चशकः 
वाक्ये चिव नासवथज्ञान जाच्द्वयाधः | (२६ )वेदेन्तरनादि मामांमापरिशोधिन्‌- 
नर रेवाधावधारगमित्याद्ुः॥ 


(२५) कितन्‌ आचार्या कामन क्रि शाष्द बोधि स्वामन्धि क्र प्रति त्यय क्ञान कारण 
नहु" द किन्नु सानाथक शम्य स्थनहामे नात्प्थजलान कारणाद दस्त पद्‌ माकवाधीन, 
पतं शुक व(क्याध्रीन, शाल्द्नेा् क नान्यथन्नान क विना होत पग भौ उक्त कराय कार 
गभाव में व्यभिचार का प्रसङ्ग नर्द ह । 

(‰ ) पेनं ^ कः-वेञ्चनतात्‌ आानमेत , इत्यदि च्व वाक्वस्थल मे महनि कः अनादि 
(पारम्परिक) ल तयन(नामक तक्रं से सद्कृत अदुनान केद्वारा क्वित्जन पदार बहु 
नचम क्रा अर्थ्य प्रथपेःपस्यित विव्वही पे नित्त दानां दस क्रारणु कपिष्जलतयान 
म्महीउक्तयेद्‌ का र्थं) फेस्ता अवधारणा क्रिया जाना द । 


छह स्ति श्री चन्द्रवारि मिद शमे विरचितायौ -बन्द्रिरा शक्या भन्द प्जिच्छद, ममनः 1 
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( ? >) पृथ्रमनु नव स्मरगभेदा्रदधे रँविध्यमुक्तम्‌ । ( २) तश्रानुभव 
प्रकारा दरिनाः सुगमतया स्मरणा न दिनम्‌ । 


(?) पहले वुद्धिके चो प्रमेद्‌ अमुभव भौर स्मरण कदे गये है । (२) क्चानान्तगन 
धनु भवके प्रभेद दिखखलाय गये किन्नु स्मरण का विचार सुलभ होनेक कारण पहले नहं 
दिश्बलाया गया है । 


(३) तच्चि प्र्वीनभवः कारगाम्‌ (४) अन्न केचित्‌ । अनुभवत्वेन न 
कारगात्वं किन्तु जानत्वेनेव (५) अन्यथा सकरन भवस्थले समरणानन्तरं स्मरशा 
न स्यात्‌ (६) समान प्रकारक स्मर गोन पूवैसस्कारस्य विनष्रत्वात्‌ (७) मन्मतेत॒ 
तेनैव रस्पर णन सस्क रान्तरह्रा' स्परणान्तरं जन्यते इत्याहुः । 


(२) स्मर्या प्रति पूर्वानुभव कारण होता हे । (४) इस विचार पर किसी का 
पेला भी मतहौ कि स्मग्णके प्रति अनुभव मात्र कारण नही है किन्तु ज्ञान कारण है। (५) 
भगर स्मरणके प्रति ज्ञानत्वन कारणता न स्वीकार करता जहां पर एकी वार अनुभव 
दुभा दहे वहा पर स्मरण होनेके वाद्‌ फिर स्मरण नहींहागा। (६) क्धोकि नियम हैंकि 
समान प्रकारक स्मरण से पूवं संस्कारका नाश ्टोता हे। (७) अव हमारे मत मे पूरव 


संस्कारे नाका क्रगनं वाले प्रथम ही स्मरणसेअन्य संस्कार द्वारा दसरा स्मग्ण उत्पन्न 
होतादहे। 


(८ ) तन्न यन्न ममूहालमभ्चनात्तरं चटरपरदीनां क्रमेण 
स्मरगमजनिष्ट, सकल विषयक स्मरणं तु नाभुष्तश्न फलस्य सस्कारनाशक्त्वा- 
मावात्कालस्य रोगस्य चरमफलस्य षा सेस्कारनाशकत्वं वाच्यम्‌ । (६) 
तथाच न क्रमिक्र स्मरगानुपपत्तिः। 


#८) पेसा कहना युक्त नटीं है । कथाकि जहां धटे पट दिषयक समृहालम्धन 

रूप अनुभव के वाद घ्रटपटादि का ऋमिक ( पहले घटका तव पटादिका) स्मरण 
हुआ हे । अर्थात्‌ सकल विषय का स्मरण समान कराल नमं नीं हा है वहां घरके 
मरण रूप फल को संस्कार नाश के प्रति हेतेता नहींहो सकतीहै कारण यह हे 


स्मरणा के प्रति प्राचीन श्राचायं ज्ञानत्वेन हेतुता मानते है जैसे पहले कषान ( स्मरण वा श्रनुभव) तव 
वूसरे शण म संस्कार उसके बाद समायनुसार उद्वोधक द्वारा स्मरण तव एवं संस्कार का नाश श्रीर सजातीय 
दूसरे संस्कार को उत्पन्न पुनः कालान्तर मे उद्रोधकं द्वारा स्मरण तव पूर्व सस्कार का नाश ( इत्यादि ) स्मरण 
के प्रति भ्रब्देन लोग श्रनुभवस्वेन हेतुता मानते हैं, जैसे पले अनुभव तव संस्कार उसके वाद्‌ 
इदोधक द्वारा स्मरण श्रौर वह पूव संस्कार ही भविभ्यत्‌ तत्तत्‌ सव स्मरणे ठे प्रति कारण होता है । 


स्मृतिप्र्किया ज्ञानस्मृति कारशा विचर, २५३ 
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कि प्रटके स्मरणरूप फल से समूहालम्बन संस्कार कानाशहा जान पर परारिका स्मरण 
नहीं हा सकंगा, किन्तु पटादिका स्मरण हाताह उसलिय संस्कार नाश करे प्रति काल, 
तगविशेष या चरम स्मरणका हेतु मानना हागा नकि आन्त्गालिक स्मरणक । (६) 
इस।लये कमिक स्मरण क्रो अनुपपत्ति नहीं हागी। 

(१८) न च पुनः पनः स्मरगान्‌ टटूनरम्स्कारानुपपनिग्नि वाच्यं, 
(११) करि्युद्रोधक समवधानस्य दाद्येपदात्यात्‌ । 


०) शंका -अनुमवन्वन कारणनावादौ क मनम स्मरगाक्ा संम्कारानन्पाद्‌कन्थ 
मानने के कारण प्रथम स्मरणस साधारण, द्विताय सद्द, नृनीयसे टल, आर अनुर्थसं 
तम संस्कार का उत्पत्ति जा प्रनिपादिन हं वहन हा सकरन ¡(१ )समा० दरद, दरद्रतर 
्रद्ूतम, संस्कार नं हाना किन्तु ( पुनः पुनः स्मरगस ) शीघ्र, शींघनर, शीघनम, उक्राधक 
का समवधान होता है आर उसी को दाहं पदाथ कहते ह । 
(१२) न च विनिगवना चिरादेव ज्ञारत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति 
वाच्य, विरोषधर्मण अ्यिचाराज्ञनि सामान्यम न्यधासिद्धत्वात्‌ । 


(१२) शंका-संस्कारफे प्रति अनुभवल्व सूप हौीस क्राग्णनाह इसत कु 
विशेध प्रमाण नहीं रहने के कारण ज्ञानत्व रूप सभी संस्कारतः प्रति क्ारणन्व मानना 
ही पड़ेगा । समा०-यष् नां कहा जा सकता क्योकि नियम हे कि विशष धम रूपस क्ारण- 
ता स्वीकार करनेमे अगर उ्थभिचार ज्ञान नहाना सामान्यरूपस कारणना मानन पर 
भभ्यथा सिद्धि हा जानौ हं। 

(१३) कथमन्यथा दरडस्य भ्रमिद्रारा द्रल्यत्तेन स्पगा न कारगान्वम । 

(१३) अगर पसा नहांहताता म्रमिद्राया चटक प्रति दण्डन स्पहांसंद्ण्डु 
मे कारणता ह आर द्रव्यत्वरूप सं न्ह हं । पस्मा नहां मानाजा सक्ता भा । अथि दरभ्य- 
त्य रूपस्ंमां कारणताहा जाता। 

(१४) न चार्^रालिक्र स्मरगार्ना सस्कारनाणकत्वसदायाद्रविश्ारसरय 
हनि याच्यम्‌ । अनन्त संस्का तन्नाशकत्पनापेच्तया लाघवेन चरमम्प्ररगाम्यष 
मस्कारनाशकत्व कल्पनेन व्यभिचारमशया नातात्‌ । इति स्मरति प्रक्रिया । 

(१७) शङ्का- यहां पर वह नहीं कहा जा सक्ता कि, संस्कार कः प्रति अनुभयःग्र 
रुषपसे कारणता माननेमे आन्तरालिक्र स्मग्णा का संस्कार नाशक््व क्र मलय रहनस 
भ्यभिखार का सग्देह हा जायगा । अतः अचुभवन्वन कु[रणाना नही हा सक्ती । समा८- काकि 
हानत्व ङूपस कारणता मानने बालके मतम अनन्त संस्कार आर उनक्त नाग का कल्पना 
करना पड़गी उसको अपक्ष चरमस्मरणहाम सनस्कार नाग्राक्रन्य ऋ कल्पना कमन म लाध्रव 
है भतः व्यभिचार शंङ्का नहीं हा सकती । 


“ 6. इनि श्मृनिप्र कया कर - ४ 
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इदानीं क्रप्प्राप् मनो निशू्पयितुमद्‌ 
अव क्रम प्राप्त होने स मनक्रा निरूपण करनेके लिये उपपादन करते दहं । 
का० ८५ 


साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते। 
अयोगपद्याञ्ज्ञानानां तस्याणत्व मिहेष्यते ॥ 


का० अर्थ 


# सुखादि प्रत्यत्त कै प्रति मन करण कहा ज्ञाताहे। पकर कालमे अनेकः ङद्ियास 
माना कषान की उत्पत्ति नहीं हाती हं इसलिये वह अणु माना ज्ानादहै। 


(१) एतेन पनमि प्रपाण दरितम्‌ (२) नधाहि सुखसाक्लात्‌कारः 
सकरणको जन्यसाक्लातक्रारत्वात्‌ चाक्ञुषसा्तातक्रारवन्‌ । (३) इत्यनुभानेन 
मनसः करशत्व सिद्धिः । 


(१) “साक्ञात्क्रारे,' इत्यादि कारिकास।मनमं प्रमाण दिखलाया गया ।(२) क्योकि 
पुखका साक्षात्कार जन्य साक्ञातकार्टोने के कारण चाक्षुप साक्तातक्रार के समान 
सक्षरणक है । (३)एस अनुमान से सुवसाक्षातकार मे सकषरणकत्व सिद्ध होने पर वाष्येन्दिय 
करणकत्व की सम्भावना नह रहने के कारण मनः करणकत्व की सिद्धि होतो हे । 


(ड) न येवं दुःखादिसाक्षात्काराण। पि करणान्तराणि स्युरिति वाच्य, 
लाधवषदिक्स्येष नादृश सक्रलसाक्षात्‌कार करणतया सिद्धेः । (५) एवं सुखा- 
दीनामक्तभवा यकारण संयोगाश्रयतया भनसः सिद्धिर्वाद्धन्या । 


(४) भगर कं कि सु लसाक्तात्कार का करण जस मन माना गया उसी प्रकार 
दुःखादि के साक्तात्क्रार का भी कार दूसरा करण मानना चाहिय ता उसका उत्तर यह कटा 
जायगा कि लाघव के वजह सुुखसात्तात्‌कार कं करणु रूपसें सिद्ध जा मन उसी का दुःख सात्तात्‌- 
कारका भी करण मानतेह । अन्यको करण मानने पर ग।रव होगा । (५) इसी रीति से सुख 


वुःख ङा असमवायि कारण जो आत्ममनः संयोग उस संयोग क आश्रय रूप से भी मनकी 
सिद्धि होती हे ( यह जानना चाहिये ) । 


#$विषय को इन्दिय के साथ हृन्दि कोमनके साथ श्रौरमन्‌ कौ श्रारमा के साथ युगपत्‌ 
कछ्म्ब्प हो जने के धाद्‌ तत्तत्‌ विपय का प्रस्यक्च होता है कहने का सारांश यदह कि श्रगर मन का महत्प 
दिमाय होतो एक ही समय भ्नेक हन्द्र्यो के साथ उसका संयोग हो सकता हे तव वाहप श्रावणादि 


प्रस्पश्च एक ही काल मे हो जाय लेन पेसा कथमपि नहीं होता ह इसलिए मन का श्रणु परमाण माना 
 \;,॥1 डे । 


मनानिरूपणम्‌ का० ८५ मनसरुस्व षिचार । २०५ 
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(६) तन्न मन तोऽत्ात्वे प्रभाणमाह । अयोगपध्यादिति। (७) नानां 
चाल्ुषरासनादीना मयो. पश्यमेककालोल्पल्ति नीस्नीत्यनुभव सिद्धम्‌ । (८) 
नत्र नानेद्वियाणां सत्यपि पिषयसनिधाने यत्संषन्परादेकेनेन्दियेगाज्ञानसुत्प 
श्रते यद सथन्धाच्च परज्ञान नोत्पद्यते तन्मनसा विसुत्वे बनासन्नधान न 
ममवर्ताति न विसु मनः 

(> ) अयोग पठूयान्‌ इत्यादि कारिका से मन अणु हे इस प्रमाण कहने है । (७ ) 
चाक्षुष रासनादि क्षार्नोको पक काठ्ठ में उन्पत्ति नहीं हाती ह, यह अनुभव सिद्ध हं । (८) 
उस स्थल मं नाना इन्द्ियफि अपन श्रपनं विपयोंसं सम्बध गहन परग भौ जिस (मन)के 
सम्बग्धरस्र पकी इन्द्रिय सक्षान उन्पन्न हाना ओर जिसके भसम्यन्ध से दुसरे सं 
त्रान उत्पन्न नहँ हाता हे बह ( मन ) अगरविशु हाता क्रिस स भ्रसम्ब्रन्ध नही हागा, 
किन्तु असम्बन्ध हाना है रसलियं मन विभप्नहां ह । याने अणुह। 


(६>न च तदानी भट्टविहेषा हाधक विलम्बाद्‌व्र नञ्ज्ञान विलम्ब हनि 
वाच्य, तथा सति चन्ुरादीना मप्यक्रस्पनापत्तः । 


( € ) शङ्काः-कायमाश्र के प्रति केवल अट कारण नहीं हे किन्तु उदवु रए 
कारण है अतः जिस रशन्द्रिय सेष्टान घटज्ञान के अनुकूल अद्रष्ट का उदचाधक प्रिलम्यम 
सम्ब्रलित होता है उस इन्द्रिय सं होने वाले ्ञान में विलम्ब भौर जिस इन्दिय से हानवाल 
कषान के अनुकूलं अदश्टका उद्धाधक शीघ सम्ब्रलित हाना हे उस दश्द्रिय स जन्यक्षानमं 
भविलम्ब होता है | पेसा मानने से नाना इन्द्रिय से हानवाट ज्ञाना मं क्रमिकन् सिद्ध हां 
ही जाता है फिर इसके लिये मने अशुत्व मानना व्यथं ह | समा०-टृशसामग्रौ गहने हप भो 
अद्र के विलम्बदहीखेकायंक्रा विलम्ब माना जीय ता चाक्नुयादि प्रन्यकत्तक प्रति भो 
चक्षगदि इृन्दियां का कारणस्य मानना व्यथं हा जायगा । क्कि सिस पुरुवक्रा चक्षु नहा 
हे उसमे चाक्चप परत्यलतानुकूल उद्बुद्ध अद्रष्टकौ कर्पा नही करते हंपवं जिसका चक्षु 
द उसमं चाक्षुष प्ररथत्तानुकूल उदटूबुद्ध अदर कां कत्परनाक्ररत हं। दसास चक्षु प्रत्य्तका 
भनुत्पाद्‌ भौर उत्पाद्‌ सिद्ध ह जायगा । फिर उसक लिय चाक्ुष परन्यत्त मं चक्षु का कारणत्व 
मानना व्यथै हा ज्ञायगा । 

(१०) न च दीधेशष्कुली मत्तणादौ नानावधान भाजां च कथमेश्दा 


नानेन्ियजन्य ज्ञानमिति वाच्य, मनसोऽत्ति लाघवात्वरया नानेन्तियस्षन्धा 
ल्लाना ज्ञानोत्पत्तेः । (११) उत्पल शतपत मेद्‌, दि वद्यो गपद्य प्रभ्ययस्य भ्रान्नस्वात।- 


(१०) अणुवादरी के उपर पकं पक्त--भगर कटं कि ब्र रारी खाते दण प्वं अनक 
अकघ्रान, ष मनुष्या का पकी समय में किस प्रक्रार भनक इर्ष्िय) स अनक हान 


२८६ गुणनिरूपणम्‌ ‰ {° ८६ गुशत् जाति विचार । 
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हते है „ समा०ः--पन षुत लाटा हे हसलिय अल्यन्त शीघ नाना इद्धियों से सम्वभ्धद्राग 
नाना जानकी उत्पत्ति हाती हे । (११) जस आध्राराघय भाव क्रमसे स्थिन कमल कर १०० 
प्रलो काचुदन करनमें भ्रमहाना है कि णकरही मरतवं सव पत्तो कालदन हुभाहै किन्तु 
धास्तविक्र रूपस ना वह क्रमशः हाना हे । 'चसष्टी अनक अवधानियों का भी क्ञानकी उत्प(र 
क्रमशः हाती ह किन्तु युगपन नहीं हानी । युगपत हान का ज्ञान भ्रममात्रहै। 


(१२) न च मनमः सकाचविकाश शालित्वादुभयोपप्तिरस्त्विनि 


वाच्य, नानाववव तन्नाणादिक्रल्पने गोरवाद्टाचवा जिशवयवस्यागारूपस्थेव 
मनसः कल्पनादिति सन्ते: । | 


(१२) अगर मनमे संकाच चिक्राश मानकर अनकः इन्दिथों सं हानवाले नाना 
लानो मं योग पद्य ओर अयोगपद्य इन दानां को उपपत्ति क्रा साधन करं ता मनका नाना 


अवयव आ।र उसके नाश नथा प्रागभावादि कौ कल्पना करन मं गौरव होगा इसलिय निरघ- 
यव आर अणुरूप मनकी कल्पना ही मे लाघ्रव दै, 


# इति द्रव्यपदरार्था व्याय्यातः #- 


दर्मं निरूप्य गुगा निरूपयति 


दध्यक्रा रिरूपण कर्कं गुणां का निरूपणक्रत ह । 
का० ८६ पूवां° 


अथ द्रग्याधिता ज्ञेया निगुणा निष्किया गुणाः : 


¢ 
क० अथ 


गुण, द्रष्यमे समवाय सस्व्रभ्य से रहत है किन्तु गुणम, गुण भर क्रिया नहीं 
रहतं। है पसा जानना चा्ियं | 


(१) गगात्व नात कि मानभिति चेत्‌- इदम्‌ । (२) दव्य कम भित 
सामान्यवति या करणता सा किञ्चिद्धमनोवच््ि्ञा निरवच््ठिन्लकारणताया 
द्मसम्मवात्‌ । (३) नहि रूपत्वादिकं सत्ता वा तत्रावच्छेद्का न्यूनातिरिक्त 
देशकृत्तित्वात्‌ । (४) अलश्चतुर्विंशंत्यलुगतं किचिदाच्यं तदेव गुणत्वमिति 
सिद्धम्‌ । | 


गुणनिरूपगा म्‌ ऋ° ८$ गुगा लत्तगा विचार । २०७ 


(१) सकल गुणोमे रहन वाली गुणत्व नामक पक जाति है इसमे प्रत्यक प्रमाण नहीं 
कह सकते हे क्योकि गुर्वादि गुणां का प्त्यत्त नहीं हानेक्े कारण उने गुकध्वकषा प्रत्यख् 
नह हो सक्ता अतः सकल गणां मणक गुणत्व नामक जानि हं दसम क्या प माण हागा " 
इसका समाध्रान कहने हं कि समं अनुमान प्रमाण है जेसे (८) दण्डम रहने वाली घटकी 
कारणता दण्डत्वरूप धमे न भवनिदन्नाही हानी ह किन्तु निरवचिक्गुःना नही हाती धसे द्रव्य कमं 
से भिन्न जो सामान गत्रय उस मं रहनवाली जा काग्गता वह भा कसी धमं सभवचिलिस 1 ्रनश्य 
होगी क्योकि कारणता निरव द््ुन्ना नदा हानी। (२) रूषपन् या सत्तारूप ध्रमं मं भव 
चिन्न नरह ह। सकन क्योकि रूपत्व उम कारणना का न्युन देशवृ्ति पवं सन्ता अधि 
क देश वन्त तै ओर कारगान्वा दि क्म अवच््ुदक वही ध्रमं दाना जा उसक्रा अग्यूनानति- 
ग्क्त वरत्तह, ४ ) अतः चांवीस गणां म रहने चाल किमी पमे पक्र धमं क्रा मानना 
हागा जिस ध्रमं सं चतुविशति गुणामे रहनवाली बह कारणना, अवच्द्ि्ना हागौं | 
भर उसी अनुगत ध्वर्मक्रो गुणस्य कहने । 


( ५) ( द्रव्याशिना इनि) यद्यपि द्रव्याश्रिनल्वं न लक्तगं कपौ- 

॥ १ ५ € 
दाचतिब्यास स्तथापि द्रव्यत्वन्यापक ावच्छदक मत्तालिन्नजातिमत्व तदधः । 
(६) मनि हि गुगात्व द्रर्यत्वत्यापकनावच्तेदकं नद्रत्ता च गुगानामिति। 


( ५ ) यद्यपि द्रव्याधिनः्व गुगक्ा लक्षण नर्टी हा सकता करयाकि जन्थ- 
द्रष्य, क्म, आर जाति मं अतिध्यातनि हा जायगा नाभौ दच्यत्वक्ा ध्यापक्- 
ताचन्नेदक ओर मन्तासे भिन्न जा जानि उसका आश्रयत्य गुण करा लन्तणहा सकनाह । 
( £ ) द्रव्यन्वका व्यापक्रनाघच््रेदक आर सन्तासे भिन्न जाति गुणन्व ङ, उसका घ्याश्रः न 
गुणमं ग्ने के कारण लक्षण -बमन्यय हाताह । 


(७ ) द्रव्यत्वं कमत्वं वान द्रव्यत्व उ्यापक्रनाननच्नदक गगनादौ 
द्रव्यकमणोरनावात । (य) द्रत्यत्वरत्व सामान्णत्वादिकं वा न जातिरिति 
नच्श्यवुरामः। 


( ७ ) द्रव्यत्व या कर्मत्व ठव्यत्व का व्यापकनावनच्छुदुक नहि क्याक्रिः नियमहं 
कि अन्त्यावययी, आच्छा, काल, दिशा, आन्मा. आर मन इनमें समवाय सम्वन्ध्रन द्रष्य 
नही रहता हे । पवं गगनम क्रिया नहीं ग्हनीदं दमनलिय जव टध्य आर कमे द्रव्यत्धक्रा 
द्यापक नहि, नव द्रव्यत्व ओर कर्मस्य द्रव्यल्वका द्यापकतायच्छेदूक कस हागा (८) द्रष्य 
त्वत्व ओर सामान्यस्वादि टन्यन्व का त्वापकतावच्छुदक ह किन्नु वह्‌ जाति नहा हं सनः द्रष्य 


कमे, द्रव्यत्व, ओर सामान्धमं अनिन्यापि नही दुई । 


०८ गुणनिरूपणम्‌ का० ८६, ८७ भूतगुणा विचार । 


त य दा द क दद द. 
(६ ) ( निशणा हति ) यद्यपि निथैशात्वं कमौदातपि लथापि 
सापान्यवस्े चति कमान्यत्वे च मति निगुणत्वं बाध्यम्‌ । ८ १० ) जाला 
नां न सामान्यवत्व, कमणो न कमन्यत्वै, द्रव्यस्य न नियोणत्वमिनि तत नाति 
्यातिः। 


(€ ) यद्यपि निशुणन्व क्मादिमं भी दहे ताभी जिसपे ज्ञाति ग्ड नथाजोकमम 
भिन्न पवंनिगुण दह्‌ उम गुण ममभना चाहिये । (2२० ) जारादि चार मं जाति नहीं 
क्योकि जानि द्रञ, गुण, कम, मात्र प रहनीहै कमं करमंसे भिन्न नदं हे पवं द्रव्य निगुण 
नष्ट है इसलिये जात्यादि चार कमे, भोर दरव्यम अनिष्याति नहीं षर । 


( १४ ) निष्क्रिया इति स्वरूप कथन तु लक्षण गगनादावनि 
ष्यापेः | 


( १९ ) गुगका लन्तण निप्रियत्तरनर्हः सो सकरा क्योकि गगमादितं अनिरन्णच्ति 
हो जार्गी भतः “ गुण निष्कि" यह स्वरूगक्रा कथन प्रतरहै। 


का० ८६, ८७ पूवा० 


रूपं रसः स्पदागन्धो परस्व मपरत्वकम ॥ 
द्रवत्वं स्नेह वेगाश्च मता मृतगुणा अमी 


का० अथ 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं, परत्य, अपरत्व, द्रयत्ध. स्नेह, वेग, स्थिनिस्थापकय सवर 
पृक्ते ( पृथ्व, जल, तेज, चायु, मन ) के गुण हें । 


१) सूतैगुणा इति । ( २ ) अघ्र वेगेन स्थितिस्थापकाऽप्युपलन्- 
णीधः। ३ ) असूर्तेषु न वर्तन्न इत्यधेः । ( ४ ) लन्तगंतु तावदन्ान्पत्वम । 
( ५ ) एवमग्रेपि । 


(१) मूतगुणाः इस कारिकांश की व्याख्या करनेके निधे पाड धारण किया गयाहै ( २ )# यहा 
( मृ्तके कहे हुये गुणो मं) वेग शब्दसे वेग भोर स्थितिस्थापक इन दोनों का प्रहण॒ हं, 


-- --- - -- ॥ 








निशित स्थान मे दूसरी भोर खिचे हुये शाखादि धड़ देने पर जिससे फिर श्रपने पहले स्थान 
पर खले जाते ह बहौ स्थिति स्थापक स स्कार ह, ( उपखलशय ) ध- स्त्वम्तर का संप्राहक । 


गुणनिरूपणम्‌ का० ८७-८९ अमूर्वादिगुण विचार । २०६ 


न स द य द द र दः सदि 
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वः 

(२) रूपादि उक्त गुणों को प्रत्यक मूत्त मे नहीं गहने के कारगा मूत्त गुण शब्द्‌ का श्रमूते ते 
नहीं रहने बाला गुण यह अथ हे, (४) उक्त गुणों से भिन्न जो जा पदा 
तत्तदुभिन्नत्वरूपर उक्त गुणान्यतमत्व मूत्तं गुणों का लक्षण हे । (६) सी प्रकार प्ममूत 
गुर्णोका भी लक्षण मूतेमे श्रवृत्ति जितने गुण द तत्तत्‌ गुणान्यततमत्य सममना चाहिये । 


का ८०.८८. पर्वा 

धमां धर्मो भावना च राब्दो बद्धधादयोऽपि च ॥ 

एतेऽमूृतगुणाः सवै विद्ददूभिः परिकीर्तिताः । 
का० प्रथ 


धमे, श्रधपे, भावना, शब्द, वुद्धि, सुख. दुः, इच्छा, देप. यत्ने दृण रमूं 


के गुणा है देषा विद्वानों ने कहा है । 


( १ ) अमृते गुणा इनि । (२) मूर्नेषु न वन्न हत्यथः। 
( १, २) धमांदि दश गुणों को प्रत्येक अमूत मे नहीं रहनेके कारणा श्रू गण 
शब्द का मुत्तं मं नहीं रहनेषाला गुण यह श्रहै। 
का० ८५८, उत्त० 


संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणा मताः ॥ 


क° अथ 
संख्या, परिमाण, परथक्तव, सयोग पमार विभागय पचा गुण मून ( प्रश्यी. जल, 
तेजन, वायु, ओर मन ) श्रौर श्रमू्नं (श्राक्राश. काट, दिणा श्रौर श्रात्मा) इन दर्नोमर 
अर्थात्‌ द्रव्य्मत्र मं रहते हे । 
( १ ) उभयेषामिति । (२) मृनामृन गगा इत्यथ - 
(१,२) इसका श्रथ कारिक्ार्थमंस्पष्रदं। 
का. ८९ 
संयोगश्च विभागश्च संख्या दित्वादिकास्तथा | 
(® क. ७. „भ (९ 
दिष्रथक्तादय स्तह देतेऽनकाश्रिना गुणाः ॥ 


सयोग, विभाग, द्वित्वादि सख्या द्विप्रथक्त्वादि ये चाग श्रनेकमं रहने वाले गुण 


= ~~ ~ ~~ 
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कारिका घटक चकार से गुरस्व का प्रहण है श्रनः मृतगुणम गुख्व कौ भी समरमनु चाहिये । 
२.9 


२१० गुणनिरूपणम्‌ ऋ ° ६०, ६१ पकेकचृत्यादि गुण विचार । 


भ व्क 
(? ) उअनेकाभिता उति। (२) सयोग विभाग दिष्वादीनि 
दिषृत्तीनि । ८ २ ) च्रित्वचतुष्टवादिकं चिचतुरादिवृत्लीति बोध्यम्‌ । 





(१) श्रनेकाधिताः ल कारिकांश की व्याख्या करने के लिये यह पाठ धारण-क्रिा 
गया है । (२) सयोग, विभाग, द्वित्व आर द्विश्रथक्त्वये दो वस्तुश्यों मे रटने षले गुण रहै। 
(३) त्रितय भोर चतुप्रवादि ये तीन श्रौर चार प्रभृति षस्तुओं मं रहने बाले गुण है । 


का० ९० पूर्वा० 
+ , न के ठ 
अतः रेष गुणाः सर्वे मता एकेक वृत्तयः। 
का० अर्थ 
उक्त च।गेँ गुणों से मिशन जितने गुणरह वे सव पक पक माच्रमें रहने वालेहे। 
(१) खूप रस गन्ध स्पर्शो कत्व परिमि कपृथक्त्व परत्वा परत्व बुद्धि 
सुख, दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न गुरस्व द्रवत्व स्नेह सस्काराटष्ट शब्दा इत्यध; । 
(१) रुप, रस, गन्ध, स्प, पक्त्व, परिमाण, पकपृथक्सव, परत्व, शपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, श्छ, द्रष, प्रयत्न, गुस्स्व, द्रवत्व, स्नेह, सस्कार, रदृ, शष्द ये सब 
पक एक वस्तु मं रहनेवाल्ते गुण हं । 
का० ६०. €९ पूवी 
( + अ = १८ (^ 
वुद्धयादि षट्‌के स्पशन्ताः स्नेहः सांसिद्धिकोद्रवः ॥ 
अदृष्टभावना शब्दा अमी वेदोषिका गुणाः! 
का० प्रथ 


बुद्धि, सुख, दुःख. इच्छा, देप. यन्न, रूप. रस. गन्ध. स्पश, स्नेह, सासिदिकट्रषत्व, 
धमे, प्रधम भाेना ओर शब्द्‌ ये विशेष गुण कटे जाते ह । 


(१) वुद्धि सुख दुःखेच्च्रा द्वेष प्रयत्ना इत्यर्थः । (२) स्पर्शान्ता रूष 
रस गन्ध स्पशा हत्यथेः । (३) द्रवो द्रवत्वं । 


(१) बुद्धधादि शब्द का वुद्धि. सुख. दुःख. इच्छ, द्वेष प्रयत्न श्रथ ह । (२ ) स्पशान्त 
शब्द्‌ का रूप, रस, गन्ध. स्पश च्रथेहे। (३) सांसिद्धिक दव शब्द का खांखिद्धिक द्रषस्थ 


प्रथहे। 


गुणनिरूपणम्‌ का० ६१-६३ सामान्यादि गुण विचार । २११ 


बि 
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(४) वेरोषिका इनि । (५) विरोषा एव वरेषिकाः । (६) स्वाथे ठक 
(9) विशेष गुणा इत्यथः | 
(४७) विशेष शब्द से स्वाथे ठक्‌ परन्यय कग्नसे वेगषिक शब्द्‌ सिद्ध हाला 
है । प्रतः “ वैशेषिका गुणा दस शय्द्‌ का वितनिष गुग प्रथदहे। 
का० ६. ६२) पूर्वा 
संख्या।देरपरसान्तो द्रबोऽसांसिद्धिकस्तथा ॥ 
गुरुत्ववेगो सामान्य गुणा एते प्रकीर्तिताः । 
का० प्रथ 
सख्या, परिमा, प्रथक्त्व, समाग. विभाग. परत्व. श्रपरत्व. श्रसांसिदिक्र भरात्‌ 
नेमित्तिकद्र वत्व, गुरुत्व श्रौर वेग ये सामान्य गुण । 


( १) सख्यादिरिति । सख्या परिमारा पृथक्त्व सयाग विभाग- 
परत्वां परत्वानीत्यथः । 


(१) संख्या, परिमा, पृथक्त्व. संयाग. विभाग. परन्व. श्रपरन्य य गुणा संख्या 
परत्वान्त श्व से लिये जातें । 


क ९२,९२ | 


सख्यादरपरत्ान्ता दरवखस्नह पवच ॥ 
एतेतु दीन्द्रिय माद्या: -- 
का० श्रथ । 
संख्या, परिमाण, प्रथ, संयोग, विशाग, परन्व. प्रपरन्व, द्रव्य, भौर 
स्तेये गुण द्‌ ष्द्दियांसे प्राद्यहं। 
( १) हीच्द्रियेति । चक्लुधां त्वचाऽपि ग्रहण योग्यत्वात्‌ । 
(१) सख्या; पर्मिण; पृशथक्न्वः याग, विभागः प गवय; अपरल्व द्र वतव ष्मोय 
स्नेह ये नव गुण यज्ञु से ओर त्वचामे ब्रहणा (लान) कर्न येभ्य । 
का० ६२ 
अथ स्परान्त शाव्दकाः। 


वाद्येकेकेन्द्रिय या्याः । 


क्रा, श्रध । 


, 


स्प, रस; गन्ध स्पश ओर शच्च य सब गुण वाह्य एक पक एच्वरिवसेब्रह्िदं 
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( १) वादयति । रूपादीनां चक्ञुरादिग्राष्यत्वात्‌ । 


( (1 ) रूप, रस, गन्ध, स्प प्राञ्द्‌ य॑ गुण ऋप्रशः चच, रसना; घ्राण, त्वष् भ्रोर 
रात्र दून इन्द्रियों से भ्रण कथि जाति है । 


का० ६३, € 
गुरुतवादृष्ट भावनाः । 
अतीन्द्रिया विभरनां तु ये स्यु्वेरोषिकागुणाः । . 
अकारण गुणोत्पन्ना एते तु परिकीतिताः ॥ 
क {0 प्प्रथे । 


+ गुख्त्व, रच श्रोर भावनाय श्रतीद्धियह। विभुके विशेष गुण भर्थात्‌ 
युद्धि; सुखः; दुःखः इच्छ।; देष; यत्नः धमः अधमे; भावना, शब्द्‌ ये दश गुण ध्यक्षारण 
गुणोत्पन्न ह । 

( १) विच्रुनाभिति। (२) वुद्धिसुखहुःखेच्ता देषप्रथल्न धमा धम 
भ।वना शब्दा इत्यथे । (३) अकारेति कारणगुणेन कार्ये ये गुणाउत्पथन्ते- 
ते कारणगाणपूवेक्ता रूपादयो वच्यन्ते । ८ ४ ) वुद्धयादयरतु न तादश। आ- 
स्मादेः कार णाभावात्‌ । 

( ६२ ) # वुद्धि, सुखः; दुःख श्च्छा, देच, प्रयत्न धमे, अधमे, भावना ओर शब्द्‌ इतने 
विभु कं विष गुण ह । (३) रूपादि जो स्वाश्रयके समवायिकारण (अवयव) के गुण से कायं 


( प्रवयवी ) मं उत्पन्न होतेह वे कारण गुण पूर्वकहं। (४) उक्त बुद्धयादि दश कारण 
गुण पु्क्ष गुण नहीं ह॑ क्योक्रि प्मात्मा श्रोर श्राकाश का कोई कारण नहींहे। 


का &४, ६६, पूवा० 


अपाकजास्तु स्पदान्ता द्रवत्वं च तथा विधम्‌ । 

स्नहवेगगुरुत्वके एथकत्वपारेमाणकम्‌ ॥ 

स्थिति स्थापक इत्येतेस्युः कारण गुणोद्धवाः । 
- [~ जवन योनि यत्न श्रौर स्थितिस्थापक संस्कार ये दोनो गुण भी भ्रतीग्द्िय है । 


र ये दश गुण केवल श्रासा रौर श्राकाश ऊ विशेष गुण ह। ल भ्नौर दिशा मे कोर विशेष 
गुण नीं रहता हि । 
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क ककः ॥ 


का० प्रथ। 


्रपाक्षज रूप. रस, गन्ध. स्प, ओर भ्रपाकज अर्थात्‌ सांसिद्धिक द्रवस्य, स्नेह, 
वग. गुरुत्व, पक्व, एक पृथक्तव. परिमाण स्थितिस्थापक, ये सव कारण गुणो त्पन्न है 


(१) अपाक्जास्त्विति । (= ) पाकज रूपादीनां कारण गुण 


पूवेकत्वा भावात्‌ अपाकजा इत्युक्तम्‌ । (३) तथाविध प्रपाकजम्‌ । 
८ ४ ) तथैकत्वमपि बाध्यम्‌ । 


(९.२) पाकज् रूप, रस, गन्ध, स्पशं, को कारणगुणा पूर्वक नहीं हाने क उरण सूपादि 
चार गुणं मं ्रपाकजत्व विशेषण दिया गया। (३) कारिकामं '" तथाविध ›' शष्ठ का 
प्रपाक अथ है । (४, ) एकत्व का भी कारण गुणपूर्वक सममरना चाहिय । 


का० ६६. उत्त 
संयोगश्च विभागश्च वेगदचेते तु कमेजाः । 
का० श्रथ। 


सयोग विभाग भौर वेग ये तीन गुण कमज दहं । 


८ १) कमजा इति । यद्यपि कमजत्वं न साधम्य घटादावतिन्यासतः. 
$ ० ® न © 
सयोगजसयोगेऽव्या पेश । ( २) तथापि कमजन्य घृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति- 
मक्तव बाध्यम्‌ । (३) एव मन्यत्राप्यृद्यम्‌ । 


(१) #श्रगर सयाग, विभाग, वेग इन तीनों गुणोंका साधम्य ( लक्षण) 
कप्रजत्व (क्म जन्यत्व) करते हता घरादिमंश्रतिन्यामि हा जायगी कर्योकिघरादिभी क्रिया मे 
उत्पन्न हाता । श्रोर संयागज संयोग मं श्रम्याति हा जायगी क्योकि वद्‌ त्रियाजन्बर नहींहै। 
(२) इसलिये संयाग, विभाग, वेग तीनों का लक्षण, कमज्ञन्य मं (संयाग, विभाग, वग म) गहनं 

वाली, जा गुणव्वव्याप्य जाति ( संयोगत्व, विभागत्व, वगत्व ) उस जाति का ध्याश्रयन्त हे, 
(३) इसी परिपारी से दूसर जगह मी कीं २ उद करना चािय ( प्र्थात्‌ विभुक् विशेष 
गुण ओर संयाग विमाग इनका अव्याप्य वत्तिन्वरूप साधम्य " प्रादेशिका घिमु गुणः " 
इत्यादि कारिका से कहा जायगा किन्तु श्रव्याप्य धृत्तित्व का कम मं रहन कः कारा श्ति- 
व्याक्वि नोर दश्वरज्ञान में नहीं रहने के कारण श्रवयामि हागी प्रतः वहां मौ ्मव्याव्य वलिं 
रहनेधाली जो गुणत्वव्याप्यज्ञाति ताण जातिमस्व ङूप जाति ध्रटिन लक्षण समना चाहिय ) 


% कपाल (श्रवयव) श्रौर (दूसरा श्रवयवी) कक के संयोग से जो ( उक्त कपाञ्न बाला ) षट भ्र 
(उक्त ›) बृ म संयोग उत्पन्न होता है वही संयोग स॑योगज संयोग कडा जता ६ । 
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० &\७। 


स्पशान्तपरिभाणेक पएरथकूत्वं स्नेह राव्द्के । 
भवेद समवायित्रम्‌- 


का० परथ । 


रूप, रस, गन्ध, स्प, परिमा, "कत्व, पकपुथकत्व ( पक्माज्ननिच्ठु पृथक्त्य) 
स्नेह शब्द ( श्मीर स्थिति स्थापक) ये गुण ध्रसमवायि कारण मात्रहातेरहं। 


( १) स्पशान्तेति । ( स्पशाऽच्रानुष्णो ग्राद्यः)। (२) एक परथ 
क मित्यच्न त्वप्रत्ययस्य प्रत्येकमन्वया देकत्वं पएृथक्तु च ग्राह्यम्‌ । ( २ › प्रथक्त- 
पदेन चैक पृथक्तं विवक्षितम्‌ । 


(?) कारिक्रा घटक "* स्पशान्तेति ग्रन्थं ” स्पक्से श्रनुष्णस्पभं लेना चाहिये 
( इसलिये श्रचुप्णा णीत ओर शीतस्प्णी ग्राह्ये) । (२) पकपृथक्त्व घटक त्वप्रत्ययका 
प्रल्यैकमं अन्वय करनेकरे कारण प्करत्व श्रौर पृथकत्व रूप श्रथ लम्ध हाता है । (२ ) पृथक्त्व, 
पदस, पक प्रथक्त्व विवक्षित ह्‌ । 

(४) भवेद्‌ समवायित्वभिति । (५ ) घटादि खूप रस गन्ध स्पशः 
कपालादि शूप रस गन्ध स्पर्शेभ्यो मक्न्ति। (€) एवं कपालादि परि माशा- 
दौनां घट।दिपिरिमाणाश्रसमवायिकारणत्वम्‌ । (७ ) राब्दध्यापि द्वितीय शब्द्‌ 
परत्यसमवायि कारणत्वम्‌ । ( ८ ) एवं स्थितिस्थापकेकपएथक्तयोर पि ज्ञेयम्‌ । 


(४-: ) घटादि रूप श्रवयवोके रूप, रन, गन्ध, स्परी, स्थितिस्थापक, परिमाण, 
पक्रत्व, पक पृथक्त्व ओर स्नेहके श्रसमवायि कोरण क्रमशः कपालादिरूप श्रवयवके रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श, स्थितिस्थापक, परिमाण, एकत्व, पक पृथक्त्व ओर स्नेह हाते ह । (७, ८) 
दितीय शब्दके प्रति पूर्वं शब्द श्रसमवायि कारणहानाहे। 


क. {० ६.७,६८। 
-अथ वेरोषिके गुणे ॥ 
आत्मनः स्यान्निमित्ततम्‌- 
का० थ | 


प्मारमामे जो विशेष गुण है ८ बुदि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, यटन, धमै श्रधर्म 
वना ) वे निपित्तकार्ण मार होतेषह। 
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( १) निमित्तत्वमिति! (२) वुदधादीनामिच्ह्वादि निमिन्तत्वा- 
दिति मावः । 


( र ५१ ) वुद्धि, रदुस्ठ, द्भ्व. द्च्त्ा. देष. प्रयत्न, भ्म अध्य , भायन। गे इ्य्ादि छ 
व्रति निमित्त कारण माच्रटं। 


क¶० ६८.९६ । 
© ० 
---उप्णस्पद्येगुरुत्वयोः । 
ह क ~ (ष न 
' वगजषपच द्रव च सवगाद्हय तथा) 
हिधव कारणतं स्याद्‌- 
कां० अथ । 


उष्णस्पश, गुदन्व, वेग, द्रवत्व, संया, पिभाग य सव सममव, श्रीर निमित्त 
दोनों तरहक्रे कारण हाते हं । 


( १) द्विधैवेति। (२) असमवायि कारणत्वं निमित्तक्ारगात्वं च। 
(२ ) तथाहि । (४) उष्णस्पशी उष्णस्पशोस्यासमवायि कारयां पाकज निमिनम्‌ । 
(५) गुरूत्व गुरुत्वपलनयो रसमवायिक्रारगम्‌ प्रतिघातेनिमिनम्‌ । (९) वेगा 
वेगस्पन्दनयारसमवायी अनिघाते निमित्तम्‌ । (८७ ) द्रवत्वं द्रवत्वस्यन्द््‌नया- 
रसमवायि, संग्रहे निमित्तम्‌ । (ठ) मेरीदग्डमयागः णब्दनिमिनम्‌। 
(६ ) भेयाकाशसयागोऽसमवाया । (१०) वंशदलदयचिमागः णम्दनि- 
भित्तम्‌ । (११) वशदलाकाशविभागेऽसमवायानि। 


(१,२) कारिका घ्ररक ` द्विधव शब्द ›' से असमवायि आौर निभि दानां कारणा 
ग्राह्य हँ । (२) यथा। (४) # अवयवीके उष्स्पश कं प्रति यवय उष्यास्पठा श्रमम- 
वायि कारण दहै (यहां कारणगुगात्पन्न समक्रना चारि) । श्रार पाङन स्प. गख, गन्ध, 
स्पशं के प्रति उपास्पर निमित्त कारणा ट यहां (श्रकारगगुगान्पन्न समभना चारि) 
(५) + अवयवी कं गुरुत्वका श्चत्मवायि कारणा श्रवयवक्रा गुष्त्व ट प्रर प्रवय्वीक्रः श्राद्य- 
प्रतनका असमवायिकारण श्रवयविहीक्रागुरु्वहं। प्ये दा प्मचवयवि्याकि दक्स जा 
दोनों श्रवयवि्योमं प्रतिधान उरपन्न हाता दै उक्त प्रतिघात का निमि कारणा कानां भवययिगां 


# एकं काय के प्रति उय्श स्यशं दोनो रह के कारण नदी हयीत किन्नु किसी कोय फ परनि 
निमित्त 1 ॥ 
निमित्त श्रौर किसी काय के प्रति श्रसमवायि कारण होता ६ । 
+ गुरुश्व घ्व समानाधिकरय् श्राद्य पतन तथा स्वाश्रयजन्यद्रव्य क गृग्न्व क्रा श्रसमर्वाय 


कारण श्रौर स्वसमानाधिकरण श्रभिघात का निमित्त कारण होता हं । 
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का गृष्टव है। ( ६ ) # श्रवयवीके वेगके प्रति श्रवयवरका वेग श्रसमवायिक्रारण हे ओर श्व- 
यवीके स्पन्दकरं प्रति अवयविहीक्रा वेग असमवायि कारशा हातादहे। प्रवं द्‌ प्रवयवियोके 
ठोकससे जा दोनों श्रवयविययोमं भरभिघात उत्पन्न होता है उस श्रमिघातका निमित्त कारणा 
अययविगन वेग हाताहे। (७) + श्रवयवीके द्रवत्वकां ्ररमवायिक्रारणा श्रवयवकां 
द्रवत्व है श्योर श्रवयवीके स्यन्दन (प्रसरने) का असमवायिक्ारण भरवयविक्राही 
दरषत्व है श्रोर च्णादिगत पिडीमावके प्रति उत पिशडगत जलका द्रवत निमित्तकारण 
है। (८,६) उको ओर लकडीका जो संयोग वह (उस संयाग जन्य ध्वन्यात्मक ) शाव्दके 
प्रति निमित्त कारणदहै। पवेडङ्का ओर आकाणका सयोग श्रसमवायि कारण दहै । 
(१०) वंशकेदा भागोके विभाग से हानेवाले णब्दके प्रति उक्त विभाग निमित्तछारणद। 
(१९१) प्वं वशदन् ओर श्राकराणके विभागक प्रति उक्त वशदलद्वयकां विभाग शरसपवायि- 


कारण ्ातांदह। 
का० €६। 


अथ प्रादेशिको भवेत्‌ । 
बेरषिको विभुगणः संयोगादिहयं तथा ॥ 
का० परथ। 


वि भुके विशेष गुण ( बुद्धि, सुख. दुःख, इच्छा, द्वेष यत्न, धम, अधमे, भावना, 
शष्द्‌, संयाग, विभाग, ) ये सव प्रादेशिक हे । 


८ १ ) प्रादेशिक्योऽत्याप्य वत्तिः ॥ 


( १) > प्रादेशिक प्मभ्याप्य वृत्तिको कहते ह । ्रभ्याप्य वृत्ति वह है जिसका श्रपने 
प्रधिकरणमे प्रपना श्रभाव मी रहताहे (जसाक्ि उक्त ज्ञानादि १२ हं! 
का० १०० 
चक्चम्रा्ं भवेद्रूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम्‌ 
चक्षुषः सहकारि स्याच्छु्कादिक मनेकधा ॥ 


स्[० प्रथ । 


जो रूप चक्तुमाग्र से ग्राह्य प्रोर द्रव्यादि क प्रयत्त मे कारण तथा - चक्ुका सहकारी 
( सहायक ) भी है । वह रूप शुह्धादि प्रभेद से खात प्रकारका हे, 


----~-- ~~ -- = 





र वेग स्वसमानाधिकरण स्पन्द्‌ का, तथा स्वाश्रय जन्य दरभ्गत बेग का, श्रसमवायि कारण, रोर स्वस- 
मानाधिष्टरण अभिघात का निमित्त कारण है । 
+ वस्व्‌ स्वसमानाधिकरण स्यन्दन का, तथा स्वाश्रयजन्य द्रम्यगत व्रवत्व का असमवायि. कारण है। 


> प्रदेशे भवः प्रादेशिकः स्वसमानाधिकरणास्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं श्रभ्याप्यदृत्तित्वम्‌ । 


गुण निरूपणम्‌ का० १०० रूप विचार । २१७ 
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( १) चक्तुरिति। (२) रूपत्वजापिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । (३) रूप 
शदो्धिखिनी ध्रतीततिनीस्तीनि चेन्मास्तु रूपशब्दप्रयोशस्तथापि नीलपीलादिष्व- 
हुगनजातिविशेषोऽलु न सिद्ध एव । (४ ) रूपशब्दाप्रयागेऽपि नीलो वरी; 
पातावणे इति वशेशब्दो्ुखिनी प्रनीतिरस्त्येव । ( ५ ) एवं नालत्वादिक्र. 


पपि प्रत्यक्ष(सद्धम्‌ । 


( १,२ ) रूपत्व जाति तो प्रलयत्त सिद्ध हे । (३): शङ्गा- जव स्वतन्त्रतनास क्वल्ल 
हप रब्दका प्रयोग सव रूपमे नहीं हाता हं॑क्िन्तु तत्तत्‌ नील पीनादि रूपम नाल पीनादिका 
भी व्रयाग होताहे तव सकल नील पीतादि रूपम रूप्रत्य जातिटहे इसमें कथा प्रवाया? 
समान्-पेप्तातौ नहीं । नील पीतादिमं भी रूप णब्दका प्रयाग हाताहा हे यथा नील रूप 
पीत रूप इत्यादि । इसलिये नल पीतादिमं श्रनुगत (गकर) रूपत्व जाति मानना प्रनुभव सिद्ध हं । 
(४) कराई व्यक्ति नील पीनादिमं रूप णब्दका प्रयाग नहीं करक यरि नाल चग, पीतव 
त्यादि भी प्रयोग करते हं तथापि दाष नहींहे क्रारगा करि चण शब्दभी रूपणव्द ह ऋ पयायहे। 
( ५) इसी प्रकार नी लत्वादि जाति भी प्रत्यक्च सिद्धदहं। 


(€ ) न यैक्रेका पथ नील शरूपादिघ्यक्तय इस्येशन्यक्ति ष्॒तित्वा- 
नना नत्वादिकं न ज'तिरिति वाच्य, नीलो नष्टा: क्त उत्पन्न हत्यादिप्रनातेर्नाला 
देमल्पाद्‌ विनाशशालिलया नानात्वात्‌ । (७) अन्यधा पकनीलनागे ज- 
गद्नालमापयेत । 


(६) शङ्का, - अगर नीलादि { पक्र पका चरतु ःह तव नीलन्व{द £ जानि नर्हा 
हा मक्ताहै। कारण कि एक ( उक्ति) मात्र मं रहन वाला धरम जाति नरां हाना द। 
समा०--पेला ज्ञान होतार करि नीलनषए् हा गया शरीर रक्त उन्प्रन्नहा गया पं पुनः 
ग्क्त नण्रह्‌ा गया श्रार नील उन्पन्नदहा गया श्नः यह सिद्ध दूश्रा कि नालादि उत्पाद चि- 
नाश शाली है । इसलिये नीलादि नाना मानना पड़गा आर नाना मानन पग जानिमं बाधा 
नह हा सक्तौ । ( ७ )अौर अगर एक्ट नील मानं न( उम नील क्रानाशटहा जनकः वाद्‌ 
संसार मं कहीं भी नील का प्रत्यत्त नही हागा । 


(2) न च नीलसमवाय रक्त समवायया रंवात्पाद्‌ विनाश विचयक्ा- 
ऽसौ प्रत्यय इति वाच्य, प्रतीत्या सप्रवायनुद्टग्ात्‌ । 


( ८) शङ्का--अगर कहं कि नील नष्ट हागया आर ग्क्त उन्प्रन्न हा गया इस 

प्रतीतिमे नीलया रक्त के उत्पाद विनाश का भान नष्टं हाता ह । किन्तु नील शार रक्तक 
उसी ५ ॐ वि + ~. $ 

समवाय सम्बन्धका जो उव्पाद्‌ विनाश उसा का भानहाना ई परन्तु यहटक नहाह. 


क्यार उस धरतीति के श्रभिलापक्र शब्श्‌ से समवाथ का उज्ञख नरह हानाहं। 
२८ 


२१८ गुण निरुपणम का० १०० रूप विचार । 


ध द) न व य न म कः 

(६) नच स एवायं नील्न इनि प्रययाह्टाघवाचेकय मिति वाच्यं, . 
परत्पक्स्य नज्ञातीय चिपयकत्वात्‌ । (१०) सेवेय गुजरीतिवत्‌ । (११ ) लाघव 
तु प्रत्यक्तश्राधितम्‌ । 

(६ ,१० ) एक नील नण्हा जान पर भी कीं दूसरे जगह नील देखने पर “ सप- 
वायं नीलः, इत्याक्रार्क जा प्रस्यत्त रान ह उसके श्रनुरोध से, आर जगत्‌ मे एकी नील 
मानने मे लाघव ह रसलिय भी पकी नील मानना युक्त है । यह कथन भी ठीक नहीं हे क्यो- 
कि “जस सेवेय गु्जगोजो पुरुप किसी गुर्जरी खी को पहले देख चुका है; पुनः दृखरी गुजरी 
छरी क देख कर कहना दह कि यह वही गुजजगी खरी । यह प्रतीति पहले देखी इद गुजरी 
का विपय नहं करती किन्तु उसकः सममन दृसरी गुजरी को विपय करतीहै वेस ही 

“ सदचायं नालः, यह प्रतीति भी प्रथेदर् नील कर सजातीय नीलान्तग ही को विषय करती 
ह नरि पूवं नील को विषय करनी है अतः जगत मे पकर ही नील मानना अयुक्त है (१९) 
लाघव रूप तक प्रसयन्त पमाणा मे चाधिन हे श्र्थन्‌ लाघव के वलस प्रव्यत्त विर्दध अर्थं 
सिद्ध नही हाता अनः केवल लाघव से एक मात्र नील की सिद्धि असंभवे 

(१२ )अन्यथाधश्ादीना मप्यैक्थपरसगात्‌ । (५३) उत्पाद विनाश बुद्धः 
समवाया वलम्बन॑त्वाप्तरिनि । (१४ ) पतेन रसादिकमपि व्याख्यातम्‌ । 

(१२ ) अगग प्रत्त प्रमाणसे विरुद्ध वस्तु लाघव के अनुरोध से सिद्ध होता घटा 
दिम मौ पकस्व कौ आपत्ति दा जायगी । (२३)गघररके उवाद विनाश को विय करनेवाला 
प्रतीति का घट समवायक्र उप्पाद्‌ विनाश क्रा विषय करने वाली मान सखक्तं ह । (१४) 
इसी युक्ति स ग्सादि कामी व्याख्या गयी (अथात्‌ रस भौ अनक मानना चाहिये ) 

( १५ ) चन्तु्राद्यमिति । (१६ ) चन्ञुग्रोश्य विशेष गुण हत्यधः,। 

(१७) एवमग्रेऽपि । (१८ ) दरन्यारेरिति । (१६ ) उपलम्भक सुण्लन्धिकारम्‌ । 
( २० ) इदमेव विब्णोति । (२१ ) च्ञुष इति । (२२) द्रव्ययुणकमेभामा- 
न्धानां चा्ञुषग्रत्यच्त प्रति उटभूतरूपं कारगाम्‌ 

(१५) ६६) कारिकाघटक चन्त्राह्य शब्ध् का चक्तमांत्रग्रा्च विशष गुण अ्थ॑है) 

अन्यथा संयोगादि मं भी च्तग्राद्यत्व रहन कं हेतु रूप लक्षण को अति ग्यासि हो जायगी 
(१७ ›) +सी भरकार रस ओर स्पयो कं लक्षणम भी सममना चाहिये । (१८,१६) “उपलम्भक 
शथ्द्‌ से प्रव्यक्त का कारण लिया जाता हे ( २०,२१ ) चक्ष इत्यादि कारिका से (द्रव्या 
-दे रुपलम्भकम्‌ ) इसीका विचरण करते ह । (२२) द्रव्य गुणकम ओर सामाभ्य के चाक्तष 
प्रस्यत्त के प्रति उद्धत सूपकारणहं। 

` # चैते किग्नेक नील रहने पर भी श्राप केवल लाषवके कारण नील रक्ते सम- 
वाय का उस्पाद्‌ विनाश विपयक ही प्रतीति मान कर एक ही नील मानते है वैसे ही नेक घट रहने पर भी 
उक्त रीति से एक ही घट मानना पडेगा । लेकिन यह टीक नहीं है । कारणकि प्रत्यत प्रमाण के सम्मुख वल 


ज्ञापव श्रकिचिस्कर है इसलिये प्रत्यत प्रमाण के श्रनुकूल श्रनेक नील ह शरीर भ्रनेक घटभी है । 
+ रस्‌, गन्ध , स्पशं › शव्यु ये रमना , घ्राणा, स्व्‌ श्रोत्र से आहय विशेष गुण है । 


गुण निरूपणम्‌ करा ०० रूप विचार । २१६ 
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(२३) शङ्कादिकिमनेक्येति । (थ नच्च रूपं शङ्कन।लपोनरक्तहरिन कपिशकवु- 
रादि मेदा दनेक प्रकारक मवनि। (२५) ननु कथ कुरमनिरिक्तरूपं भवनि । (२९) 
इत्थं नील पौताद्यवयवारव्धा ऽयी न तावन्ना रूपाऽप्रत्यत्तत्वप्रसङ्गात्‌ । (२७) 
नापि त्रयाप्यव्रक्ति नीलादिरूपमुत्परति पानावन्नुदेनापि नीलापर.न्धि परसङ्कान्‌ 
(रेट) नाप्यव्याप्यत्र्तिनलादिकमु्पयने व्याप्यवृ्ति जानीयगुगानामन्पाप्य- 

वृत्तिस्ये विरोधात्‌ । (२६) नभ्मान्नानाजानीय स्त्परवयचिनि विजानायचिन्र 


ख्परमारभ्यमे । (३०) अनपत्रेकं नित्रमित्यनुभनोऽपि । (३१) नानारूपकल्पने 
गोरवात्‌ । 


(२९) वह रूप शुङ्ग, नीन, पौन, गक, दग्नि, कवेश क्र आदि क गद सं सात 

प्रकारके होतेह 
(२५) शङ्ा-- शुक्त नील पीन गत हरित कपिशा रूपा से भिन्न कुर रूप (चिव्रम्प श्या 
माना जाता ड (चह णङ्कादि रूषां चा समुदाये नकि भित्र प्सा माननाच। हिय) (२६) 
समा०-(कत्रर रूप कोशुक्कादि सरूपम्‌ जिन्न मानन क्रा युक्ति धह ह )नील पौनादि रूप 
वाजे अनेक अवय्या से वने दुमे जा भवयवा ह उनमं भरगर का{ सपन मानता उनका प्रन्यत्त 
नहीं हग (क्था कि चाक्षुष पल्यत्त = भ्रति रूप कान्यां) । (ॐ) यदिःउनमे्याप्य वृति नीलादि 
रूप अनेक मानि जाय ता उनक्षेसथ भागो मे नीलादि का प्रस्यत्त हानि लगगाक्रिनतु पसा नही 
हाना हं अनः ध्याप्य व्रत्ति नीलादि का म्वीक।ग नह कर सकते । (८) शरगग उ प्रवयथीमर 
भव्याप्य च्रृत्ति ( अवयवीके कुलु अलम सहने वाला न षि स्मरेत मं) अनक रेपमान ता यह 
नहीं हो सक्रना र कयोक्रि नियप्र यह हं कि ५ व्यत्य वरसि जानीय गुण श्रध्याप्य पर्ति 
नर्हा होता है, (नील पीनादि दाप्य वृति दरस तिय वर भत्याप्य ननि नदा कहा जा सक्षना) 
याने जी गुण किमी भो जगह व्यय वृत्ति पाया ताना वह गुण करटा भा अव्याप्य चुक्नि 
नही हा 5 इना है (२६) इस्पधिये नाना रूप नानि अनक अवयां मे उत्पतन प्रवया म त्रिजा 
तीय पक्र चित रूपक्ती कल्पना कग्नां हागी 1 (२५ , चानप कादि म अनिर चित रूपमानने 
ही 4र नील पौतादि तरिमित भवयत स उनपत्न प्रवया म '' णक चित्र रपम ^ । दसम 
पक चित्र रूप हे) यह प्रतीति भौ प्रमाणिक, चनी (2 ) नान पादि धनकः ङ्प 
शाले जतय चने हरुये भव्य 1 यदि पतक म्पमान तायने ना "चित्र रूपम) इख प्रनीनि 
को विषयन। अनेकरूो मे माननी पटेगी भग पमा सानन पर गौरव गा दृसलिय उन प्रनोति 


को विचयना पकः अनिरिक [चत्र रूप ही मं मानना चारिय। 
(३२) इत्थं च नीलादीनां दौनाच।रम्मे प्रनिवन्धकत्व कन्पनादवयविनि न पाता 
धत्पत्तिः । (३३) पतेन स्पर्शाऽपि व्थाख्यात, । । 


२२८ गुण निपणस्‌ का० १०० ङ्प विचार । 


(1 
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(२२ ) पूर्वोक्त युक्तिसे पक्र स्वतन्त्र चित्ररूप सिद्ध हेनेपर शङ्का होगी कि सम- 
वाय सम्बन्धे श्रवयविगत रूपके प्रतिस्य समवायि सषमवेतत्व सम्वबन्धते ध्रवसवगत स्प 
जय श्रसमवायि कारण होनाहै तव श्रवयवगन नील पीनादि रूपका स्वस्तमवायि समवेतत्व 
सभ्वन्धंमे चित्रिन श्रचयवीमं रहनेके दनु डक्त श्रवयवीमें नोल पीत भ्रादि रूपक उत्पत्ति क्यो 
नहीं हाती ? समा०- सप्रवायसम्बन्धसे पीतङूपकेः प्रति स्वस्मवायि समवेतत्व सम्बन्ध 
से परीतेनर रूप प्रतिव्रन्धक्रहै । एवं समवाय सम्बन्धसे नील रूपके प्रति स्वघ्तमयायि समवन- 
त्वमम्वन्धसे नीन्नेतर कप प्रतिव्रन्धक है इस प्रकार प्रतिबध्य प्रतिवन्धक् भाव म(ननेके कारणा 
चिश्रिन श्रवयवीमं पीत नीर रूपादि को उत्ति नदीं होगी । (२३)# जा युक्तियां श्रतिरिक 
चिते रूप माननेमं वनलायी गयी है उन्ही युक्तियोमे चिन्न स्पशे भी श्रतिरिकत माना जाता, 
यह समभना चाहिये! 


(३४) रसादिकमपि ना्याप्यघत्ति कितु नाना जातीयरसवद- 
वयवे रारन्पेऽवयविनि रसामवेऽपि न क्षतिः । (३५) ततर रसनयाऽवयवरस 


एव गृद्यते, रसनेद्ियादीनां द्रध्यग्रहे सामध्योभार्वात्‌, अवयविनो नीरसत्वे- 
ऽपि त्षतेर भावान्‌ । 


(२३४) + यद्यपि रसादि भी अभ्याप्य छती नहीं है तोभी नाना जातीय रस ( मधुर, 
स्ट, त्यादि ) वाले श्रवयवोंसे वने हुए श्रवयवी मे रसाभाव मानने परभी कोर क्षति नहीरं 
( ३५ ) क्योकि नाना जातीय रसवाले श्रवयघोसे वने श्ये श्रषयवी मं जो रस क्रा 

प्रतयत्त हानाहे वह अव्रयधों के ही गसक्ा विषय करतार नके श्रवयवीके रसका क्योकि रतने- 
नदिय याप्रागोद्धियसेद्रग्य का प्रत्यत्त नहीहोनाहे केवल गुणादिही का हानाषै इसलिये 
अगर प्रवयवी मंरस नहीं मानतामभी कृत्ति नहीदहे। 


( ३६ ) न व्यास्तु, तवाव्याप्यवृत्मेव, नानारूपं, नीलादेः षीतादि 
प्रतिवन्धकत्व कल्पने गौरवात्‌ । ( ३७ ) अतएव लोहितो यस्तु वर्णोन सुखे 


पुच्छे च पारदुरः । श्वेनः खुर विषाण।भ्यां स नीलो शष उच्यते इत्यादि 
शारस्घ्र मप्युपपश्यते । 


[> > 
"-कनक--~ --- 


# जैसे चिच्ररूप एक स्वतन्त्र रूप माना जाताहै बेसेहो रित्र स्पशं भी एक स्वतन्त्र स्पश भाना जाता । 
+ प्रण - श्राप चित्ररप भ्रोर चन्र स्पशं मानते वैसा ही चिश्र रस ज्रौर चन्र गन्ध भी 
मानिये। 


उत्तर०-- चु से स्व्‌ से जो प्रस्य होता है उसमे द्भ्य का भी भान होतः है न केवल गुण ही का, किन्तु 
रसना या घाण से जो प्रस्य होता है उसमे केवल गुण ही का भान होता है । 


गुण निरूपणम्‌ का० १५१ रूपनित्यता नित्यत्व विचार २२१ 
य द (~ 8-88-1 > ~ इ~ 9. 


(३६ ) नवीन का मतहै कि चितित अषयवी मं भरतिरिकतं चिवेरूप न मानकर 
श्रभ्याप्य वृत्ति नाना रूपहीकी सत्ता माननी चाहिये क्योकि अतिरिक्तं चिबशूप माननेसे 
्रवथविगत पीतादि रूपके प्रति अवयगत पीतेतर र्पोको पव अघथविगल नीलरुपके प्रति 
वथवगन नीत्ेतर रूपोको प्रनिवन्धरू माननेके कारण गोरव्र ह गां । (३७ ) पष्याप्यघुसि 
नाना रुप समुदाय ही चित्ररूप षे, पसा मान्नेही पर ‹ जिसका वा लाल हा मुख तथा पुरुक 
परागडुहो खुर प्रर सीगभ्ेत हां वह नीर वृष कह जाताहै '' यह पास्त्रक्रा वाक््यमभी 
सङ्गत हातादहे। 


„ (३८) न च व्याप्या व्याप्यवृत्ति जातीपयोा दरयाषिराधः, माना 
भावात्‌ । 


( ३८) प्राचीन-णएक्र जातीय वस्तु स्याप्य वृत्ति मौर ्र्पराप्यवृत्ति नही हा सकरन है 
इस नियम से पक अवयवीमं जो श्राप श्रनेक कप मानते वह श्रयुकः है । नवीन स निय- 
ममं कुल्‌ प्रपाण नहीं हे । 


(३६ ) न च लाघवादेकं रूपम्‌ अलुमव विरोधात्‌ । ( 2० ) अन्यथा 
घटादेरपि लाघवादैक्य स्यात्‌ । (४१) एतेन सपशोदिकमपि व्याख्यातमिति 
वट्रिन | 


(३६ ) (प्राचीन के प्रति नवीन का कथन) श्नगत प्राप लाघयके कारणा पकी रूप मान 
ता वभा ठीक नहीं ह कर्याक्रि यह श्रचुभष विरुढहे। । ४० ) अगर श्रनुभव विण्डहानपरग 
भो टाघ्वके लभसे पर्ही करूष मानते, ना लाघव क टतु घटादिका भी पका क्या नर्हा 
माननेहै। इमयिये मानना हयागा  प्रत्यक्न विरुद प्रथेक। केवल लाघव्ानुगोध मे सिदि नर्हा 
हाती है । श्रवः प्रव्यक्त सिद्ध नाना रूपसे भिन्न पक श्रतिग्कि चित्र कपक्री सिद्धि ञ्भिस प्रक्रार 
होगी? । ४?) इमी रीनिमे पक अनिरिक्त चिरस्य भी नहीं ह किन्तु श्चव्याप्यत्रलि नक्र 
स्पशंही को चित्र स्पश माना जाताहे यह समना चादि, 


खृः1० १०९ पवा ) 
जखादिपरमाणो तन्नित्यमन्यत्सहतुकम्‌ । 
क्रा० अथै 


जल प्रौर तेजक परमाय जा रूप है व नित्य टै उससे भ जिन स्पर्हवं सव 
म्निव्यहै। 


२५ गण्‌ निन्द्यम्‌ का 1५, २०२ रस्ादि विचार । 


(४) नलादासि। जत्तपरनाणौी तेजःपर्सागा च स्व्पं निन्यम्‌ 
प्रधिवापरमागस््पे तुन नित्य सघ्र पाकेन स्प्रान्नगात्पलः | (२) नदि प्रटम्य 
पाकानन्नरं लद्‌वयवाऽपक्र उपलभ्यने | नहि ° रकपालरः कऋपालिकरा नाना 
यत्रा भवनि । एवक्रमगा परमागावपि पाक्रमिद्धः। (>) अन्यजञ्जलननः 
परमागृुरूप सिच म्न्य सहेतुके जन्यम्‌ | 


(? ` जन्परमागा पौर नेन्नपमारुतजाम्प द वह नित्य प्मौर परथवौ परग. 
माणमेना पष लट श्रनित्यह क्योंकि पाकदाः प्रायवी परमाम पृवस्पक नाणाननग 
सान्तर का उन्पभि हानौ ट| (२) प्रदिणमा कह क्रि ्यवयवी श्रौर टावयवमे परस्पर 
द्‌ माना जाता आर पाक सयत्र प्रवयवी मात्रमं दैख्वा जाना ता परमार 
पाव नहींटोनि के कारण उसका रूप निन्य क्रम होगा? इका उस यदटै रः व्रटाटि 
प्रययवौ पका गय रौर उख अयव अपकर पमा नहीं देखा जानाद्े। परव पाक रान 
क करागगा कपाल रत > रौर उत्तः -प यव प्मपक्र गन कार्या नीतं यह भी नहीं टवा 
जाना । प्रतः चस्ग्णु पद्रन्त पाक प्रत्रन्न प्रमाणत सिद्धद्ट। दसो गने परमाणु प्रय 
पाकर [द्ध टाना ट पर्थान्‌ अद्रयवमं पा के चिना श्रवयवीमे पाक्‌ करटी देगा नहा नत। 
प्रानः त्रसरेणु क प्रःपन्त प्रमाग नि पाकम द्र्णुक्रपं पाकानुमान (व द्रधयणुक के पातय 
परमनणमं पाक्य रचमानहानादह। , उ) जनल परमाण त्यात तेजः पग्माणक्रम्द्य लियः 
आर उनमे ¡जन मल सूप सटनुक ( जन्य ) यर्थात्‌ अनित्यं । 


रमय लिस््पधति ग उका निम्पण करन । 
क9 १०५९, 5०२, 


ग्सस्त॒ रसनायाद्यो प्रधुरादिरनेक्धा॥ 
सहटकारी रसज्ञाया निन्यतादि च परववत्‌ | 


ऋ लान | 
गते सनेन्दयजम्य प्रन्यनप्य चितये श्रार मन्युरादि यदस; कार काट 2 


सनाका स्का आर उमम भोदूप वः तग निन्पन्य. जनिन्यल पाना जाताह। 


( १) रमस्त्विनि ¦ सहक्रीनि ! गमनन्नाने रसः कार्या मित्यध | 
(र) प्रथर्दिनि | अलपामाणे रमा निन्याऽन्यः साऽपि गमाऽनित्य इत्यधः। 
( , ) पक तार्यते प्रति द्मनक कार्या अपने मं प्रस्पर गदुकाा दान ह । बान 
प्स्यक्षके प्रति सद्धाग्णदहे व्यौर गमपनामभी कारण ट ग्रतः रत्नाकर च्ट्करास रसं है ~) 
नित्यत्न, नित्यत्व प्रघचन्‌ । न्प क ममान ) द प्रान्‌ तर परमागणागत शध निन्य न्द 


उससे भिन्न सव रस्र श्मनित्यरह। 


. 
गुरा नरप ¬.1० २०८८. २८८६ गभ्श्रादि वजार 


० न, न, ८ ~~ न. वयु व न र न , "ज ज क 
-.¶ {~ पृ गननिप्र ग्र 
गन्द चतस्व्पवृनित्रगमग 
[नस्पत रतं रह । 


= 


॥ म 
कः 


1}, 


दनि = व्रायम्राद्य स्याद ताणि य भन 9 


4.“ {८५२५ उर, 
घ्राणय्राद्या भवटन्धा घ्राणस्येवापएक्रार^ः | 


क~ ~ | । 


गन्ध प्राणन्द्रियङन्य "न्यन्तुरज विषय दयार प्रागाना 4६, । 


(४५ ) उपक्रारष हति | प्रागानन्पज्ञानं 


द [रपामिन्यधः । ( = ) सना 
न्वाऽनिय पव | 
। ? ) ह श्राणा ऋग गन्द हन सरना 


4 


गः) प्रगान्दिग्त.य पयर उ, पान {रगान् 


रल्लकर कारा गन्ध प्रायफा एपद्ारदा तवान्‌ सदा. द 1.८.44 मन्न बयार इसक्‌ 
करण यहे कि पृथां क्स दत गन्ध. म्व, पादन तान र इ्वात्णा 
गन्ध कयत प्रथिवा म ग्वा अनः 


प्रनिन्यद्ी ह) 


त: 1 

त्व जावर अदानं वमा रन ष््ता ना गर 
त्र 2 र पगरा 

राारमसरचा रम्य मद्रा पषारक्ातन्‌ 


का प्रथ । 
सोरण अनागम अदय गन्व्रहया प्रकारक | 
प्पज निम्दपयनि | स्प. दनि स्प, ; यवि ककं स्ना ता [मपय दन्तद 
4.1“ “८ उत्‌ 
स्परास्तरगिन्द्रय प्राद्यस्त्ववः स्यादपकार कः 
4 श 
स्पा त्वनिद्धिय जन्य प्न्य विषय णवे: वलका सदकागा | 
(१) उपक्राग्क ठनि । स्पालनजन्यल्ल स्वतः कारगा सन्य 


) त्वचा श्रार स्पत दन दानां को स्पालन प्लवन कपान्‌ करयान्व ग्ल्नकर दनु 
म्प्रण च्चा का उपएदारकः अगान्‌ नहक्रागा र । 


ऋणक भमावच्दित्त कायना निस्पिन कारणन्य नदासत्वि ; तेस दग्‌ परार चक्र दून दात म 


परर्ध्व रूप फकः 'वर्मावच्युक्न आयता नरू।पन कारयत रदत + कार सहवाग हाना ?। । 


६१ 
१५१ 
७ ओ 


गुसा निरूपगम क्रा० २०६. २०५ स्पश पवं पाक्रविचाग 
का० १०५ 
अनुप्णाङीत शीतोष्णभेदात्स चिषेधो मतः। 
काटन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पृषवत्‌ ॥ 
काण श्रथ 


अनुष्याशीन, णीन तथा उष्या भेदसे स्पश तीन प्रकारक ह| कटिन स्पश घ्रौर 
सुकृमार स्प पृथ्वी मात्रमं रहना ट । स्परणमं नित्यन्वा निन्यत्व छुप के समान समना 
चाहिय । । 


( १ ) नुष्गा्णातेति । पृथिव्यां वाया च स्प्णाऽनुष्यप णनः । 
जले णीनः । तेजस्युष्णः । (२) काटिन्येति। कटिन सुक्रमारम्पर्णौ प्रथि- 
च्यामेवत्यधैः । कटिनत्वरादिकरं तु न सयागगनोा जातिविशेषः, चक्तग्रीदयत्वा- 
पत्तः। (२) पूववदिनि। जलतेजावायुपरमागु स्पणानित्यासद्धिन्ना- 
स्त्वनित्या इत्यथः । 


। १) प्ृथ्यौ ओर वायु" अनुष्णा्नीतस्परण गहना टै परन्तु पृध्वी मं वह पाक्रज 
आर वायुरं प्रपाकरजदं। जलें द्यीनस्पणहे। नेजमं उपास्पषाषटर। (२) क्रटिन ओर 
सुकुमार स्प प्रध्वीमान्नमं रहते । कठिन आओंर सुकुमार दानां स्पणहीर क्रिनतु संयोग 
नहीं श्र्थात्‌ करिनत्व सुकुमारत्व रूप जानि विपेष संयागनिषए नहींटे कचो नियम टे 
क्रि जा गुण जिस इन्द्रियम गृहीत हानाह तदूगन उगनिक्रा भी उसा उद्यसे ग्रहण 
हाना टे तव यदि उक्तं कदठिनत्व सुकरुमारत्वातमक जाति विप सेयागमं मानजाप्रना 
संयागक. तग्ह वै जाति विषेपभी चश्नुरिद्धियजन्य प्रत्यश्नक विपय टा जाग । (८) प्रय्रचन्‌, 
प्रथान्‌ जल, तज श्म वागुके परमायाम ग्हने वाल स्प निन्य ओर उसमे सिन्न सभ 
स्प्रण श्रनिन्यहं। 


ऋ{ १.१४ 


एतेषां पाकजयवं तु क्षितो नान्यत्र कुत्रचित्‌ ¦ 
तन्नापि परमाणो स्यात्पाको वेरापिके नये ॥ 


कृ.) अथ । 


पृथ्वी मात्रं रूप, रस, गन्ध, स्पश पाक्रल हाते ट वशयिक क मने प्थ्वीमंमी 


पाथिव परमाणु माघ्रमं पाक्त हाताहे, दल लिये उनकं मनसे पार्िव परमाण मातरम 
रहने वाले रूपादि. पाकज़ ह । 
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( 2 ) एतेषामिति । तेषां सूप रम गन्ध प्प्नानां नान्यत्रनि। 
पृथिन्यां हि रूपरसगन्धस्पश पराध्र्तिरग्िसयागा दइपलम्यते । नटि शनधापि 
ध्प्रायमाने जले ख्पादिकं परवनते । (२ ) नारे मारभमाप्यायं चान्वन्यनि 
रकाभ्या मोपाधिकमेवेति निर्णायते । पवनप्रथिन्योाः शातस्पादिवन ' 


~+... 11 


(१२) %पृथ्वी मातरम सूप रस गन्ध सपाह परिवतन अग्मिसयागस दरेखाजाना 
प्रतः पृथ्वी मात्र म रूपादि ४ पाक माने मानें श्रार जनका सदत वार नपान 
पर मी उसक्र रूप रसादि पग्वित्तिन नर्हीहाते प्रतः जलादि कर रस्परादि पाकरत नघ मानं 
नातेहे। + यदि जलादि क ङ्पादि पाक्रज नही मान जःयरग ना सगन्िनद्रव्यकर माशु 
जल का तपाने परजा जटमं सोरम तथा उप्ानाक्ती प्रतीति हानी ट वह किप प्रकार दाग 
सका समाधान मुक्तावली मं कहते किवायु नथा पृथ्वीम जा दानस्पद क्रा भान 
हाना है वह जेसे थन्वयव्यतिरक से जल सम्बन्ध सय उपायि मूलका गाना जाना 
रिन्त वस्तुतः उन दोनों मं शीत स्पए नहीं वेसेही जनम भाजः साग्भ प्रोर उपास्पा 
काभानदाताह वह भी ध्न्वथ व्थतिरक से क्रमणः सुगन्धित द्र्य सयग आर द्धि 
संयाग रूप उपाभि छतष्टीहं किन्तु जलमं सोरम तथा उया रपण नर्हा दत नमं 
भी पाक्ज रूपादि माननं फी श्रावर्यक्ृना नर्ही है । 

( २ ) लच्रापि परथिवरष्वपि पध्ये परमागावेव पाक दति वणचिक्रा 
वदन्ति। (४) तैषामयमाशयः । अवयविनाऽवष्टव्येष्यवयवेषु प्राक्ा न 
मभवति परंतु वहिसथागेनावयविपु विनष्रपु स्वनन्त्रपु परमाणुषु पाकः । पृनश्च 
पकरपरमाशु, सयोगादृद्रवणुकादि क्रमेग एनमहावयवि पन्न मुन्प्तः। 
तैजनामतिशयिन वेगवशा त्पूवत्युद नाशा ऋटिति व्यृदान्नरान्पति एचति। 


(२ ) पृथ्वीम भी पृथ्वीकं परमारणमदा पाक हाता यह्‌ वत्नथिक प्रयात कणाद 
मुनिक श्रनुगाप्रर्यो का मतद । (४) उनका यट तात्पयद्कि श्रवयव प्रयवः म प्रयस्दर 








ॐ स्पादि परण्वितन जनक तेजःसयाग पाक पदाध £ । 

+ तद्ितरयावन कारण मसर तत्स्व नव्पच्वमन्वयः । नदनव तदलावा व्य नरकः यम्‌ ण्ठ 
सभिन्न सकल धट के कारर्णो कोरहत ह रोर दण्ड का रनद घट्‌ उपरत दाता द श्नः दुगद्‌ 
क साय का ग्नन्वय ह । एवं दण्ड नदं रहनेमे घट उप्र नही ह्यना श्नः दम्‌ ५ साय षट्‌ 
व्यतिरेक हं श्रन्वय व्यतिरेक जान यं क।रणना काजनद्ौना ह पला प्रप्त म यो नयना वाष्न। 

( क ) > श्रवयवी स श्रवष्टञ्य = भ्वर्‌ । | 
ग्रवयव म पाक नहीं हने का कारण यह्‌ ह कि श्रवयवा ग्‌ गवर् त प्रमा" म द्र नम ग्ग नशं | 

[3 
सकता ह । # । 

१ ५. = [+ च नुं 5 = च ग्र ब्र ; द 47371 .] र¶ 
(ख) दो गरमागा््रो के संयोगमे द्रण, नीन दलका क संयोग स त्रयः दाक साग प्रसर क सवाग 
य वदृणणु6 त महाक्यवो तक की उत्ति द्रौनी ट । 
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गहना ट चनः उसमं पाक नहीं हा सक्तां किन्तु वैगघद्‌ वहिस्याग से श्रवयवी कना 
लानि बाद सव परम।गार््रों को स्वनन्त्रहा जान पर प्रत्यक स्वतन्त्र परमाणुमंपाकटाताहें। 
उसफ्र याद्‌ पक्र प्रमागाश्रकि परस्पर सयागसे द्रयणुक य शुकादि कमस पुनः महावयवी पयभ्न 
की उत्पनि हाती द । श्मनि में अमन्यन्त चेग हानि के कारण पच श्रवयवोका नाण ओर भनि 
फरघ्रदूसर वयव क्रो उत्सि हाती हे सारी कयवाहो के अरति शोघ्रहानेके कारणा 
उमनकाक्ञान नहीं ष्टाना। 


( ५ ) ष्यघ्र द्रयणुक्ादि विनाशमारभ्य कतिभिः त्षगाः पुनरुत्पत्या 
स्पादिमद्‌मवनीति रिप्यनुद्धि वेश्या त्षगाप्रक्रिया। ( ६ ) तच्र विभागज- 
विमागानङ्मीक्ारे नवच्तगा तदङ्गीकारे तु विभागः किंचित्सापेक्लो वभागं 
जनयेत्‌ । निरपेक्षस्य नत्वे कमत्वे स्यात्‌) सयोगविभागयोरनपेक्त॒ कारगां 
कसति व्रैगेपिक मृच्रम्‌ । स्वात्तरोत्पन्न भावान्तरानपेक्छत्वं तस्याथेः। अन्यथा 
कमणाऽप्युत्तर सेयोगोत्पत्तौ पूचसयागनाशा वेश्चगादन्पासिः स्यात्‌ । 


(५) पाकरज म्प की उत्पत्ति स्थर मं द्वयगक क नाश से लेकर पुनः उत्पन्न 
दरयगाकः कितने णमंसूपका प्राप्त क्रते इम प्रसङ्गमं शिष्यकौ वुदि क्रा विक्रा करने के 
लिये क्षण की प्रक्रियां वनलायी जाती रै। (६) # त्षण॒प्रक्रिया के विचारमं कारण मात्रकं 
विभाग मे हानवालनै विभागका श्रद्धीकार नहीं करने पर नवक्षणा कौ प्रञ्छियां्टाती पोर 
उसकर श्रङ्गीकारि करनं पर विभाग क्रिसो की श्रपेत्ता कग्हो कर द्वितय विभाग का जनक दाता 
ह । यदि विभाग किसी क) ्रपत्ता नहीं करके हिताय विभाग का जनक्र हा तो वह विभाग 
क्रियारूप हा जाया कर्याकि वापिक्र सूत्रम कहतेहंक्रि “जा वस्तु संयोग वां विभागका 
उत्पन्न करने मं किनीकी प्रपेत्तान करे वह कम है" । श्रनपेत्त शये पेखा नहीं सममना 
करि वह किसी पदार्थ का श्रपक्ा नर्ही करं किन्तु उसका अभिप्राय यह दहै कि घह परपन। 
उत्पत्ति के वान्‌ उत्पन्न क्रिस भाव पदाथ क। त्रपृक्षानकरे। यदि पसा अर्थ नह्य करगेता 
उत्तर सयाग को उत्पत्ति मं पुव सग्राणक नाश की श्रपेश्ा करने वाले क्म प्स लक्षगाकी 
अन्यापि हा जायगी । 


(५ ) तत्र यदि द्रव्यारम्भक सयोगविन.शविणिष्रं काल भपेच्य 
विजागज विभागः स्यात्तदा दशक्षणा । ( ८) अथ द्रव्यनार विशिषं काल- 
मवेक्य विभागज विभागः स्यात्तदेकादशक्षणा । 


# विभाग विभागदो प्रकार फे होते है कारण मात्र विभाग जन्य विभाग श्नौर 
कारणा कारण विभागजन्य विभाग नेमे कपाल का कपाल से विभाग होने पर जो कपाल मै पूवदेशावद्दिशन 
श्राकाश से विभागहोता है वही कारण मात्र विभाग जन्य विभाग क्ाजाताहै। श्रौर हस्त पुस्तक 
के विभाग से जे शरीर पुस्तक का विभाग होता है वही कारणा कारण विभागजन्य विभाग कहा जाता है । 
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(७) % यदि द्रव्यारम्पक् प्या क नाण ्चगकी आपन्ना करक विभागज विनाग भान 
जाय ता दण क्च गा भगे प्रक्रिया राना = 1 । ४ ) यदि तुत्यत नन पराक ६११21 नृ.र 7 घमा 


गज्ज विभाग माना जायतो ग्यारहषश्चणकी प्रक्रिया हानी दहं। 


(€) तथाहि अथ नवक्नगा । (४०) ह्िसयागान्परसमागां कम (५६) 
ननः परमागवन्तरंग विभागः (८२) नन आरम्नक्सयागगप्रः। (क) 
वना व्रयरुक नाणः। (ख) ननः परमागोा श्यामादिनारः। (ग) 
ततो रक्ताद्युत्पत्तिः। (घ) ननो प्रव्यारम्भानुगुगा क्रिया । \ड) नना 
विभागः। (च) तनः परवसयोग नाण; (द) नन अ।रम्नक्र मयागः। 
( ज ) नतो इ्-यगणुक्रात्पक्तिः । ( ऋ) ननो रक्ताटूयुत्पत्तिः। 


(€) नवक्षणा की प्रक्रिया वनलातंष्ट। (१) पटल अग्निसधाग स दयक्‌ गर्म 
श्सी पक परमाणुमं कपि । (?र)नव सक्र परमाणु क दुर परमाण +, स्वाथ विम्याग। 
(१२) +उसङे घाद द्रययाकारम्भक् सथ्ाग क्रा नाण | (क) तव द्रव्रणुक्ः का नाश, राता 
गगना याही सं करनी चाहिय । कर्ति ग्रन्थङ्(रनंश्नण गणना का त्ारस्नव्रुयाक नाण 
५ क्षण से कनेक लिये पटले कटाह , (ख) तवपग्मारुकप्यानम्बादि क्च नाश । 
(ग) उस्पकं वाद परमाणुमं रक्त सूपादद्‌ का उन्पनि। ' ध्र ' तय त पणृक्रारम्नानुकृन्त 
प्रम्राणमंक्रिया। (ङः) तव सकरम परमाणु क्रा पृथ दण विनाग। |च । उन 
क चाद परमाणु साथ परचदरणकरे सयाग कानाण। ( द्रुं} नव दपणुकारम्मक्‌ पर 
माणुद्धर सयाग । ( ज ) तव चणक का उर्त्पानि। ( म । उसक्र वाद्‌ द्रणुक्म र्न, रुष 
कौ उत्पत्ति । 

(१३) ननु श्यामादिनाण कलग रक्तात्पनिक्षण वा परमाणो दरत्यारम्मा- 
नुगुणा क्रिपाऽस्त्विनिचन्न । (१४)अग्निमयुक्त परमागोायत्कम नद्रिनाणमन्न 
रग गुगात्पत्तिमन्नरेण च परमा क्रियान्नराभाकवा त्कमवनि कमान्नगानुन्पन- 
नगगा द्रव्ये द्रव्या रम्भानुगुण क्रिया नुपपनश्च । 


* श्रवयवदूय ॐ साधारण संयोग स श्रवयवा का उपान नह सनी यद्धि ण्या द्भना 
कधालद्रय के संयोग मान्र मे घट यो नहीं वनना ? श्नः रवये क याट वित्लणा संयाग स ग्वयर्वा क्‌ 
उत्पति होती हं तादश विलक्षण सं योग कां दृव्यारम्भक संयाग कदन | 


+ यह द्रयण्ुकका रक्षरुप्र पक्व परमाणु क रनस्प म उन्वन्नद्रुध्रा द कन्न ` वनन्त्र 
पाक्ज नही है । 





५८ गुगनिरूपणम्‌ का० १०५ शा प्रक्रिया 

(२३) # जिस प्षणमं पर्मागा कर याप रूपादि कां नाएा माना गया है ्रगर उसी 
नता मंद्रव्रणक्रारस्नानुद्कून सिय माननी ज्ाधना जिन त्तणमं परमाणु मर्त रूपादि करौ 
उन्पनि मानी गयी उसौत्तगमं परमाणक्रा पूवं देश से विभाग भी अवश्य मानना 
हागा ककि उसके पूर्चन्तण मरं चिभाग को पैदा करनेवाली क्रियाहौ इसलिये इस मनमं 
केत सानी लगा प्रक्रिया होगी आर जिसत्तण मं परमाणु मे रक्त खूपादिक्रो उत्पत्ति 
मानी ग द उम क्तगामें अगर द्रयणकारम्भानुक्रूल क्रिया भी मानीजाय तव धा क्षणक 
प्रक्रिया दाग यद्यपि दस पन्ते लाघ्रवकरे कारण लालिन्य वध्य ता भौ यह मान्य 
नदी द (,४) काकि अचि संयोगसे जो द्ववणुक नाशाकरूल परमाणम क्रिया दहोनीं ह उस 
रिया क्रा विना नाश दुष्‌ तथा शरन्य गुणकी विना उत्पत्ति हुयं परमाणु मेद्रवणुक्षात्पादक 
दूसरी क्रिया नह दा सकती । काकि क्रियाकी उन्पत्तिमं समवाय सम्वन्धसं क्रिया परतिवन्धकः 
हाती ट इसरीलिय उसका श्रभाव कारण हाताहै। एवं रूपाधान्मकः गुण स त्य द्रव्यमं 
द्रव्याल्पादक शिया नर्दाद्ाती व्रयणकर नाशक पूवं क्रियाक्रा नाश द्वितीय त्तणमं हाना ह 
आर रूपाद्यान्मक गुर्णोकी उत्परिः तृतीय तमं होनी हे । इसलिये उसके वादी प्ठचण्‌- 
कानुकरृल किया दागी उस पूवं छिनीय या तृनीय त्तमं नहं अनः सान ओर आद 
प्षणक्ा परशछिया नरह हा सक्ती । 


( १५) तथापि परमाणो श्याादिनिघृत्तिसमक्रालं रक्ताद्यत्पत्ति 
स्यादिनि चन्न, प्रवरूपादि ध्यसस्यापि खूपान्तरे हेतुत्वात्‌ । (१६ ) इति 
नव क्षणा । 


( १५) तथापि परमाणके एयामादि गणके नाह त्तणपं रक्तादिधी उत्पत्ति कया 
नहा माननं ? यदह न्हींकट सक्तेरह। क्धकि पूवं रूप का ध्वंस सूपान्तरकी उत्पत्तिमं 
कारणा अनः उसका पकर स्तण पृं रहना आवक्यकररहै शसलिय पएयाम रूप 
नांशा त्षणम रक्तरूप कौ उत्पत्ति नहीं हासक्रती । ( १६) इस प्रकार नवत्तणकी प्रभ्रिः्या 
क निरूपण समात्रहुभा। 


- 


( १७) अथ दशक्षगा। (८) साच अआरम्भक्सयागविनाश 
विरिष्टं कालम्पेद्य विमागेन विमागजनने सनिस्यात्‌ | 


( १७ ) अवे दश त्षएको प्रक्रियाका निरूपण करतेहं । । १८) यदि विभाग 
स्ारम्भक सयागविनाशविरिषएट कालकी अपेक्ला करक विभागका जनका ता दश क्चणक्री 
प्रङ्किया हागी । 


र 


प्रकिय + भदे 
भ नध क्ण की प्रक्रिया मानने मे गौरव इसलियिसातयो श्राढ कण की प्रक्रिया 
क्यो नरह मानते र । प्रक्रिया का स्वरूप दिखलाते ह । 
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९। 
९१ 
छि 


(१६) तथारि। वहिसयोगादद्रयणकःरम्भकर परमागौ कम । 
(२०) लना विभगः। (२४ नन ऋग्म मसवाणनानभ्नः | ( क ) नना 
दरवणुङूनाश विभगज विभागो । , त्व ) तनः उवमिति प्रवनधरोगनाशौ 
(ग) ननां रक्तात्पच्यु्तर संयान । पं ) नना कह्धिनाद्‌नजन्य परमागा 
कम्भणा नाशः। (ङ) ननाश्ट्र्रवद्‌ान्यसपागाद्‌ व्रल्पःरम्मानुगुण। क्रिया| 
(च) तता विभागः द्र) उनः पूचयवाग नानः ¦ (ज) नन 
सारम्भक्सयागः। ( क) तता शपणस्मःरतिः ज) नना 
रक्तोत्पत्ति; 


(२६) असे वदहित्तप्ाण से द्पषुक सनवापि दलप प्रताप व कितवा । (ग) तव 
प्रथागाद्रय सा विनाग | (८) तव दद्रुकः प्रलया दण पण्यागृद्यप सयोग 
का नाश (कः) तव द्रयगाक का नाश धर पर्परायोद्धय  विवाग य प्राक क साध 


प्श्प्राए्ं ॐ विभाग । (वत) उव व. (त्मनः; ४ मलय ह ताद तधा पव दशा 
वनिन्नश्कण आर परपतवःप् ५४ सवरा हा साघ्। (ग) वद प्रमाया म रक्‌ 
रुप फी उत्पत्ति ध्मर्‌ उत्तर दन।वरि पवमल उस प्रप्पानु द सयान \ ष) 


>उस के ्रनन्तर द्मग्मि संयाग मस उत्पश्न लड प्ररपारा) ¬+ [व दा नाभ | डु) 1 तय 
प्रटृण्वान आलत्माके साथ परमार के सयाम म परम्राक्ु म तम प त्पाद्‌ङ निया । च । 


उसके घाद पूय देशवचन स्राकाण ह साध चरभागृ का व्रभाग ! । त्तु नव वरेणा 
वचि श्माकाश कमाय परमाणु सधा का त्ा। । त! (व ववणुकारम्मक्‌ 
परगमागण़ओं का सयाग। (८ मः ) तद्र पणुक 41 न्पृसि। ( त्र । उम वार व्ररगाकमं 


रततः रूपो उत्पतति । 


(२२) भेकादण्न च्षगा । (२३) चदि समागात्पग्पासा घ्य । (स्धोनना 
विभागः । (२५) तना द्रद्यारस्मकसनागि नाजा, । । + ) तना दरु फएनाण्रः | 
( ख लना द्रयणुङ्नाण विशिष्‌ कानमपल्य ' 1 लगसदिनाग पएपामनाप्ा | 
(ग) ततः पृवसभ्ागनाणरक्तान्पल्ा। (च) नत चन्र मग्रागः (रः) 
तनो बहिनादनजन्य परमागुकमनाणः। (व) नना दटृ्वदात्ममेया 
गादुद्रच्थारमस्न सगरा! क्रिया । (~ त ना विना ध ( त) ननः 
पूवमयेागनाशः । ( फ) नना तव्मारस्चक्रानरमयागः। (त) 
तते दयराकात्पत्तिः ! ( ट ›) नता ग्तादत्पनिरिति 


# नोदन = शब्दाजनक संयोग विप । 
+ रस दवधणक मप॑जाधघट रउन्पन्न हागा उम वः ५ मागारन शहद ~ श्र यही यह) 





ग्रद्टव "7प्म शब्द काश्र्थहं। 
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(८२ । अवम्यार्ह्‌ श्ण करी प्रक्रिया का प्रदणन करते ह । (२३ ) श्रग्निसयोगम 
पग्मागामे किया । । =) त्व परमाय का विभाग । (२५ ) तव द्वयणुक्रारम्भकः 
पर्माण्ढय कं सेयागक्ानाण। क्र) तव द्वयक का नाण । (ख) उसकबाद्‌ 
की आपेत्ता फरक परमागाद्रय के विभागसे स कमेक परमो का 


क 
०१०७०१०९ ०९०५ 


द्रयगाकनाश्वविदिण्र स्मर 
म; स्नाथ विभाग श्मौर परम (यगत शयाम रूपक्रा नश । ( ग) तव पूवे देणावच्छिक्न 
परमागो साग का ना श्रौर परमागामें रक्तोत्प्र्ति। (घ) उसकं अन- 


कादा 
श्राक्रा्ादि क साथ 
नतर त्तर देवन आकण # सश परमागा करा सयोग । ८ डः) लव वहिसयोग मं 
उपन्च परपागक पव कमक नाण । (च, उसके घाद्‌ श्ष्र गतते श्रात्माक संयागस परमागमं 
द्रयणुकारम्भानुक्रुल च्छया । (छ) तव पूर्वदेण फ साथ परमाणु करा विभाग । (ज)' न । 
अनन्तर पृ दण के साथ परमाणुक्र सं्ोग का न) (क) तव द्वणुकारम्भक परमाणु 
न्य करादान । (ज) तवर द्र वणक उत्पनि। (ट) तव द्ववणुक मर्त रूपको 
उत्पत्ति । 

( २६ ) घध्यम एव्दवदकस्मादग्निसयामान्न सटपनणरात्प।दौ ताषत्काल 


मेकस्पाग्नरन्थिरत्यान्‌ 1 (२७) कि च नाशक एव यदुयु्पादेकस्तदा 
नष्टे रूपादावग्निनसि नीरूपरिचरं परमाणुःस्पात्‌ । (२८) उत्पादकश्चेन्ना- 
प्रकस्नद्‌ा रक्तात्पत्तौ तदग्निना रक्ततरता न स्यात्‌ । 


(<) प्रतिधान क तद जा शत्र उन्पन्न हाता टे उस्र णब्द्की धारा मं प्रथ ण्ड के 
नराद्‌ चरम प्रन पतते जितने णद दाते हं वेसव मध्यम णब्द्‌ कहलाते दहे, उन मध्यम 
गन्दा स्वभाव टे पिः वे अपन श्रपने पूवे वर्त णद्‌ हा नाणक हाते ह ओर श्रपने भ्रपने 
उननर वत्ती णव्यका उत्याद्क्र मी हातेहं। इन मध्यम ण्व्य क समान ्मगिनि संयोग के 
पञ्चम श्रम हान वाल द्रयणक नाण क्रा त्रयाजक जा ( प्रथा श्चणमं दानेवाला ) प्रमिति 
संयाग वह द्याम रूपका नाणक अर रक्त रूप का उत्पादक दानाम प्क भी नरींदा सक्त) 
कारा यहद कि उक्त ( प्रथम श्रणमं हाने वाला) श्रगिनि सथाग पष्ट वा सप्तम क्षणम कमणः 
तानि वाने इयाम सपक नाण आग रक्त रूप की उत्पत्ति से पूव पञ्चम या पण त्तण तक नहीं रह 
सकता। वह रग्नि सयोग करैवल अग्नि क्रियाका नागरक मौर परमाणु शिया का 


उत्पादक हं । 


# एकस्मात = दपणक माश कान । 


(२) श्रगने;ः = द्र्धिसंयापस्य । 


गुरा निरूपगम्‌ क० २०९५ रा प्रपिःया। २२१ 
| (२७) # श्रगर श्याम सुपक नाणक्र मग्न सयाग से रनस्पान्पाद, वाग्नि संयाग का 
भिन्न नहीं माना जाय किन्तु यामनागश्रकः ही का नियमत. रक क्म उत्पाटकः माना जायता 
ना प्रग्नि संयाग रयाम रूपकः नाभ गाम नण्रहागयार उस रग्नि सराग समनः स्पद्धा 
ठन्पत्ति नहीं हां सक्ती ्रयोकि र त स्प्राःपरन्नि क पूव भ्राम वुहस्वृगया नघा । नेव 
श्रगर सर भ्रग्नि संय्ाग स रक्त रूपक उन्पनि आप मान नयापि नाहा सका कया. 
वह ग्नि सयोग शएयामस्पका नाशक न्दी है इन सख लित टा [4 प्रमाया नाप 
( रूप रहिन ) हा जायगा। (२८) यदि नागकनावन्न्रदकः आर उत्पादतनावनप वक्‌ 
वनो जातियों मे यमद को विवत्ता कर श्रधान्‌ उक्त दाना जानि पकः हाना चारियिपमा 
यदि केता जिस प्रग्निसियाग स सूपात्पत्तिकं सम्भावना नर्हा + उः उना. कनामा 
नहीं मानगे तव पूर्वक्तिं दाप नहीं हागा इसलिये ( उन्पादकप्चन्नाद्ाकः ) सत्यादि प्रन्थ से 
दसरा दोषदियाजा र्हा, वह यदहंकि सूप नाएकतावचर्डुदक श्रण्नि गंगागनिप् जाति 
विप्रोषष्टी यि रूपाःपादक्रनावन्न्रषकहा ना क्ायनावच्छदक भी सामान्याः पृथा परमाण 
रूपत्व का मानना होगा क्योकि रक्तत्व रक्तनरत्वादि जाति का ऋय वरसद, भमान ता 
रूपनाणक्षाग्नि संयागसे जाक्भीनीलसूपकी कमी पौनख्पका कमा गकर सपाद क्रा 
उत्पत्ति हाती हे वद नहीं होगी अनः सामान्यतः प्रध्यौ परमाणु स्पत्य का कयनानन्त्दक 
मानना होगा तव श्रनुभव सिजा कायं , पक्व प्रत्माणुम्य) गन गधय गन. 
रक्ततमत्वादि रूप चल्तगय हे चह नर्हा टा सक्ता कारण यरद कि कारगा.ायन मृद, का 


% ( वह श्रनि संयोग जिसदटेनु केवत परमाणम क्रियापि सम्यङ्न तक गता २ 
लपुनतोवह श्थामस््पका नाकदा श्रौर नरकन स्वपता वन्या दया दन प वत सपाग टश 
रूप कानाशकषहै उसी श्रनि संयोग को र्तस्य का उपाद्‌ नहा मानना नषा वपर. + वनिन दाप 
तत्तद्विजानीय कार्य के परनि कारणनांवच्येदुक भिन्न माननाद्ागान कि ण्डा म स्तक पवत्राताद भय 
फे प्रति कारणता वच्छेदक षो सम्नाद्टेा द्सल्ियिय्याम स्व नाया का दवतन दृतय व पद 
संयोग गत जातिं वह्‌ रक्त स्पका मी कारगनावच्दक नर ह मम्ना ह वगर ८4 {ई [, स्याम म्प 
नाशक ध््िखयोगर्मे ही श्याम स्प नारकना रन्त तौर रनः म्पा म्ा वनदृटप न गनि माः न य 
मी नहीं हो सकता 1 याकि णपा माननं प्रर सांय दु नगना > तेवम्याम जप नाय पदि सयोन 
मर दोनो जानिये णवं किसी रपि प्रयोगमेग्न स्पोन्पादक्नावन्द्रदर ताश श्योर नानत म्प नाश 
-कतावच्छेवक जानि नर्द ह एवं किमि ग्रःम याग म नान म्पनायप्नापस्दृुम जान श्र 
रक्तरूपोरपादकतावच्छेदुक जाति बही ट्म स्थिनिमं मनर | ग्यम स्प नाणम्नावः ट द ़ शरौ रेन, म प्रौ पातु, 
-तावच्ेदक इन दोनो जातिर्यो म साक दरो नग नायगा दस कारण दम रत्‌ रपोादष्नायनपृदुम, 
जाति को व्याप्यमाने र श्रौर श्याम म्प नागस्तावन्यृटक नानि कौ व्याप्र मानन दम प्रकर 
ष्याप्य भ्यापक भाव मानने मे पयवश्नान यह हृश्रा किर्याम म्प नारक श्नि संयाग म निन्नग्न मपा 


दक अर्मसंयोग होना ष्टी नरह इसी भाव पर किच दटभ्यादि प्रन्धट् | 
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न > 


भिन्न मिनन नहीं रहने से अर्थान्‌ पकही रप्नेमे रा्यमं वेरत्तगय नहीं हानाहै। उप. 
नाणकाग्नि सयोग माच का सूपास्पादकना मानकर ही यद दाच वनलाया गया है । 


प्रन्यथा पू रप ध्वेसादि को भी यदि सहकारी मनि तो रक्तत्व रक्ततरत्व रक्त तमत्वादि रूप 
काय वंलत्तण्य की श्रनुपपत्ति न्दी दागी। जसे प्रथम अग्नि संयोग से श्यामरूपक्रा 
नाशा मौर उस नाके सहिन उसी अग्नि संयोग से रक्त रूपोत्पत्ति ओर दुसरे प्रग्निसंयोग 
से रक्त रूप कानाण्रौर तादृश नाण महित उक्त संयाग से रक्ततर रूपोत्पत्ति श्रोर तीस 
रग्नि संयोग से रक्ततर रप का नाश्न ओर नादण नाण सहित उक्त स्यागसे रक्तप रूप 
को उत्पत्ति दसी प्रकार दुसर्‌ जगद भी जानना चाहिय । 


( २६ ) अथ परप्रागवन्तरे कमचिन्तनात्पञ्चमादि क्षगोऽपि 
गुगोत्पत्निः । (३०) तथादि। (३१) एक्रवपरमागौ कमे । 
(३२) तता विभागः । (३३) तत अआरम्यक्रसयोगनाश परमागवन्तर 
कमी । (क) तनस्तु दवणुक नाशः प्ररमारवन्तर कमजन्यविभाग 
इत्येकः कालः । (ख ) तनः रमामादिनाशः, विभागाच्च पूव संयोग 
नाशश्त्येकः कालः, (ग ) नता रक्तात्पत्तिः द्रव्यारम्भकसयोगश्चेत्येकः 
कालः। (ध) अध व्र-यणुक्रोत्पत्तिः। (ङ) ततो रक्तोत्पत्ति 
रिति (च) पञ्चक्तगा । 


( २९) # श्रगर द्वयक के पक परमाणु मं द्ववणुकनाशानुकरूल कमै जोर उसी 
दयणुक के दुसरं परमाणु मे दवणुकात्पादनानुकूत्त कपि मनं तो ५,६,७,८, क्षणकीभी 
प्रक्रिया हा सक्रतीहे । (३०) जमे-( ३९) श्रभ्नि संयोग सेपक परमाणु में कमे 
(३२ ) तव परमाणुद्धय कां विभाग । (३३ ) तच वणुकारम्भक संयोग का नाश ओर 
द्रयणुकात्पादनानुकूल ‹ उक्त द्रयणएक्क ) सरे परमणुमे क्रम (कं) नवद्रयणुक का 
नाश श्रौर परमाण्वन्तर ॐ सर्भये पूर्वं देश मन्थ उक्त परमनाणुका विभाग। (ख) तव 

परमाणु के श्याम रपक्रा नाण ओर प्ररमाणएुके पुवं देशके साथ उत्पन्न हप चिभाग 
से परमार श्रोर पू देशके सयोग का नाश । (ग) उस के वाष्र परमाणु मे रक्त रपो- 
त्पत्ति ओर वयगए्कारम्भक्र रक्त परमाणद्धय का संयोग । (घ) तव चणक की उत्पत्ति 
(ङ) ओर उस, फे श्रनन्तर द्यगुक म रक्तं रूप को उत्पत्ति ( च) थह पाच 
क्वण को प्रक्रिया हर | 


* श्गर दरपणुक 2 एकक परमाणु मे द्पणुक नाशानुदूल क्म॒श्रौर द्र थणकोरपादनाुकल कर्म दोनो 
माने शाय तो €, १०, ९१, ण की प्रक्रियाये' होती ह । गुणोत्पत्ति रक्तादि रूपो्पततिः । 
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( ३४ ) व्रष्यनारासमक्रालं परमागवन्नः कमचिन्ननान्पष्टे गुगोत्पननिः । 


( ३४) यवि वथगा.कनाशकाल म परमाययन्तर (वमर परपणा म॑ कपे मन। 
जाय तोर क्षण को प्रक्रिया होगी । 


(३५ ) तथाहि । परमाशुकमगा परमागवन्नर विभागः । (१६) तत 
द्मारम्मकसंयोगनाशः । (क) अमथ हवगाक्रनाण परमागवन्तरकपर्गा | 
(ख) दथ श्यामादिनषणः परमारचन्नरे कमज चिभागः। (ण) 
नतो रक्तोत्पत्ति: परमारवन्नरे पृथमयोग नाण । (च) लनः परमा- 
गवर्नर समयोगः । (ङ) लना दयगाक्रोस्पन्निः | (च) पय 
रक्तात्यत्तिरिति षरटक्चगा । 


( २५ ) ज्ञेसे छग्निक्षंयाग से उन्पक्त परमाणु मं रहहनवाप्त कपरस परमापुद्रयकरा 
विभाग । (३६) तव हयणुक के ध्मारस्पक सयाग का नाश। (क) नध ंपपुक का 
नाश ओर सरे परमाणु मे कप । (ख) तन परमाणुक्त भयाप्र रूपका नागा शोर बुस 
परमाणुके कमे से पृथे देके साथ उसका विनाग। (ग) उसके वाद प्रमाणम रत 
रूप की उत्पत्ति भौर दुमर परमाणु म पृ दशके साथ सयाग का नाण़। (घ) तव र्क् 
पराणुद्य संयोग । (इ ) तव चणक का उत्पनि। ।च प्राग उसक्र चाव 
वरयणुक मे रक्तङूप की उस्त्ति । यह 5 क्तणकरा प्रक्रिया दृष | 


( ३७) एव एयामनाशच्तगा पर मागषन्लरे कम निन्लनाध्ममक्तगा । 


( ३७) स प्रकार यदि षयामसरूपकफेनाणक्षगामे वख प्ररपराणुमै। एष णुकाए्पाव्‌- 
नानुङ्ूल ) कर्म पाना जायता स्तात श्वा का प्रकिया हागी । 

| इत ) नथारि । :्६ परमाणौ कम मनः परमागवन्नरेण 
विभागः। ( ४०) तन आरम्य मंयोभनाणः। , क ' नता ठवणुक 
नाशः। ( ख ) ननः श्यामादिनाण पमागनन्तग क्मणी । (ग ) नलो 
रक्तोस्पत्तिः परमागय्रन्नरे कभ्रजविभागण्च । (ध्र ) ननः परमागषन्तरेगा 
पूवे संयोगनाशः। (ङ) ननः परमाग प्रन्मरेण संधागः । (च ) ननां 
बरयगणुकोत्सिः ( ठ ) लनो रक्तोन्प्तिः । नि मक्षगा । 


भ्र @ 
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( ३८ ) जैसे-- ( ३९) श्रग्नि संयाग से परमाणु मं कमे तव उस कप से परमागाद्रय 
का धिभाग। (४०. तव॒ धरुकारम्भक् संयोगका नाश । (क तव इचणुक 
नाश । (ख उसके वाद्‌ परमाणुमंश्यामसूपकानाहा भौर दुसरे परमाणु मं (द्रयणुका 
त्पाद्नानुकरूल ) कम । (ग) नव परमागु मे रक्तः रूप की उत्पत्ति ओः दुरे परमागुके 
क्मसे प्रयै देश के साथ उसका विमाग। (घ) तव दृखरे परमाणु के साथ पृषद्श 
के संयोग का नाश। ( ङ) तव इधणुकोत्पादनानुकफूल रक्त पराणुद्य का संयाग। 
(च) उस के श्रनम्तर द्रवरुक की उत्पत्ति। (हु) ओर उसके वाद्‌ हयरुकमं 
रक्तः रूप की उत्पत्ति । यह सान क्षगाकी प्रक्रिया हई । 


(८ ४१ ) एव रक्तोत्पत्ति समक्रालं परमारवन्तरे कमचिन्तनाद क्षगा ¦ 


( ४९५ ) स प्रकार यदि परमाणु मं रक्तं रूपोत्पत्ति के क्षणम द्रयणुकात्पादनानु- 
कुल दुसरे परम।णु मे कमे माना जायनतो ्राट क्चगकी प्रक्रिया हं'गी। 


( ४२) तथाहि । (४३) परमाणौ कमं । (४२) तनः परमाव 
न्नरविभागः। (४५) तत आरम्यकसयोगनाशः। ( क) तता 
दयणुक्नाशः । (ख) ततः रयामनाशः। (ग) तता रक्तोपत्ति- 
परमारवन्तरकमगी । ( घ ) नलः परमारवन्तर कमज विभागः । (ङः) 
लतः परमागवन्तैरे पूवेसयोगनाशः । ( च ) ततः परम।रवन्तरसथधोगः । 
( ह ) तना द.यशणुकोत्पक्तिः । ( ज) अथ रक्तोत्पत्तिरित्यषटचल्गा । 

(४२) ज्ञेसे । (४३ ) यग्निसंयोग से परमार म॑ क्म । ( ४७) तव परमा 
दय का विभाग । (४५) तव द्वचरणएकारम्मफ सथाग का नाश। (क) तव द्धचणुक 
का नाश॒। (ख) उसक्र वाद्‌ परमाणुं के रयामरुप का नाश। (गे) नव 
परमाशणुओं मं रक्त रूप की उतप्रतति ओर दृसर परमाणुमे दवणुकारम्भानु (ल कम्म । ( घ ) 
उसके गनन्तर द्र परमाणु कं कमेसे पूव देशक साथ उक्ता विभाग । (ङ) तव दस 
परमाणुमे पृषे देश के साथ संयोग कानाश। (च) तव हवणुकारम्भानुक्ूल रक्तप 
माणुद्य करा संयोगं । (ह्व) तव चरक की उत्पत्ति । ज ) तव दयणुक मं र्तरूप 


की उत्पत्ति । यह श्राठ क्षण को प्रक्रिया हु। 
का० १०६ पूवा० 


नेयायेकानां तु नये ह.यण॒कादावपीष्यते । 


क श्रथ । 


नेयायिकों के मतमे परमाणु घोर दधणुकादि अवयवी मे मौ पाक होना रै । 


गुणनिरूपणम्‌ का० १०६ सख्या निरूपणम्‌ । 
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१) नेयायिकानामिति। (२ ) नेयायिक्रानां मते दयणुक्षादाष 
वयविन्यपि पको भवति। (३) तेषामपमाशयः । (४) अव्रयविनां 
मन्ति्रत्वादहेः सुक्तमावयवेरन्तः प्रविंर वयवेष्ववष्रनयेष्व पि पाका न विध्यते 
( ५ ) अनन्तावयवि तन्नाशकल्पने गोरवात्‌ 

(१,२) काग्किथमस्प्टहै। (३) उनका यह श्राशयः शि (५) श्रय 
यवी मामं िद्रहाता दै इसलिये सृतम सृप अग्नि ङ श ययव उनक्द्राक्र दरार 
प्रवयवि्थों के भीनर तक प्रेण कर जाते > ओर प्रवयवी ऋ गहत हप भी 
यरवयवो से शवसरुद्ध श्रवयव तथा अवयवौ को नौ प्रका देते ह इस प्रकार 

वयवी मंभी पाक माननमेंकुल विगेत्र नहांटै। (५) वनगिक्ां क मने परमागा 
माचिमं पाक माननके कारण अनन्त श्रवयवो शरोर श्रचयविर्याक प्ननन्त नाश ओर श्ननन्त 
उत्पत्ति माननी होगी जिससे उन्हे गोग्व हाना ह | 


(६) इत्थ च सोऽय घट इत्यादिप्रत्यनिज्ञाऽपि संगच्छते । ( ५) 
पत्र तु न प्रत्यभिज्ञा तवावयवि नाशोऽपि स्वाक्रियन इति । 


(?) प्रवय्वीमंभो पराक्र मानन वालं नेयायिक कमत स अवयवी का नाण 
मानना भ्रावश्यक नही ह ्रनपलर घटम पाक होन फ वाद्‌ सोयं घटः ' ( यह घडा वही ) 
इत्याकरारक प्रत्यभिक्ञा जा हानी हं चह सङ्त हृ) ( ७) परन्नु जिम स्थतम्‌ प्फ परततं 
प्रवयव सन्निवेए के श्रन्यथा भुतहान ङे कारण ' सोय घटः ` ्याक्रारक प्रःयमिभ्ना नही 
हानी हं उक्ल स्थलमे उम श्रयग्रवी का नाण भी मानतेहं। 


= | नयः 


संर्पानिरूपयितु मार = संस्व्याकरा निरुपा करन | 


कः[० १०९} उक्त०। 


५ ९ ® > (५ (षि 
गणनान्थवहारे तु हेतुः संख्याभिधीयने ॥ 
क्र० श्रथ । 
गणन। उयवहार का श्रसाधारग्‌ करार संख्या हं" 


(१) गणनेति । (२) गगानाव्यवराग माधारगा कारगां संख्ये. 
त्यथः । 
° (१,२ ) क्रारिकाथमंस्पष्टहं। । 


२११ गुणनिरूपणम्‌ का० १०७,१०८, सख्या निर्पणम्‌। 
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का० {०० 
नित्येषु नित्यमेकत्वमनिव्येऽनित्यमिष्यते । 
दिष्वादथः पराधान्ता अपेक्षा वृद्धिजा मताः ॥ 
का० प्रथ। 


नित्यं रहने वाटी पकःव संख्या नित्य ह भौर श्रक्रिय मं रहने वादी अ्रनिद्य है 
दिस् स तेकर पराद्क पयस्त सेख्या अपत्ता बुद्धिस उत्पन्न हातादं श्रनरव वह्‌ भनित्य होगी । 


( १) निष्येष्विनि। (८ २) नित्येषु परमारवादिषु एकत्वं नित्यम्‌ । 
८ ३ ) अनिः्ये चटादावकत्वमनित्य मिन्यधः। द्वित्वादयो व्यासन्यशृक्ि 
संख्या पपेश्ञा वुद्धिजन्याः । 

( १, ४) नित्य पर्मारवादितत पक्ख नित्य प्रौर ्रनिव्य घरादिगित पकल् 


च्ररनित्य तै । ध्यासउपध्रुसी अर्थान्‌ पकन्तरावस्तक्नानयागिनाक पर्याप्य प्रविधागी हिश्वारि 
स॑ष्या अवेक्षा ब्रुडिमे उष्पक्ष होती है । 


का० १०८ 


अनेकाश्रयपयात्ता एते तु परिकीर्तिता; । 
अपेक्षा बुद्धि नाराश्च नाशस्तेषां निरूपितः ॥ 


का० प्रथ । 


हिष्वाकि सेख्या श्रनेकान्नय मं पर्यातति संव्श्ध्र से रहती भौर श्रवेक्ता बुद्धि के 
माएसि डल संख्याभों कामाशहोताह 

(१) शछनेकेलि । यथपि दित्व्रादिसनव।यः परस्येक घटादाषपि वर्तते 
तथाप्येको व।विलि प्रत्यया मावात्‌ एको न द्राविलि प्रत्यय सं्मवाच्च धिष्वा 
वीनां पयसि लक्षणः कश्चन संषन्धोऽनेक्षाभ्रयोऽभ्युपगम्यते | 


(१) यथपि द्विशावि सख्या स वाय भम्घन्धमे न्येक प्रर पटादिमें ग्हतीहैतोभी 

पको ङ्ग » दष्याकारक प्रतौति नही दोनेके कारण तथा “पङकोन नो” इत्याकषारक 

प्रतीति होने फे कारणा हिल्थादि का ^' पयाति, ' नामक सम्बण्य बिशेष प्रनेक पक्ाथही मं 
मानाजाताद्रैम कि पक पदरथ मानते । 


गुणनिरूपणम्‌ का० १०८ छपेत्ताधुद्धस्त्रि ्तणस्थायिस्व निरूपणम्‌ | २३५ 


(र) प्रथमप्पेक्लावुद्धिः ननादित्वात्पनतिः। तना विराषशज्ञानं दित्य 
त्वनिर्विंकत्पात्मकम्‌ । नना ठित्वन्वविरिषट प्रत्यक्तप ¦ श्पेक्लावुद्धिनाशभ 
ननो द्वित्वनाश हति । 





(२) प्रथम स्षणमं “ अयमेक. अदमकः `" दतयाकारक. प्रचक्तागुद्धि हाती है, द्विनीय 
क्षणम द्रचेक्षाबुि सै हिम् को उत्पत्ति, तृनीय श्ण मर द्वित्व द्िः्व त्ष त्णाकारकः निर्धि्ट्प स 
कषान, चतुथे क्षणा म िःषतव प्रकारक दित्यविणष्यर सविकरपक ज्ञान च्रीर एापक्नावुहि का 
नाश, तव पश्चमक्षणमंद्वित्वका नशहेताह। 

(३). यध्रपि ज्ञानानां द्रि्लग साच्रस्यायित्वं योग्यविभुविरापगुगानं स्षा्लर 
वर्तिगुया नार त्वात्‌ । नधाप्यपेक्नावुद्ध स्तरक्तगाषस्थायित्वं कल्प्यत । 
( ४ ) मन्यथा निर्विकल्पक कालेऽपेक्लावुद्धिन।शानन्तरं श्रित्वस्यैव्र नाशः 
ष्यात्‌ । न तु दहित्वप्रय्तं, तदानीं विषया नावान्‌ । चिद्यमानस्येव चनु 
गदिना ज्ञानजननापगमात्‌ । नस्मात्‌ ित्वपरस्यत्तादिक मपेक्षावुद्धनाशकं 
कषूप्यते । 

(२ ) योग्य प्रथा प्रत्य त्वय जा षिभुक पिग्नाषगुण = वुञि, सुब, बुः, 
इषु), देष, यश्म छयौर आष्ट (न सर्वोका नागर स्वोत्तगोत्पम्न ( उनक घाप मेपेवर हयै) 
गुणसे हाता हं इसलिये सामान्यतः क्षानमं विक्षगामाव्र स्थायित्व माना जाता रे बर्थापि 
प्रचेक्ताषुहि म तिक्षण स्थाय षः कदन कां जातीषह। (८) धना षुडिकानी यवि 
हिक्षय मार स्थायित्व मातं ता लृनोय क्षण म॑ घर्थात्‌ निधिक्रस्पक क्षानोत्पत्ति गामं भपेशषा 
युचि माण हने से चलुधक्षणामेदिन्ष का भौ नाष हा जायतणा। नय उक्त चनुथेक्षणमं 
हिष्व का नहीं रहन कं कारण ' डित्व "का सधिक्हपक प्रन्यक्ष नहीं हागा न्या प्रःपक्ष 
क्षण मँ विषयक रहना पावकश्यकटरै प्ल का कारणा य्ह # विद्यमान्री प्राया 
चक्षुराषि से प्रश्यक्ष चाना सथ सम्मत र । इस्तिय हिन्व प निविदकपक प्रत्यक्ष ह! ्रपक्षा 
धुदधि का लाशक होता है पेसी कपनाकीजानीहः 


(५) न चापेक्ताबुद्धिनाशात्कथं हित्वनाण इति वाच्य, कालान्तर 
विस्वप्रस्यक्षा मावात्‌। अपेक्नावुद्धिस्तवन्पादिका नच्राशाश्नप्नाश हति 
करूपनात्‌ । 

(४) श०- अगर पेमा कद कि श्रपक्षाबुदधिके नाण स दिन्वका नाश क्वामाना 
जाता है? समानयति नहीं माना जाय तो उक्तं अपक्षावुदधिकं गागकेघ्रातूमीहित्यका 
र्यश्च हाजाना याहः किन्तु मरही हेता है इसलिये हिन्व का नाग मानना उचित हृ । 


प्रपक्षाबुदधि दिःंय का -त्पादक हं द्यौर्‌ उमा फ नप्रामं दित्वे माकौ कपनः 
की जाती है। * 


व गुणनिरूपणम्‌ का० १०९ भपेत्तायुद्धि निरूपणम्‌ । 








0) 0 01 


८ ६ ) अतएव तल्पुरूषीया पेक्षावुद्धिजन्य द्वित्वारिकं तेनेव गृष्यन 
इति कर्प्यते । 

( ६ ) जिसेतु अपेक्षाबुद्धि दत्व का उत्पादक मानी गभी हे इसील्िगर तत्तत्‌ 
पुख्प कौ अपेश्न वुद्धि से पैदा हण दिवादि का प्रत्यक्ष तत्तत्‌ पुरुषी का होता दै । 


( ७) न चापेक्लावुदध दित्वप्रत्यक्षे कारणत्वमस्त्विति वाच्य, लाघवेन 
द्वित्वं प्रत्येव कारगात्वस्याचितत्वात्‌ । (८) अतीन्द्रये दथगाकादावपेक्ता 
वुद्धिर्यागिनाम्‌ । सगादि कालीन परनाण्वादा वीश्वरीय।वेक्लावुद्धि बेद्यागडान्त 
वततियागिना भपेक्लावुद्धिषो दित्व!दिकारणमिति । 


( ७) शङ्का -- दित्य के प्रत्यक्ष हो मं श्पेश्षावुद्धि का कारणत्व क्षयां नीं मानतः 


समा०- प्सा नटीं हा सक्ता क्योंकि-द्ठित्व के प्रति अपेश्चावुद्धिका क।रणता मानने की 
श्मेक्षया दिस्य प्रयश्च के प्रति कारणत! मानने मं कायेतावच्छैदकमे गोरवदहे। (८) हम 


लागा का प्रतीन्द्रिय पदार्थो का प्रत्यक्ष नहीं हानेके कारण यःगियाों को अपेक्चावुद्धि दवणुकादि 
अतीन्द्रिय पवर्था मं हित्वोात्पादक हाती है । ब्रह्मारडके खष्टिकालमंयोा,गयों का नदीं रहन 
पर भी तत्कालीन परमा गवादि मं रेश्वरोयापेक्षाबुद्धि श्रथवा दूसर ब्रह्मागड मं रहन वाल 
योगियां की प्रपेक्चावुद्धि से ित्वदि को उत्पत्ति हाती हे । 


अपेच्तावुद्धिः केत्यत चरट्‌ = अपेक्षाघुद्धि क्या है इस पर कहते दहं । 


[ककरः ^ ष्ठे 
0 0 091) 


का० १०६ पूर्वा° 


अनेकेकतवबुद्धियां सापक्षाबुद्धिरिष्यते । 
का० अथ । 

श्रनेक तत्तद्धम्मे धिशेष्यक् पकत्व प्रकारक जो ‹ भयसेकः ्रयमेकः ` इत्याकारक 
कषान वह अपेक्षाबुद्धि कही जाती हे । 

( १ ›) अनेकेति। अयमेकोऽयमेक इत्याक।रिक्रा इत्यथः । (२) 
हदन्तुषोध्य यल्तानियतेकत्वज्ञानं तच्च वित्वारिभिन्ना षष्टुत्वसख्यात्पश्यते घथ। 
सेनावनादाविति कन्दलीकारः 

(१) भूख क्रा श्रये कारिकथेही से गतथे है" (२) यहसमकना चाहिये कि 
जिख् स्थत मे नियत पकत्वशषान महीं हे ्र्थात्‌ पकस्व धपिक संख्याविरोष का हान नहीं टै 
वां त्रित्व चतुरादि संख्या से भिन्न पक विजातीय ब्रहुत्व॒संरूयाकी उत्पत्ति हती टै 
जेसे सेमा वनांदि स्थलमें अगणित एकत्व ज्ञान रहने के कारणा केवर बहुत्व संख्या क 
उत्पत्ति होती है क्योकि उख स्थल मे बहुत्व खंरूयासेभिन्न किसी सरूयाका शान नीं हाता हं 
यह्‌ कम्ट््ीकारं का मत हे । 


गुणनिरूपणम्‌ का० १०६ परिमाण निरूपणम्‌ । २९३६ 


^ 11110001. 0 - 7.7, 8, 7 - क ह ह. ह. छ „प ॥. „ 


( ३) आचायास्तु चिभादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते , तथाच त्रित्वत्वादि 
त्यापिक्षा बहुत्वस्व जानिना तरिच्यते । सेना वनाद वुत्पन्नेऽपि च्रित्वादौ 
चरित्वत्वाद्यग्रहो दोषात्‌ । 

(२३) परन्तु उदयनाचायैका मतहै फि उन स्थलों मं वहुन्व संस््या त्रिस्व 
चतुप्युवादि स्पहोदैकिन्तु प.निगिक्ति नहीं है र्यात्‌ जहां हतार मना वहां सेनागत 
सहश्चत्व ही व्रहुव्व हे प्वं जहां ।(कर हजार पक्र सनाद वह पक्राधथिक सहस््रन्वही बहुन्ष 
ट किन्तु श्रतिरिक्त नहीं हे। तव यही पयेवसित हुआ क्रि त्रिन्व्वादिः व्यापक श्रथन 
चित्व चतुष्टवादिमे रहने बालौ बहरत्व जानि स्रित्वत्व चनुपरुत्वादि से निन्त नरहींषटं। 
सना वनादि स्थलमे जित्वादि रूप बहुत्व संख्या उत्पन्न होने पर भो नियनेक्षल्व ज्ञानाभाव 
रूप दापसं त्रित्वादिगत ्रित्वत्वादि जाति काक्ान नर्हा हाताहं । 

८४ ) इत्थचेता बहूनरेयं सेनेति प्रतीनिरुपपच्यते । यहुत्वस्य 
मंख्यान्तरत्तरे तु तत्तारनम्या भावान्नोपपषदेतेत्यवधेयम्‌ । 

(४) वहुत्व फा त्रित्व चतुष्रवादि संख्या से प्रतिर नरी मानन के कारणा “ हना 
वहृतरयेयेना ` ' गह सेना इत मे अथिकषै' इृत्याक्कारक प्रतीनि उ उपपत्ति होनी द 
वयोंकरि वहु मेनागन वहुत्व सहस्नत्वादि रूप हे प्रर अन्य सेनागन वषुल्व शनन्वादि रूप है । 
वहुत्व का त्रित्वादि संख्या मे अतिग्कि मानने वत्ते कन्दलीकार क मनमंदाना मनागत 
वद्ु्वे मं ताग्नम्य; हीं गहने के कारण " पतो वहृतरयै सेना " त्याकरारक प्रतौति क्री उपपति 
नहीं हा सकती हे । 


- -<># ~ 
परिमाग निशूपय नि ~ परिमाण कां निरूपण करने । 


का० १८६. उच्च । 


परिमाणं भवेन्मान व्यवहारस्य कारणम्‌ । 
[० प्रथ । 
गान प्यवहार का शसाधारया कारणा ^ परिप्रागा " श्र्थान्‌ परिपरिति ह । 
( १) परिमागभिति। परिमिति च्यव्रहारा साधाः पा क्रारगां 


परिमाण सित्यथः । 
(१) इसका श्रथकारिक्ायैही से गतै । 


ध गुणनरूपगाम्‌ क्रा० १२०, १११, परिमाण निरूपणम्‌ । 





व य < (दक क श 
। 
का” ११०, पूर्वा 


अण दीर्ध महद्स्वमिति तद्भेद इरितः। 
का० श्रथ । 

उक्तं “ परिमाण " अणु दी महन्‌ हस्वे मेद्‌ से चार प्रकारका हे। 
(१ ) तच्चतुर्धिघम्‌ णु महद दीष हस्व चेति । 

(२) इस काश्रथ कार्करा्थही से गतयहे। । 

का० ९१५ उत्त० १११ पृर्वा१ | 
अनिव्येतदानिस्यं स्यान्नित्ये नित्य मुदाहृतम्‌ ॥ 
सख्यातः पारेमाणाच्च प्रच्यादापि जायते । 


का० प्रथे। 


प्रनित्य द्रध्यगत परिमाणा श्रनित्यहे शरोर नित्यद्रव्यगत पररिम।ण निव्यद ्निन्व द्र्य 
गत परिम(गा-संख्या पग्मिगा प्रचय रइ तीनों से उत्पन्न दहते । 


८ १) तत्‌ । परिमाणम्‌ । नित्यभित्यत् परिमा. मित्यनुषज्यते । 
जायन इत्यत्रापि परिमाण मित्यनुवतते । अनित्यमिनि पूर्वगान्वितम्‌ । 
२) तथा चानित्यपरिमाणं संख्याजन्यं परिमागाजन्यं प्रचयजन्य चेस्यथः | 


( १) कारिकागत “ तत्‌” पद्‌ परिमार्‌ घोधकदहै ओर “` निरय '' पद्‌ परिमाण- 
द्‌ साकाक्िहै। कारिका गन ^ जायते” पदर भी पर्मिंगापद्‌ साकरक्चषे प्रर श्रनित्य- 
पदाश्र परिमागा पशथके साथ प्रन्विनरहै। (२) तव श्रनित्य पर्मिण संख्याञ्जन्य 
प्ररिभाणज्नन्य ओर प्रचयज्ञन्य ६ पेता अथदहय्या। 


तत्र संर्थाजन्यमुदाहरनि = उनमें संख्याजन्थ परिमागा का प्रद्शन कर र 
छा० ११९१६ उत्त० 
अनित्यं दयणाकादो तु संख्याजन्यमु दाहृतम्‌ ॥ 
का० प्रथे। 


हचणुक, भयणुकगत नित्य परिमाण स्याजन्य कदा गया है । 


गुणमिरूपणम्‌ क 1० ११२, ११३ परिमाण निरूपणम्‌ । २७१ 


( १ ) नित्यमिति । दथणुकसय वस्रेणोश्च ॒पस्मिाण प्रति 
परमाशुपरिमायं इःवगणुकपरिमाणं वा न कारणं परिमाणस्य स्क्समान जाती- 
योत्कृष्टपरिमाणजनकत्वात्‌ । (२, दथणुकस्याणु परिमाणं तु परमारषणु 
त्वापेक्या नोत्करष्टम्‌ । घ्रसरेणुपरिमाण तुन सजालीयम्‌ । (३) अनतः 
परमाणौ दवित्वसंख्या इ यणुकपरिमाणस्य, दयणुके वित्वसंख्या च त्रपरेणु 
वरिमायस्यासमवायिकारणमित्पथेः । 

(१) द्यशणुक परिमाण के प्रति; परमाणु परिमाण पं व्रघगुक परि्मिणाके 
्रति चणक परिमाण कारण नहीं ह पर्योक्रि नियम है कि “ परिमाण" म्प समान 
जातीय जो दल्छृष्ट परिमाण उसी का जनक हाता ै। (२) भदस स्थितिर्मे दण 
परिमाया परमाणु परिमाणापे्तया उत्ट्ए पर्थात्‌ अणुतर नहीं हे पवं तचगुकगत मः.न 
परिमाण दयरुकणत श्एुपरिमाण का सजातीय नष्ट हे। (३) प्रतः प्टिवणुकपरिमाग 
ओर ्रस्रेगएु परिमाणा के प्रति क्रमशः परमाणु परिमाण सौर हयस्य परिमाण कर 
नहीं हे। किन्तु दयसुक परिमा के प्रति परमाणुगत्‌ द्ित्व संख्या “ यार श्रसरेर] 
परिमाण के प्रति ढचरुकगत भत्व संख्या प्रस्तमवायि कारण £ । 


परिमागाजन्थ परिभाणसुदाष्टरति = परिमाण न्य परिमिगा का प्रदम 
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करते दरं । 
का० १९२ ,११३ पूर्वा° 

परिमाणं घटादौ तु पारिमाणज मुच्यते । 

प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥ 

परिमाणं तृटकादो- 

का० श्रथ । 
घटादि ( श्रवयवि ) गत परिमाण क्रपाजादि (प्रययव) गन पग्मिणसे उन्न 

होते हे , तृकादिगत शिथिल ( ढीला ) संयोग प्रचय कहा जतिः ह पौर प्रचय < वुल 
कादि सें परिमाण को उत्पत्ति हाती ह| 


( १ ) परिमाणं घट दाचिति। चटा दिषरिमाणं कपालादिपरिभागा 
जन्यम्‌ 1 (२) प्रचयजन्यसुदाद्‌ त प्रत्य निर्वक्ति; प्रचय इति । 
(१) कारिकाथमं स्पष्ट दे । (२) प्रचयञ्जन्य पग्मिण क शरिबानि के क्तिये पले 


भरचय का स्वरूप वतलातेषै। ____ _ _----- वतलातेहं। 
& „ जवाजात्य” परिमाण विभाजकं शर्व महस्वादि सूप से वियति है। शतः द्रपणुक परमाप 


का खजातीय श्यणुक परिमाण नहो है । 
। 
२१ 


गुणनिरूपणम्‌ कां० ११३ परिमाण निरूपणम्‌ । 


(1 
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का० ११३ पुवा० 


५ मदरस्त्वाश्रय नारातः । 
का० प्रथ । 


परिमाण का नाश प्राध्रय नाश के ्रधीन दहे । 


( १ ) परिमाणं चाश्चयनाशादेव नश्यनीत्यह--( २) नाश इति! 
प्थौत्परिमाशस्यैव । (३) न चावयविनाशः कथ परिपागा राशकः 
 सत्यप्यवयचिनि ल्िचतुरादिपरमारु विश्लेष तदुपचये चावयविनःपत्य- 
भिज्ञानेऽपि परिभाणान्तरस्य प्रत्यत्तसिद्रत्वादिति वाच्यम्‌, परमा विम्लेपे 
दिद्र-थणुकस्य नाशोऽवशर्यमभ्युपेयस्तन्ना रो च वसरेणुनाश एव क्रमेण मराचय- 
विनो नाशस्यावरयकत्वात्‌ । 


(१) करिक्राथमें स्पष्रहे। (२) नार शष्व्‌ यहां परिमाशा नाणका बोधक्रे है । 
(२) शद्भा-जिस श्रक्षयवीसे तीन चार परमाणु हर गये द्र श्रथवा उसमें परिल गये 
उस श्रवयवी मं ^“ सपवायम्‌ '? शत्याकारक प्रतीति पुर्धवत्‌ होती है रतः श्रवयघौ कमा नारा 
नहीं मान सकते ओर उस भवययी मे परिमाणान्दर प्रत्यक सिद्ध है। इसलिये अन्यवि 
नाश पर्मिाग नाशक कैसे होगा १ समा०--परमाणुओं के परस्पर हट जाने से उनके 
संयाग न्ह जाने के कारण दयरुक का नाश ्यवशय मानना दहोागा। पव द्यगक्रों को 
नष्टा जनेसे उनके सयाग नष्टो जनेके कारण त्रसरेरुका भी नाश समवश्यहागाा 
इस प्रकार महाषयवी पयेन्त का नाण श्रवश्य मानना हग क्योकि असमवायि कारण के 
नाशसेद्रव्यका नाश ध्रवश्य होता है, 


( ४) संति च नाशकेऽनभ्युपगममान्रेगा -नाशस्यापलपितुमशकयत्वात्‌। 
( ५) शरीरादाववयवापचयेऽसमवायिकारशनारास्यावश्यकत्वादवयविनाशा 
द्मावश्यकः । 


(४) नाश की सापप्री ग्ने पर प्रस्वीकार मानसे नांश का श्रपलाप नहीहो 
सकता है। (५) पव शरीरादि क श्रवयवों के उपचय स्थल मे पूर्व शरीर के ध्रसमपयि 
कारण श्रवयव संयोग का विनाश श्चवश्य होताहै। इसलिये श्रषयवी रूप शरीर का 
विनाश भी अवश्य मानना होगा जिसे पुव परिमाण नष्ट होकर परिमाशान्तर उत्पन्न 
होता है श्खसे भी पर्यवसित दुभा कि चिना शवयवी नाश से परिमाण का नाश नर्ही 
होताहे, । 


गुणनिरूपणम्‌ क7° ११३ परिमाण निरूपणम्‌ । २४३ 
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( ६ ) नच षटाद्यविनाशेऽपि तन्त्वन्तरसंयोगात्परसिमिणाधिक्यन 
श्यादिति वाच्य, तत्रापि वेपा्चमिघतिना समवायिश्ठारणतन्तुसयोगनाशा- 
त्पटनाशस्यावरयकत्वात्‌ । 

(£) णक्ा-पटर के रहते हुप भी कुछ नन्तुभं के जाने स उस पर्त 
परिमाण का प्याधिक्ष्य होता हे वह नहीं हागा योक विना परके नाश होने से पूर्वं परिमाणं 
का नाश नहीषहो खकता हे ओर विना पूवं परिमाण नाशे परिमाणान्तर की उत्पत्ति 
नहीं हागी । समा०-तन्त्वन्तर सयाग जनक ध्ममिघात मे परके ध्रसमधायि कारणा 
तन्तुद्वय क्लेयोग को नष्ट हाजनेसेषपटर्‌ कानार श्चवश्य माननां होगा| 


(७ ) कि च तन्त्वन्नरस्य तत्पराचयवत्वे पथ तत्पर एव न स्याक्तन्त्व- 


न्तरसूपकारणा भावात्‌ । (८)तन्त्वन्तद्स्या वयवत्वाभावे च न तेन परिमाणा 
धिक्य सयुक्त ्व्यान्तरषत्‌ 


(७ ) एव तन्त्वन्तर थदि पूर्य पट का श्रवयव मानाजाय नतो ( सम्रवायि कारण 
रुप ) टस्त्वन्धैर से पच उक्त पररूप कार्यी सिद्ध नहीं होगा क्योकि कायसं 'पहल कारणक 
रहना श्रावश्यक्र है किन्तु वह यदां नहींहै। (८) यदि तन्त्वन्नर उक्त पर फा कारणा न्ह 
माना जाय ता उन तन्त्वन्तसो से परिमाणा का आधिक्य नदींहागा। जये धर पद क संयाग 
से उन द्‌नों का परिमाण नही वदृता है केवल संयुक्त प्यवहार मात्र होता । 


(€ >) तस्मात्तत्र लन्त्वन्तरस॑योगे सति पूथपरनाणस्ततः पटान्तरो- 
त्पल्लिरित्ययर्यं स्वीकराथम्‌। ८ १०) अवयधिनः प्रत्पमिन्ञान तु साजात्येन 
दोप कलिक्रादिषत्‌ । 


( ६ ) ¶सक्लिये पृवं पट फे साथ तन्त्वश्तर संयोग हाने से पष्टते पृर्वपर का नाशं 
तव द्वितीय पट की उत्पसि हाती टै यह ध्रवशय माननाहागा । (६०) मपयायं पटः "' 
इत्याकारक तत्‌ पटरूप भ्रवयवी की प्रयभिक्ष( ता दपि निखा क प्रति धरण भिन्नहानपरमभी 
५ सेवेयं दौपकल्िका ” एर्याकारक प्रत्यमिद्ठा के समान साजात्य विपयक ह । 

( ११) न च पूथतन्तव एव तन्न्यन्तरमः कार ्प्रवेपटे सत्येव पदा- 
न्तरमारभन्तामिति वाच्यं, मूततयोः समानदेशताविराघाल्तथ्च परकयास मच। 
हेकदा नाना द्रव्यस्य तव।पलम्भस्य वाधितत्वारच । / १२.) तप्नः पूव 
द्रव्यस्य प्रतिबन्धकस्य विनासे व्रव्यान्तरोत्पतति रित्यस्यावश्यमभ्ुपे पस्वातु ॥ 


रथ४ गुणनिरूपणम्‌ क1° ११३, ११४ पृथक्व निरूपणम्‌ । 





( ११ ) शंका-पूर्वतन्तु नवीन तन्त्वम्तर क खा्ाय्यसे पृषे पटक रहते हप ही 
पटाम्तर की उत्पत्ति करता है पेखा मान वह भी न्ट हो सकता । क्योकि दो मुत्त समवाय 
सस्वन्ध से पक जगह मे नही रह सकतेरहै। द्यतः एक तन्तु में परय की समवाय खभ्य- 
न्थ से उस्पत्ति प्रलम्भव है । पवम्‌ पक तन्तु मेँ रक कालावच्छेदेन समवाय सम्बन्ध ने 
दा पट का प्रत्यक्ष भी नहीं होता दहै। (१२) शस से यही पयैवसित हशोताहै कि समाय 
सम्बन्ध से उष्लतर पट का समवाय सम्बन्ध से प्रतिवन्धक जो पृष पट उस के भाश द्र 
विना नवीन पर की ठत्पसि उन वन्तुर्वो मं नहीं हो सकती यह श्राप को अवश्य माननां 


होगा । 
पृथक्त्व निरूपयति = पृरर्षल का निरूपण करते हं । 
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सख्यावत्त प्रथक्त्वं स्यात्फ्रथक्प्रत्ययकारणम्‌ ॥ 

अन्योन्याभावतों नास्य चरिताथत्वमिष्यते । 

अस्मात्छथगिदं नेति परतीत्तिहि विद्क्षणा ॥ 
का० प्रथ 

यह इस से पृथक्‌ ए दस व्यवहार क प्रसाधास्ण कारश पृथषस्य है उस ४ 
निध्यत्वा नित्यत्व संख्या के समान हे, वह पृथक्स्व चमन्यन्या भाव से गता नहीं हो सकता 
ह क्योकि “ इ्‌मस्मात्‌ पृथक्‌ ,› इत्याकारक पृथक्त्व प्रतीति से “' इृद्मिवृक्न › इत्याकारक 
प्मन्यान्याभाव क्षी प्रतीति मे परेनक्तरय का स्पष्ट भान हाता, 

( १ ) संख्यावदिति । परथक्प्रस्ययां साधारणं कारणं एथक्त्वम्‌ । 
(र) तन्निव्यतादिकं संख्यावत्‌ । तथाहि नित्येष्वेकत्वम्‌ नित्यम्‌ । अनित्येष्व 
निलय अनित्यमेकत्वं तु अप्रयदितीयच्तणे वोत्पद्यते द्माश्रयनाशान्नरयति । 
लयैकः प्रथक्त्वमपि । दित्वादिषय्च दिपकत्यादिकमपीत्यथः । 

(१) कारिकाथेहीसेस्पष्टहै। (२) पृथक्त्वगत नित्यत्व, अनित्यत्व, संख्या 
छे खभाम हि। जसे नित्यगत पकत्व संख्या नित्य मोर. द्यनित्यगत पकत्य संख्या अनित्य 
श्ोती है । पवम्‌ पननित्य एकत्व आधयोत्पत्ति के द्वितीय क्षण में उत्पन्नहोता है र प्माश्रय के 
नाश से नष होता है तथां एक पृथक्त मी नित्थगत निः्य द्यौर भनित्यगत नित्य है एवम्‌ 
प्रा्रयोत्पसि के द्वितीय क्षण मे उत्पन्न होता है मौर भध्रयके नाशसेनष्ष्ोता है । इती 

प्रकार हित्यादिसंख्या के समान द्विपृथक्वादि भी नित्य ओर अपेश्चाश्ुधि सूप निमित्त 
करण से शःपश्च हेते वाको तथा भपेन्ञाबुद्धि के नाश से त्र हेमे षालाहे यही भ्रमि- 
आय हे । 


| गुखनिरूपणम्‌ का० ११२, ११४ पृथक्ये निकधणेम्‌) २४१ 
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( ३ ) नन्वयमस्मात्एथगित्यादा बन्योन्याभावो मासते तत्कथं 
ए्थक्त्वं गुणान्तरं स्वीक्रियते, न चास्तु एषकत्वं न त्वन्योन्यामाव हति वाच्यं, 
रूपं न घट हति प्रतीस्यनापत्तेः । ( ४ ) नहि रूपे घटाषघयिकं पृथक्त्व गुशा- 
ल्तरप्रसिति प षा घटे घटावधिकं पृथक्स्वभस्ति यैन परंपरा संवन्धः कल्प्यत 
व्यन्त माहे । (५) अरमादिति । 


(२) शङ्का--"“ वमस्मात्‌ पृथक्‌ " ईस प्रतीति मे छन्योभ्यामाप ही शा मनि 
भागने से कुह शानि नहं है तव पृथक्स्व रूप गुणुन्तर मानना ष्य्भहै। यदि घनम्योभ्या 
माषको नहीं मानकर " इदम्‌ इदे न "षस प्रतीति का विषय पृथक्त्वी कामरानतो स्स 
प्रन कौ समाधान यह दियाजासकनादहैकिरेसी स्थिति म “सपन घटः" तेसी 
प्रतीति बदींदोगी। (७) क्योकि रूपक्ो गणहनि फे कारणं धरावधिक पृथक रूपं 
नष रह सकता दै क्योकि गणम गुण नही रहताै। “सपं न घटः" इस प्रतौनिमे 
सामानायिकरग सम्वम्ध से घटावधिक पृथक्त्व क! कप मं भान हातादहै प्सा मी नहीं 
कह सकते क्योकि घट मे यदि धरौीधयिक पृथक्त्व रदे तव घयृत्ति ङ्य म घरा्षाधिकः 
पृथषतव सामानाधिकरयय क्प परम्परा सम्बन्ध मे भासित हा सकता ह किन्तु पसा महीं है 
इस से यह पर्यवसित ्ुमा कि अन्योन्या भाव को नदीं मानकर पृथक्व से प्मन्योन्या भाव का 
गतार्थं नहीं कर सकते षै अर्थात्‌ श्रन्योन्या भाव मानना प्रावश्यकह। तव ^“ इन्‌- 
मस्माद्‌ पृथक्‌ » सं प्रतीतिक्ञा विपय श्रन्योन्या भाव ही को मान लेने मे काम शण 
ज्ञाता है तव पथक्रथ को माननां भ्य दहे यष्ट प्रश्न भभौ तक।| निष्ततरित रह गया प्रतः 
( ५) “ स्मात्‌ पृथक्‌ इदं नेति ” व्यादि कारिका से समाधान करत ह कि पन्योम्या 
मावहोको मान कर यदि पृथक्त् नहीं माना जायतो शरद भेदके चिना प्रतीति मं भिक्ना- 
कारत्व नका होने के कार्ण “ शएदमस्मात्‌ पृथक ' " एतम्‌ श्दुन्न '' हन दुनो प्रतीतिर्वा 
मे वेलक्षयय नीं होगा । 

(€ ) ननु शथ्द्‌ वैलक्षगयमेव न त्वथं वैलक्षगय मिनि चेक्न विनाथ 
मेदं घटात्एथगिति बद्धटो न पट हत्य्ापि पचमा प्रसङ्खःत्‌ (9) तस्माच्यष- 
थयोो पञ्चमो सोऽर्थो नलर्थान्योन्या भावतो भिन्ना गुणान्तरं कल्प्यत हनि । 


(९ ) ऽ्छदोनो प्रतीतियों म केवल शब्द भव्‌ हन भेदै । पयमेच्‌ हव भेत्‌ मी 4 
यह शंका भी निभूल ही ह कवोकि यदि थ मेदन दहा तो जसे “ घटात्‌ पृथक्‌ › इस प्रया 
म पञ्चमौ धिमकति हाती है उसो प्रकार “घटा नपटः ' ईस प्रयागम्‌ मा पश्चमी विभिः 
शनी चाये किन्तु नहीं हाती है । (७) सटिये यद्थक शव कै योगम प्रपर 
किमिति होती है उस पृथक सप भय क्रो ५ न श्रथ " भ््योष्या भाष मे परिष्व गुणाग्तर 


माभना होगा । 








| गुणनिरूपणम्‌ #ऋ° ११५-११९ सयोग निरूपम्‌ । 
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1० २१५ 
अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सेव संयोग इारतः । 
कीतत स्त्रिविधस्तेष आध्याऽन्यतर कमज; ॥ 
कं1० श्रथ । 


अमिलित द्रव्यद्ठयकाजा मित्नन चह संयेाण क्रहा जाताहै वह संयोग सोन प्रर 


कहै जिसमें प्रथम अन्यतर कमजम्यहै ्र्थात्‌ संयुक्त दोनेवालेदा द्रव्यो मं किती पक 
भ्रष्य के कमे सेपेश्रा हानेवाला हे । 


(१) अप्राप्तधारिति । तं विभमजते- कीतित इति । एष संयागः 1 
(१) भधस्पष्रष्टे। 
का° ११९, ११७ पूता 
तथोाभयक्रियाजन्यो भवेत्सयोगजोऽपरः। 
आदिमः इयेनशेटादि सयांगः परिकीर्तितः ॥ 
मपयाः संनिपातो यः स हितीय उदाहृतः । 
का रथं । 


दुखरा उभय कर्मजन्य श्योर तीसरा सखयेागजन्य है हन तीनों मं परतके साथ 


श्येनादि पक्षी का सयग प्रथम श्रन्यतर कमरजन्थ सयोग दै) मेड का सक्निपात ( टक्कर ) 
रूप दवितीय उभय कपमरजन्य संयाग है । 


(१ ) सन्निपातः सयोगः। हितीय उभय कमज; । 
(१) श्रथ स्पष्रहे। 
का० ११७ उत्त० ११८ ११६ पूर्वा° 
कपाठतर संयोगात्सयोगस्तरुकुम्भयोः ॥ 
तृतीयः स्यात्कमेजोऽपि दहिधेव परिकीतितः। 
अभिघातो नोवनं च शब्दहेतुरिहाश्मिः ॥ 
शब्दाहेतुदितीयः स्थाद्‌ 


५ (८ ^ जह ब्रव छष्क क्छाए कष्यह्ह 

^, क6६१०॥ ।१३111७1६. ७1५७ 
@.^ 01५8 - 686 नम 
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का० ध्रथ। 

कपाल षृत्त के संयाण से उत्पन्न घट वृक्ष करा सयोग तृतीय सयागजन्य सबोग 
हे । श्न्यतर कमज्ञन्य शरोर उभय कप्रजन्यरूप जा क्र्रज साग नह द्रभिव्रान मोर नादन.के 
मेदसेदोप्रकारकाहोताहे। शब्द कांजनक् जो तयाग षह ध्रमिघ्ात कहा जाताह ओर 
राघव का श्रजनक जो सयोग वह नादन कटा जाता। 

$ = * = € (ति १ 

(१) ततीय इति । सयोगजसंयोग इत्यथः । तृनीमःस्यादिति पूर्य 

गान्वि्म्‌ । यादिमः अभिघात, । द्िनीया नोदनाख्यः सयोग इति । 


(१) श्रथ स्पप्रदहै। 


विभक्तपत्यय कारणा विभाग निसूप्यनि -यहदह्म से विभक्त है इस 
प्रतोतिक्षा साघाग्णाकारण जा विभाग उसका निरूपणा करतेरै। 


का० २१९. १२), 
विभागोऽपि चरिधा भवेत्‌ । 
एककममांद्धवस्ताश्यो हयकर्मोद्‌भवोऽपरः ॥ 
विभागजस्तृतीयः स्यानृतीयो ऽपि हिधा भवेत्‌ । 
हेतु मात्र विभागाव्थो हेखहेत॒॒षिभागजः ॥ 
का० श्रथ । 
विभागभौ तीनप्रकार का होता दहे. प्रथम पक कर्मजन्य ( प्रन्यनर कर्मजन्यं ) है । 
द्वितीय उभय कर्मजन्य हे सर तृतीय विभागज्ञन्य हे। तृनःय जा पिभागजन्य विभःग चह मी क्रागण 


मातर विभागजन्य विभाग ओर कारणाकारण विभागजन् किभागकं मेद्‌ मदा प्रकारका 
होता हे । 


(१) विभाग इति । एक कर्मति । तड्‌ दाहरणं तु श्येनैलविभाग।- 
दिक पूथैवहोध्यम्‌ । ( २) तरतीयोऽपि विभागजविभागःका रगमाप्रचिभाग- 
जन्यः कारणाकार णविमागजन्पश्चेति । (२) आव्यस्नाघत्‌ यत्र कपाले करम ततः 
कपालदयविभागः। (४) ततो चटारम्भकरसयागनाशः। (५, ततां घट 
नाशः । ( ६ ) ततस्तत्रैव कपालविभागेन सकमेणः कपालस्याक्ाशवि मागो- 
जन्यते । (७ ) तत अआकाशसंयागनाशः ! (८ ८ ) तत उत्तरदेशसयोगः । 
( € ) तेत; कमेनाश इति । । 





न्यतर कपत विभाग है पवे मेष्य का विमाग उमय कर्मज विभागदै। (२) तीललरा 
जो विमागजरविमाग वष्ट कारण माच्र विमागज्ञन्ध यर कारणा कारण विमागज्ञन्य के मरशसे दो 


प्रकारकादे। (२) काण मात्र विभागजष्य बिभाग कां उदाहरण यह है कि जिस स्थान 
म पक कपाले को हाहे तत्र कपालद्वयका विभाग. (€) तवर्यकाघ्मारम्भक जो 


कपालदयसंयोग हसकां नाश । (६) तत्र घर नाश (६) तश्च उसी कपाल विमागचे 
सकपक कपाल मे प्माक्ाश के साय विभाग उत्पन्न होता दै। (७) तष पूर्य देशवचन 
जो कप।लकाशक्तंयोग उस का नाशहोतादहै। (८) तवर उत्तर्देशकफे साथ कपाल का 
संयोग हाता है। (६) तव कपाल कम का नागहोताै। कपाल फपाल् के विभोगसे 
उत्पन्ने जो कपाक भोर आकाश का पिमाग वही कारण माध्र विभागजन्य विभाग दै । 


(१०) नच तेन कमेणेव कथं देरोन्तरविभागो न जन्यत इति 
वाच्यम्‌ , एकस्य कमणः आरम्मकसंयोगप्रतिद्सिविभागजञनकलस्य अना- 
रम्भकसयोगप्रतिदन्दि धिभागजनकत्वस्य च विरोधात्‌ । अन्यथा विकसत्कमल्त 
कु मलमङ्गप्रसगात्‌ । 


( १० ,) ‰ शका-कपालद्वय विभागका कारणजो पक कपालगत कम उसी से 
कपालाकाश विभा गोत्पत्ति क्यों नहीं मानते ह १ समा०- आरम्भक सयोग विरोधिः विभाग- 
जनकतव एवं अनारम्भ सयोग ॒पिरोधि विभागञजनकन्वर इन दोनो मे परस्पर षिरोध दहै 
धमर्थात्‌ पक वस्तुमे ये दोनों नहीं रह सकते टै सिये ध्यारभ्भक कपालद्रय सयोग 
विरोधि विभागजनक जो कपालगव क्प वह श्रनारम्मह कपाक।काश सयोषके विरोधी 
जो कपाललाकाश विभाग उसका जनक न्ह हो सकता है । 


( ११ ) अन्यथा विकसत्कमलक्गडमल मङ्‌ प्रसङ्कात्‌ । 


( ११ ) अनारम्भक्‌ क्षयोग विरोधि विमागजनक क्म को यदि ध्रारम्मक सयोग 
पिरोधि धिभाग के जनक मनि तो खिलते हुप कमल-कोष का नाश हो जायगा कयोमि 
कमल पर्घ्रो का श्रप्राघच्छदेन जो द्रव्यानारम्भक परस्पर सयोग तद्विरोधी विभाग का जनक 
ज पश्रगत कम हे उल्ल कम से मूलावच्तेगेन पवनं काजो कमलारभ्भक सयोग तद्विरोधो जो 
मूलावच्छेदेन कमल पत्र विभाग षह उत्पन्न हो जायगा । तव उस विभाग से कमलारम्मक 
सयाग नाश टन के घाद्‌ कमल छा भो नाश सुतर हो जायगा । 


(१२) तस्माद्‌ यदीदमनारम्भक सयोगप्रतिदन्दि षिमागं जनयेन- 
दारम्भकसंयोगपतिर्दन्दिविभागं न जनयेत्‌ । 


कषण 


# दरम्योत्यादक भ्वयव द्य संयोग भ्रारम्भक संयोग कजाता रै । 
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( १२) इसलिये कपाल गत कमस र्दि श्रनारम्भक कपाक्ाकाश सयोग का 
वियेधी विभाग उत्पन्न हो तो घटारम्मक्र सयोग विराधः कपालद्वय विभाग उत्पन्न नही 
होगा । तवष यह्‌ सिद्ध हमा कि फकप(लगत कर ~ कपाटाकाश विभाग उत्पच्च नदीं होगा । 


(१३) नच कारण विभागेनैव द्रव्यनाशात्‌ पूर कुतो देशान्तर विभागो 
न जन्यत इति वाच्यम्‌ , ऋ्यरस्मकर सयागप्रतिदन्छि विभ।गषताऽवयवस्य 


सति द्रष्ये देशान्तरविभागासमवात्‌ । 


(१३) कना करते ह कि कपालद्य विभागसे घट नाश केपूर्वःत्षण में पर्थात्‌ 
कपालहूय खयाग नाश त्षण मं कपालाकाश {नाग कयां नहीं उत्पन्न होताहै खोश्राप घट 
नाश के उत्तर स्षण मे मानते ह ? सम।०--घ्मार मभक संयोग विरोधि विभागाध्रय कपालादि 


कप प्रवयव म॑ जव तक घटादि रूप द्य समवायेन रदेगा तव तक उस ध्रवयव का 
द्माकाशारि रूप देशान्तर के साथ चि्प्रानं नही शो सकता । क्याङि प्यास 
सयोग विसेधि विभागाश्रय भव्रयवर्मे देशाम्तर विभाग के प्रति समबाय सम्बन्धेन 
घरादि रूप द्रव्य भ्रतिषन्धक है । 

( १२ ) द्वितीयस्तावत्‌ । यत्र हस्तक्रियया हस्ततरुविभागस्ततः शरी- 
रेऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति तत॒ शरीरतरविभागे हृस्तक्रिया न कारण 
व्यधिकरणत्वात्‌ । ( १५) शरीरे तु क्रिया नास्त्येव अवयविकमेणो यावद्‌- 
वयवकमनियतस्वात । ( १६ ) अ्रतसननत्र क्षारणाक्षारणविभागेन कायाकाय 


विभागो जन्यत इति। 

( १8 ) कारणाकारण विभांगजन्य विभाग का उदाहरण । जहां स्त म॒त्रिया 
ने के कारण स्त धत्त का विभाग हुश्रा दहै तव उस पिमागसे शरीर भौर धृष्त मे विभाग 
को प्रतौति होती है इसलिये शरीर श्रौर वृत्त फा विभाग मानना हाग। उस विभाग मं 
शस्त की किया समानाधिकरण ने के कारण कारण नहींहै। (१५) श्रवयवी कै 
प्रत्येक भवयवों मे ज्व तक क्रिया नयं हाती तव तक्र अवयवी क्रियावान्‌ नहीं कहाता 
है । सललिये हस्त मात्रमेक्ियाहोनेके कारण शरीरम क्रिया नहीं मानी जा सकती 
जिस फो समानाधिकरण होने फे कारणा शसीर वृत्त विभाग के प्रति कारणत्व मानना युक 
शेता । ( १९ › इसलिये ( अगत्या ) कारणाक्षारण विभाग ङ्प इस्तं तद रिभाग से 
कायाकाय विभाग ङ्प शरीर त5 विभाग उत्पन्न हाता है फेला मानना हागा । 


( १७) छत एष विभागो गुणान्तरम्‌ । अन्यथा शरीरे विमक्तपरस्ययो 


न स्यात्‌ । अतः सयोग नाशेन विभागो नान्यधासिद्धो भवति । 
। हः $ 








९० श्ुणनिरूपणम्‌ का० १२१,१२२ पैर्थपरत्व निरूपणम्‌ । 


अननक १०००... ०१.०.११, 

( १७ ) विमागज्ञ विभाग मानने के कारण संयोगर्ष्वक्त रप विभाग नहीं मान 
सक्ते £ । क्योकि सयोगष्वस्त हष ही यदि विभाग माना जाय तो हस्त तहं विभागानन्तर 
शारीर मँ वद धिमानप्रत्यय नहीं होगा ष्ोकि रस्तक्षियाज्न्य जो हस्ततङ्सयोग्वंस षह 
शरीर में वृत्ती नहीं है । हस्तक्रिया प्ययिकस्ण होने के क।रण॒ शरीर गत॒ सयोगज्सयोग 
ध्व का कारण नहीं होगा । यदि शरमं क्रिया होतो तो तञजन्य शंरीरगत सयोगज 
सयोग का नाश होता किन्तु उस समय सकलं अङ्गम क्रिया नहींहे श्रतः शरोर मे क्रिया 
नही मानो जा सकती ससलतिये संयोग ध्वंस रूप विभाग नहीं हे किन्तु शुखान्तर है तव स्त 
क्रिथा जन्य हस्त तद विभाग से शरीर तश विभाग शरोर मे रहने फे कारण शरोरगत 

विभक्त्यय मे कोरे बाधा नहीं हे । 


परापर ष्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निशूपयति = 


परापर ष्यवहार का प्रसाधारण कारण जो परत्व भोर अपरत्व उन दोनों का 


 तिङपय करते है । 


का० १८९१, १२२ 


परत्व चापरस्व च हिषिधं परिकीतितम्‌ । 
देदिकं कािकं चापि मूते एव तु देरिकम्‌ ॥ 
परत्वं मृतेसंयोग भूयस्तवन्ञानतो भवेत्‌ । 
अपरत तदल्पतबुद्धेतः स्यादितीारेतम्‌ ॥ 


का० भथ | 
केरिक घौर कषालिक के मेद्‌ से परत्व तथा ध्परत्व दो दो प्रकारके होतेह । जिनमें 
तुरस्य, समीपत्व रूप दैशिक परत्वापरत्व मूतं मात्र मं र्ते है । देशिक पर्य षहुतर मते 


लंयोगाम्तरितत्व कान से उपपन्न होता है ओर दैशिक भपस्य भदपतर मूते संयोगान्त रितत्व 
शान से उकपन्न होता है । 


( १ ) परस्वं चेति । दैशिक मिति । दैशिकपरत्व॑षष्टुतर मूतेसंयो गा 
न्तरिनैस्व क्ञानावुस्पद्यते 1 एवे तदस्पीयस्त्व ज्ञानाद्‌परस्व सुत्पश्यते । म्राव 
पिस्वाय पञ्यम्यपेकता। यथा पाटलिपुष्रा्काशीमपेष्धय प्रयागः परः 
पाटशिगुघरास्छुस््ेन्रपपेष््य परयागोऽपर इति | 


शणनिरूपणप्‌ क1० १२२,१२७ परतशप॑रत्य भसपघायि कारण तिषपणम्‌ । २५८१ 


( १) उदाहरण पाटलिपुत्र ( पटना ) से काशी तक् मध्य मे जितने मूतै संया 
है उन से श्रधिक मूतैसंयोग पटने से प्रयाग तक षै पर्याहार कषान से काशी की प्पेक्ता 
प्रथाग मे परत्व उत्पन्न होता है । पव पटना भौर कुसक्षित के मध्य मे जिसने मूर्तं संयोग है 
तदपेक्षया अर्प मूतं संयोग पटना प्र प्रयाग के मध्यमेहै। (त्याक्ारक कषान रहने पर 
प्रयाग में पस्त्व उत्पनन होता है “ पारकि पुत्रात्‌ '" प्तटयोग घटक पञ्चमी भघयिख 


कलानाथ श्रपेत्नित दहे । 
क०° १२२ प्र 
तयोरसमवायी तु दिकसंयोगस्तदाश्रये । 
का० घर्थ | 


दैशिक परत्वापरत्व का ्रसमवायि कारण दैशिक परत्वोपरत्ाघधयके साथः 
दिशो का सयोग है | 


(१) तथोर्दैशिक परत्वापरस्वयोः । अ कप्तप्वायी असमवायिकारणम्‌ । 
तदाश्रये दैरिक्र परत्वापरस्वाश्रये । 
(१) कारिकां सेस्पघ्है। 


का० १२२, १२४ 


दिषाकरपरिस्पन्द भयस्त्वज्ञानता भवेत्‌ ॥ 
परस्वमपरतवं तु तदीयाल्पस्ववुद्धेतः । 
अन्र वसमवायी स्यात्यागः काङपिण्डयोः ॥ 


का० प्रथं । 


दिवाकर कै परिस्पन्द ( किया ) में भृयस््यज्ञोन से ऽेषठत्व रूप, कालिक परस्व 
एत्यन्न होता है। पवं दिवक्रर परिस्पन्द मं प्रल्पत्व क्लान से कनिष्टरव रूप कालिक भप- 
र्व उत्पन्न होता है! कालिक परत्वापरत्व का भसमवायि कार्ण कालिक परष्वापर- 
त्वाय के साथ कालका स्षयोगष्। 

(१) विवाकरोति । ध्र परश्वमपरश्वं कालिकं प्रायम्‌ | (९) धस्य 
खथपरिस्पन्दापेद्या थस्य सयपरिस्पन्दोऽधिकः स ज्येष्ठः । यस्य न्यूनः स 
कनिष्ठः । (३) कालिक परत्वापरत्वे जैन्यद्रन्थ एव । अल कालिक परत्वा- 
परत्वयोः । 


१५२ शुश निरूपणम्‌ का० १२९-१२७ बुदि निरूपणम्‌ । 


(९) कारिका घरक परत्वापरत्वं ॒राव्व्‌ से कालिक परत्वापरत्व सममना चाहिषे 
{२) जिस वस्तु की उत्पत्ति स्मय से लेकर यतमान समरय पयन्त पुय परिस्पन्वापेच्तया जिस 
स्तु की उत्पत्ति समय से लेकर वर्तमान समय पर्यन्त सुं परिर्पन्द्‌ ध्रयिक षे षड प्येष्ट 
ह| अगर अल्पदहैतो घ्‌ कनिष्ठहै। (३) जिषदेतु निस्य घस्तु की उत्पत्तिं नहीं होती 
है श्रतः कालिक परत्व ओर ध्रपरण्व जम्यद्रभ्य मत्रमे रहतेहै। कारिक मे "मज! 
शाष्च्‌ कालिक परत्वा परत्व पर्हे। 





क10 १२५ पूर्वा 
८ (क ५ 9 $ (ष पिते । 
अपक्षावृद्धिनाशोन नाशस्तेषां निरूपितः | 
का० श्रथे। 
प्रपेश्चवुद्धिकेनारांसे देशि रू घ्मोर कालिक परष्वापरण्व कौ नाश शता है ॥ 
(१) तेषां कालिक्रदे शिकपरत्वापरत्वानाम्‌ । 


( १ ) कारिका घटक तत्प्‌ कालिक प्रौ र देशिक परत्वापरत्व षोधंक दै । 
कमप्रातां वुद्धि निरूपयितुमाह = निरूपण कऋमप्राप्त दुधि का निरूप 


क्षरते, 


छ° १२५ १२६. १२७ 


वद्धः प्रपञ्चः प्रागेव प्रायशो पिनैरूपितः ॥ 
अथायश्िष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिदर््यते । 
अप्रमा च प्रमाचाति ज्ञानं द्विविध मिष्यते ॥ 
तच्छन्ये तन्मतियां स्यादप्रमा सा निरूपिता । 
तत्प्रपञ्चो षिपयासः संदायोभपि परकीर्तितः ॥ 


। 11.. घ्मथै । 


दि के प्रभे ! प्रकार ) क मिरूपणं पूरय ही ्रथिक्ृहो चुका) च्रषे उस कै 
भशि प्रकार घतलायि जते ह। वथा मोर प्रयथा्ैके मेवसे नदो प्रकार के होते 
है। तदमावेग्रदविरेष्य ध्योर तध्पकारक जो ज्ञान घं प्रयथाय ज्ञान कहाताहै। अवधाय 
जनाति विष्यास्त भोर सायके मदसेदो प्रकारके होते है। 


१ - क, व 1 7 | 


गुणनिरूपणम्‌ का० ११८; १२६ संशय निक्पणम्‌ । २४३ 





( १) वुद्धरिति । तवाप्रमां निरूपयति-तच्दून्य हति । वद्‌ माववषति 
तदयक्रारक ज्ञान भरम इत्यथः । तलपञ्वोऽप्रभाप्रपञ्चः | 
(९) इन का रथ कारिकार्थसेष्ी स्पष्टहै। 


का० १२८ । 


आयो देहेष्वात्मबरद्धिः शखादो पीततामतिः । 
भवेन्निश्यसरूपा या संशयोऽथ प्रद्ङ्यते ॥ 
का» सथ) | 


निश्चयात्मक श्रम विपर्यास कहता है यथा ^ गौरोष्टम्‌ ' श्टयाकारक दैष् 
विशेष्यक घ्याःमत्व प्रकारक निश्चय पव “ शखः पीतः "` त्थाकरारक शंख विरोष्यक पीत॑स्व 
प्रकारक निद्रचय विपर्या्षहे । श्रघ संरायका स्वरूप घतलातेष्ै। 

(१) आद्य हति । विषयी इत्यथः । शरीरादौ निश्चयरूपं धद्‌त्मत्वं 
प्रकारक ज्ञानं गौरोऽहमित्याकारकम्‌ । ए4 शङ्खादो वीतः शद्ध दत्याकार्क 
पज्ज्ञानं निश्चयरूपं तद्भ्रम इति । 


(१) कारिकाथसेहीस्पष्हे। 


[° १६९ 


किस्विन्नरो वा स्थाणर्वेत्यादि बुद्धिस्तु सशयः । 
तद्भावाप्रकारा धीस्तदसपरकारातु निश्चयः ॥ 


का० प्रथ । 
^ श्रयं नरोवा स्थारर्वा" रत्याकारक बुद्धि सशय रूप दै पयं तवूभाषा प्रकारक 
सस्पकारक शान निय हे । 
(१) कि स्विद्ति। कि स्विदितिविक्ष । निश्चयस्य लच्तणमाह-तव 
'भाघेति तदभावा प्रकारक तह्पकारकं ज्ञानं निश्वधः 


( १) फिस्वित्‌ शब्द्‌ बितकाो्क है । तदभावेत्यादि कारिकां सि मिच्लयं का 
लक्षणं कहते है जो कारिका से स्पएदे। 


२५४ गुशनिरूपणम्‌ क1° १२० सशय कारण निरूपणम्‌ 


3 °^ 1 


सशय लक्षयति = सशय का लक्षण करते है । 


क{० १३० । 


स संशयो मतिर्या स्यादकन्नाभाव भावयोः । 
साधारणादधर्मस्य ज्ञान सशय कारणम्‌ ॥ 


का० थ । 
पक वस्तु षिशेष्यक विष्ठद्ध भावाभाव प्रक्रारक क्षान सशयदहे। साधारणां 
धम शान संशयका कारणे । 
(१) स संशय श्ति। एक घर्मिक विस्द्ध भाकवाभ;ःउ प्रकारक ज्ञानं 
संशय इत्यथः । 


८१) कारिकार्थ से स्पष्शे । 


( ९) साघारशेति। उभय साधारणौ यो घमस्तज्जञानं संशयकारणम्‌ । 
(३) यथोच्चेरलरत्वं स्थारुपुरुषसाधारणे ज्ञात्वायं स्थाशुने2ेति संदिग्धेा (४) एव 
भसाधारण घमेज्ञानमपि कारणम्‌ । यथा शब्दत्वस्य नित्यानित्यव्याधृत्तत्वेनं 
शरे गृहीतत्वाच्छन्दो नित्यो न वेति संदिग्धे । 


(२) कोरिद्वय समानाधिक्स्णज्ञो ध उस का क्षानसंशय का कारण दहे। 
(३) यधा स्थागुत्व स्थाणुखा भाव रूप कोटिद्वय समानाधिकरण उच्चेस्तरत्व का पुरोवत्तीं 
““ इदम्‌ '› पदाथ क्षान हाने से “ प्येस्थाणुन धा ›› दरयाकारक सन्वह होता हे (४ ) प्व 
कोरि छ्य के भसमानापिकरण जो धपे उसका ज्ञान भी संशयकां करणदहे । यथा 
“ शब्वो नित्यः शब्दत्वात्‌ ” स स्थ मे शाग्द्‌ को पक्ष होने के कारण शप्व्‌ मे नित्यत्व, पर्व 
नित्यत्वामाव का निश्चय नहीं हे दसटिये शब्वर्व सें नित्य सामानाधिकरणय पवं नित्य- 
प्वामाष सामानाधिकरण्य का निदवय नहीं होगा, प्रतः “ नित्यत्व नित्यत्वाभाव रूप कोरि- 
हया समानाधिकरण शबष्दत्ववान ब्दः", त्याकारक कशषान होने से “ शब्दो नित्यो नवा" 
्स्याकारक सन्देह होता हे । 


( ५) विध्तिपन्निस्तु शब्दो नित्यो न षैत्यादि शब्दास्मिशो न संशयं 
कारणं शब्दच्यासि ज्ञानादीनां निखयमा्चजनकत्व स्वभावात्‌ । (६ ) कितु तन्न 


शब्देनकोटि वय ज्ञाने जन्यते संशयस्तु मानस एवेति । 


गुणनिष्पेणम्‌ का० १३९१ प्रमा, पप्रमा कारण निरूपणम्‌ । ` ९५४ 


[2 --- ;  । 

(५) “ शब्दो नित्यो नं घा» इत्यादि शब्दं कूप विप्रतिपत्ति संशय का कारण 
नहीं हे क्योकि शब्द्‌ ओर व्यापि ज्ञानादि को निश्चय माध्र जनकत्व स्वमाव हे। (६) किन्तु 
विप्रतिपत्ति स्थले “ श्यः नित्योन वा › ¶त्याद्याकारक शास रूप षिप्रविपसि से निरयं 
नित्यत्वा भावाद्यात्मक कोरिद्रय का स्मप्ण होतां हे तदनन्तर शब्द्दि बिभ्यद निश्मस्व 
नित्यत्वा भावादि प्रकारक संशाय मानस ८ उपनीत भानात्पक ) होता । 





(७ ) एव ज्ञाने प्रामारय संशयथादिषषसंशयं इति । 


' (७ ) धवं ५ श्रय घरः' पत्याकारक घटत्व प्रकारक कषान म ६4 घरत्व प्रकारक कामै 
भ्ररत्ववति घश्त्वं प्रकारक नवा " इव्याकारक प्रापारय संदेश से “अय घरोनषा» 
इत्याकारकः परत्व शा खंशय होता है । 


( 5 ) एवं ध्याप्य संशयोदपि व्यापक संशय ॒हत्यादिक षोष्यम्‌ 
(६ ) किंतु संशये धर्मिज्ञानं धर्मीन्ियसनिकषां शा कारण मिति । 


(८ ) पं धूमादि रूप ष्याप्य के सन्देह से घहयादहि रूप ष्यापक का सदेह हतां 
है। (९) प्वसंणयमे ध्मींकाकशान भथवा थीं के साथ इन्धिय सिक कार्ण है। 


का० १३९१ 


दोषोऽपमाथा जनकः प्रमायास्तु गणो भवेत्‌ । 
पित्तद्रत््रादिरूपो दोषो नानाषिधः स्मृतः ॥ 
का प्रथ । 


प्रप्रा के प्रति दोष ओर प्रमाषषे प्रति गुण कारणादै। पित्त दरत्वादिभेद्‌ मे 
शोष मभन्त प्रकारके । 


( १) रोष हति । अप्रमां प्रति दोषः कारणम्‌ । परमां प्रति गुणः 
कारणम्‌ । (२) त्रापि पित्तादिरूपा दोषा अननुगता; । तैषां शरणत्व 
मन्वयन्यतिरेकाभ्यां सिद्धम्‌ । ( ३ ) गगास्य प्रमा जनकत्वं तु नुमानात्सि- 
द्रम्‌ । यथा प्रमा ज्ञानसाधारणकारणमिल्लक्षारणजन्या जन्यज्ञानत्वात्‌ यप्र 
म।वत्‌ 


>४६ ॥ गुरमिरूपयाम्‌ का० १३१ प्रा, पप्रम्रा कारणा निरूपणम्‌ । 


षद 

(१) कारिकथे से स्पष्ट ह । ( २) पित्तादि स्प दोष श्रननुगतदहे । घप्र 
मामक ्चान के साथ प्न्वय व्यतिरेकं रहनेकेदेतु वह भप्रमात्मङ् क्षान के प्रति कारणा 
मानाजातादै! (३) गुण में प्रमाजनकल्वं घ्ननुमनसेसिद्धहै थवा ^“ प्रना हानसमान्य 
कारणा भिन्न क्रारण जम्या जन्यक्षानत्वात्‌ श्रप्रमाषत्‌ " श्र्थात्‌ श्रत मनः संयोग सधङमनः 
संयोगादिरूप शक्चानसामान्यके कारण से भिन्न पित्तारि दोाषङूप कारणजन्यः श्रप्रमा इन 
केतरह प्रमा श्वानो जन्य श्षानरूप हाने $ कारण उक्तं संयोगादि रुपश्षान सामभ्य 
के कारा से भिन्न सक्षिकषादि रूप गुण जन्य टै । 


( ॐ ) नघ दोषाभाव एव कारणमस्ति वाच्यं पीतः श्न इति 
ज्ञानस्थले पित्तदोषसत्वाच्छहुत्व प्रमानुत्पत्ति प्रसङ्गात्‌ । (५) विनिगमना 
धिरहा दनन्वदोषाभाव कारणत्वमपेद्य गुणस्य कारणताया न्प।य्पत्वात्‌ ; 


(४७ ) शङ्का-प्रमामेगुणको कार्या नहीं मानकर दोषामाव दही को कोरणतां 
मामै तो षथा्ानि हे? समा०-“ पीतः शखः » इत्याकार ध्रारिक पप्रमात्मक-प्रमार्मे 
पित्त रुप दोष रहने कै कारण दोषाभाव नहीं रदेगा । यतः वह श्लान राखत्वश मे प्रभा 
हे यह नहीं होगा । (५) प्मोर यष्टमी कार्णहे कि सकल दोषमें क दोपत्व घ्मनुगत 
नहीं रहने के कारणा वोषत्वावचिङव्न प्रतियोगिताक दोष सामान्या भावक श्राप कारण 
नहीं कह सकते हँ क्योकि वद प्रसिद्ध हो जायगा । प्रतः विनिगमना विरात्‌ पनन्त 
तत्तत्‌ दोषाभाष कूट ही को कारणत्व मानना होगा। तदपेक्षया, नाधवात्‌ गुणौ को 
कारणत्व मानना उचित है । 


(६ ) नच गुणकषस्वेऽपि पित्तेन प्रतिषन्धाच्छशे न धित्यज्ञानमतः 
पित्तादि दोषा -मावानां कारणत्वमवश्यं वाच्य तथाच कि गुणस्य हेत्व 
कल्पनयेति बाच्यं, तथाप्यन्वयन्यतिरे काभ्यां यणस्थापि हेतुत्वसिद्धेः । 


(& ) ( शक्षा) यवि कहं कि शखगत शुक्ल रुप के साथ चुः संयुक्त समवाय 
रूप सक्निकर्पातमरक गुण रहने पर भी नेश्रगत पित्तदोष प्रयुक्त शख म एकल रुपकी प्रमा 
मरही होती है । अव उक्त गुण रहनेके कोरणा प्रमा हानो चाहिये। तः प्रमा के प्रवि 
होषामाव के कारणत्व मानन। धावश्यक हुआ तव गुण को कारणत्व मानना व्यथ है । 
( समाधान ) यह युक्त नहीं है कैथोकि नेबगत पित्तादि वोष रदित पुरुषों को दोषाभाव 
दहने पर मी खमे पीत ङ्प प्रकारक प्रमा न्टीहोतीहै। धह क्यों नहीं होगी अतः 
सन्निकषादि स्प गुशकोमीप्रमाके प्रति कार्ण मानते है। तष दोषाभाव को रहते 
हप पीत रूप के साथ सकन्निकर्षात्मक गुण नहीं है शसखिये शख मे पीत प्रमा नीं 
होती है । । 


गुंणनिरूपरम्‌ क[° १३२,१३२ दाष, गुण निरूपणम्‌ । २४. 


[कक न अके, क्वे, कर, क केः गि तितः 
न र 1-112-99 


(न ० ० द „9 - 


( ७ ) एवे भ्रम प्रति गुणाभावः कारण मित्य्यापि सुवचत्वात्‌ । 

(७) प्रमा के साथगुणमें अन्वय व्यतिरेक रटने पर भौ यदि श्रापप्रमां के 
प्रति केवल दभाव का कारण मानकर गुण को अन्यथासिद्ध मानै तोघ्रमक लाथ दाष 
मे श्रन्वय उ्यतिरेक रहने पर भो भ्रमकं प्रति गुणाभाव हीका कारणत्व मानक्ररद्‌ाप का 
ध्रन्यथा सिद्ध क्यों नर्ही माना जाय? इस से यह पयबसत हुश्याजि भ्रमकं प्रति यधा 
दोप श्रोर गुणामव दोनो कारण हं तथा प्रमा क प्रतिभौ गुण ओर दोपाभाव करनं कारशा 
हं । नेन्रगत पित्तदरोप विरिष्ट पुरू कादाप ग्हनेपर भी पौत प्रमे पीत रू प्रकारक 
प्रन न्हाहातना। प्रतः म्रमके प्रति सन्निक्परूप गुणाभाव का कारणत्व मानते ट पर्व 
सन्निकर्षं रूप गुणाभाव गहने पर भी विना पित्तादि दाप केलम्‌ पीत रूप प्रकारक भ्रम 
नीं हाता अतः भ्रमक प्रति दापकाभाो कारणत्व मानना आरावश्यक है । 

( ८ ) तव दाषाः के इत्याक्ां्तायापाद्‌-पिक्तति । 

(८) दाप क्रिस का कहतरं श्स द्माक्रां्ना क नित्रत्यथ वित्तव्यादि कारिका सं 
दाप का स्वरूप कहतेहं। 

(६) कचित्पानादिशभ्रमे पित्तं दाषः । कचिच्चन्द्रादेः स्वल्पपरिमागा- 
भ्रमे दृरत्वे द्‌।षः। क्चिच्च वशारगभ्रमे मरक वमाञ्जनमित्येवरूपा दाषा 

ध 
अननुगता भ्रान्तिजिनका हस्यथः । 
(६) कहा शखाद्विमे पीत रूप क भ्रपमं नचरगन पित्तरन्यपीतिमा दाप | सही चन्द्रादि मं 

ट्प पर्मिण क भ्रम म चन्द्रादिगन दूरत्व दाप रट । कटां चाम सप्रत्वभ्रमम 


मरक मञ्जाञ्जनदोपटै। इस प्रकार श्रननुगत अनन्त दाष भ्रम क नक्र दानहं। 
अथ के गुणा! हत्याकरक्ायां प्रत्यच्तादा कमशा गुगान्द शयति = 


प्रमात्मकक्ञानमें कारणभूत गुण कोने इत्याक्रारक आकाश्ना नितरस्यथ प्रत्य 
श्लादि परमात्मक ज्ञाः, मे कारणीभून पत्यक २ गुण {दस्वलातेहं। 


क1० १३२) {२२ 
प्रत्यक्षे तु विशोष्येण विशेपणवता समम । 
संनिकर्षो गुणस्तु स्थादथ त्वनुपितौ पुनः ॥ 
पक्षे साध्यविीे तु परामशां गुणो भवेत्‌ । 
शक्ये सादृरश्यवुद्धिस्तु भवेदुपमितो गुणः ॥ 


२२ ^ 





२४८ गुणनिरूपणम्‌ का० १३४-१३६ ग, प्रपा निरूपणम्‌ ¦ 
क य व 
का० १२४ 


शाढ्दचध योग्यतायास्ताव्पर्यस्याथ वा प्रमा । 
गणः स्यादभूमभिनं तु ज्ञानमत्रोच्यते भरमा ॥ 





का० श्रथ । 


विशोषण विशिष्र विगनेष्य के'साथजारद्दियका सन्निकषै वह प्रत्यक्ष प्रमामे 
गुण ै। साध्यधिरिष्ट पत्त मं जञा सध्यन्याप्य दतु वेरि्टवावगाही परामश वद श्नु- 
परिति प्रमामेगुणदै। गवयादि पद के शक्यथ गचयादियोंमं जा गवादि का साश्य 
हन वह उपमिति प्रमासंगुणदहै। प्रमात्मक योग्यता ज्ञान अथवा प्रमात्मकं तात्प 
ज्ञान शाब्द बोध प्रमामं गुणहं। 

८ १ ) प्रत्यक्षे त्विति । प्रत्यक्षे विरेषणवदिशेष्यसंनिकषां गुणः । 
घ्मनुमितौ साध्यवति साध्यव्याप्यवेरियज्ञनं गुणः । एवमग्रेऽप्यूष्यम्‌ । 

(९) श्नका शथं कारिका्थमंहौ स्पष्टे) 

८ २) प्रमां निरूपयति । भ्रमभिन्नन्तु ज्ञानभवोच्यते प्रमा। भ्रम 
भिन्न मिति। 

( २) ““प्रमभिन्नम्‌ ” इत्यादि कारिका से प्रमा का निरूपण करते हे, भ्रम स भिन्न 
ज्ञान प्रमा कहलाता हे । 

ननु यन्न शक्तिरजतयोरिमे रजते इति ज्ञान जात तत्र रजतांशेऽपि 
प्रमा न स्यात्‌ , तज्ज्ञानस्य च्रमभिन्नत्वाभावादत आह = 


रोका करते ह कि यदि भ्रममिन्नज्ञानकाप्रमामानेता जिस स्थल मं शुक्तिका 
भौर रजत न दोनों मे रजतत्व प्रकारक्र ५ इमे रजते ” इव्याकारक पक ज्ञान उसपन्म हुश्रा 
है उस स्थल मे “ इमे रजते "' यद ज्ञान शुक्तिकांशमं भ्रम ओ रजतांशमेप्रमाहैजो चरम. 
भिन्न नहीं होने के कारण रजतांश ममी प्रमासमक नहीं होगा श्रतः “ श्रथवा” इत्यादिः 
कारिकासे प्रमा का लक्षणान्तर करते टै, 


का० १२५, १३६, पूर्वा० 
अथवा तत्कार यज्ज्ञान तद्रादिशष्यकम्‌ । 


तत्पमा न प्रमा नापि ममः स्यान्निविंकल्पकम्‌ । 
भ्रकारतादिशन्यं हि संबन्धानवगाहि तत्‌ । 


गुणनिरूपणम्‌ का० २३५,१३६ प्रमा निरूपणम्‌ । २४९. 
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का ० रथे । 





^ तद्‌ध्रयिणेष्यक तत्पकारकक्लान "प्रपा ओर निर्विकल्पक कान नप्रमाहे न 


प्रमहे । जिस देतु निविकपक् ज्ञान प्रकारता विशेष्यता शून्य ओर सम्घन्धा नषगाही 
होता है। 


( १) अथवेति । तदद्धिरोष्यक्ष तत्पकारकं ज्ञानं प्रमेत्यधः । 


(१) इस काथं कारिकाथसही स्पष्टे । 


(२) अभवं स्प्रतेरप प्रनात्वं स्यात्‌। (३) ततः किमिति 
चेत्तथा सति तत्कर गास्थापि प्रमागान्तरत्व स्यादिनि चेन्न। यथाथोनुमव 
कर शस्यैव प्रमाणत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । 


(२) ८ णंक्रा ) तद्धद्विशेष्यक तत्पकारक ज्ञानषहटी दि प्रमादो तो स्मृत्यात्मक 
ज्ञान काभी तादश हाने क कारणा प्रमात्वापत्तिहा जायगी। (३) स्मृतिकाप्रमा ङ्प 
होने से क्चतिहीक्षयाहं। तच स्मृति का प्रमात्मकहनेसे तत्कग्णा संस्कार या भनुभष 
को पञ्चम प्रमागा मानन। होगा । समा०-- यह न्ह कह सकते र । क्योकि यथार्थानुभष 
करणदषहटीकोामै प्रमागश्पमानरह। स्मरतिका यथार्थानुभव कूप नही हौनेके कारण 
उसका करणा सस्कारादि प्रमागान्तर नदीं हा सक्ता हे। 


(४) इदं तु बोध्यम्‌ । येन संवन्धेन यद्रत्ता तेन संवन्येन तददिशे- 
ह्य कत्वं तेन संबन्धेन तत्प्रकारकत्वं वाच्यम्‌ । ८ ५ ) तेन कपालादौ संयो. 
गदिन घटादिज्ञाने नातिष्या्तिः । 


(७) यदा यह समना चाहिये कि जिस मम्वन्धसे प्रक्रार विगणेष्यमंरहतादो 
उस सम्बन्ध से तद्च्व श्रौर तस्प्रकारक्रत्व लेना चाषहिये। .५) मलः समवाय सम्बन्धसे 
कप।लमे धटकारदने पर मभी सयाग पम्बन्यमं घट प्रकारक कपाल विगेष्यक श्षान मं 
प्रति व्याति नहीं हु । क्योकि प्रकोरतावच्छैदकौभूत संयोग सम्बन्ध से कपाल मे घरवा 
नहीं ह । 


( ६ ) एव सति निर्विकल्पकं परसा न स्यात्तस्य सप्रकारकष्या मावादत 
ऋमह-- न प्रमेति । 


( ६ ) प्रमाप्मक्र श्ञानके पेये लक्षण करने से निधिक्रत्पक्र ज्ञान किचिखक्रारक महीं 
होने के कारशा प्रमा रूप नही होगा रसणकराका “न प्रमा ” इत्यादि कारिका से शएटापसि 
द्वारा खगन करते ह |, 


(1 
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(9) ननु वर्ते कपिमयोगज्ञान भ्रमः प्रमा च स्य! दितिचन्न प्रतियो- 
गिष्यधिक्ररग संयोगाभाववति संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात्‌ । 


( ७) 9काकरतेहँकरि जिस वृक्षम कपिक्षयोग क्रिसी एक देशावच्छेदेन है 
उसं। वृक्ष मं अन्य देशावच्ुदेन कपि संयागाभावको ग्हनेके कारण तादृश वृष विशेष्यक 
कपि संयाग प्रकारक ज्ञान कपि संयोगाभावः दिमेप्यक्र काप सराग प्रकारक ातेकेकारता 
भ्रम ङ्प पवं कपि सयागवद्धिगेष्यक कपिसं.{ग परकाःक ठाने के क्रारया प्रपारूषमभीरोा 
जाना चाहिये। समा०--प्रतियागिव्यध्िकरण कपिसंयोागाभाववद्िेष्यक कपिसयो1 
प्रकारक ज्ञान करा म्रपरूप मानताहः। उक्त वृक म प्रतियागिव्यधिक्ररया हाकर कपिमेरांगा- 
भाव करा नहीं गहने से उक्त ज्ञान प्रनियारिषययिक्ररण स्परिसंयागामावःद्धिणःयक कपिस्मयोग 
प्रकारक नहीं है श्रतः भ्रम रूप नहीं हागा केव प्रमा म्पटे। 


(८ ) नच ब्रश संयोगाभावाचच्छरेदेन सयोगज्ञानं भ्रमो न स्यात्तत्र 
संयोगाभावस्य प्रतियामिमनानािकरगगात्वादिति वच्य, तच मयोगाभावा- 
वच्छेदेन संयोगज्ञानस्य श्रमत्वात, लच्यस्याननगमाट्न्च्ञगाननुगसेऽपि न 


क्षतिः । 

(प) शङ्कते ङि कपिसंयागवन्‌ वृक्नमे कपितचयागाभाव प्रतियोगित्याधरकग्या 
हराकर नष्टां रहलां हे श्रत: कपिसंयागामः पयात्‌ कपिस.7गा इत्याकार क ब्ल मेकपिसयागा- 
भावाचच्करुरेन कपिसयागक्ञान भ्रम रूप र्हींदहगा । सगप०-ग्रःयाप्यदूतति पदाथ प्रकःरक भ्रम 
तत्तगा तद्‌ भावावच्तदेन तस्प्काग्क ज्ञानत्व हे । त्यतः कपितयोागाभःचावच्तुदेन वृत्तम तपि 
सयोग प्रकारक ज्ञानको भ्रमस्प हानेमे कोर वाधा वहीं है । व्याप्यचृत्ति पदार्थं प्रकारक 
भ्रभकां लंैश्रण उक्त तदभाववद्विणेष्यक न्प्र क्षानत्वहै। लद्य क) श्मन्नुगन हनेके 
कार्ण लच्तण का अरननुगम हनि पर मी कोरक्षनि नर्हीहे। 

1" १३२६ उत्त० 
प्रमात्व न स्वतो राद्यं सङयानुपपात्तेतः ॥ 


का० अथ । 
प्रमास्व स्वतो ग्राह्य नहीं हे थात्‌ जिस सामप्री सेक्ञान काग्रहहोताष्टे उसी 
सोमभ्र स तजञ्जाननिष्ठ प्रमा काभ्रह नही होतार, यदि पे्तान मना जाय तो ज्ञानोत्पर्य 


नन्तर “हदं ज्ञ प्रमानवा"! इत्याकार संशय नडं दाग।। (र्का छतु मुक्तावली म 
चतलाया गया हे) 


(१) प्रमात्वमिति, मोमांसक्रा हि प्रमात्वं स्वतो ग्राह्यमिति वदन्ति । 
(२) तच्रुरूणा मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वात्तञ्ज्ञानप्रामारयं तेने ' गृष्यत 
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दनि। (३) मद्यानां मते ज्ञानमतीच्दियम्‌। (४) ज्ञानरन्या ज्ञातता 
प्रयच्ता तया च ज्ञान मनुमोते। (५८) मुरारिमिश्रागां मतेऽनुत्यषसा- 


मेन ज्ञान गद्यते । (६) स्वैषापपि मते नज्ानविषयक्रज्ञानेन नज्जानप्रामागयं 
गह्यते । 


। १ ) मीमांसक लोग ज्ञानम प्रमात्व स्वतोग्रादा मानते । श्रर्धान्‌ ज्ञान ग्राहक 
सामध्रो तदो म्राह्य मानते । (२) गुर प्रभाकर क मनम ज्ञान स्वप्रकाश रै श्र्थात्‌ 
श्रपने कामी विषय क.ता हे अनः स्वारमक्त ज्ञान भेमे स्वनिष्ठ ज्ञानत्व गृहीत हातादहै 
यसौ प्रकार ज्ञाननिठउ व्माल्मौ गरृहोत हाना हे! (३) कमर्न मह्रके पमरतसेज्खान 
फा प्रस्यत्त नहीं हानाहे। (४) ज्ञानात्पत्ति हनि पर विषप्रनिष्ठ क्ञानदन्य पङ ज्ञातता 
नाम का ध्र विेप उत्पन्न हानारैजा प्रत्यक्ष सिद्धर। नाण ज्ञानेता म ज्ञान क्रा 
अनुमान क्य जानाहे यथा - “ यह ज्ञानता प्ररनूत्त ध्रर्त्व (कृग्कज्ञातत। सूपद्ानिके 
क।रगा घट [प्यक घटत्व प्रकारक क्ञानभन्यहै) जाक्ञलना यरूरत्ति यत्यक्रारक हाती 
दै चद नदुधिगेप्यक नस्पकारक ज्ञानजन्य हानोदै यरा परन्ति परत्व प्रकारकक्ञाततादै। 
। ५ ) पवमुगारि मिश्रक मतमेज्ञानकाग्रहण श्रनुव्यवनायमे हागातै। (६) उक्त 
स्वो के मतम तञ्ज्ञाने विषयक ज्ञान से तञ्ज्ञान निष्ट पमायंय गृहीन हाना हं। 


( ५ ) विषयनिषूण्यं टि ज्ञानमतो ज्ञानविनिवेद्या विषयः । (८) 
नन्मत दूषयति---न स्वना ग्रयमिति । 


(७) कषान विपय से निरूप्य हाता है श्र्थात्‌ विषया विषयक प्रत्यक्ष का श्रविषय हाता 
दै। श्रतःक्ानक्नानवे पृथज्ञान का विपयज्ञात हानादह। उसत्तिय नद्भन्निश्ठ विशम्यना 
निरूपित तानिनष्ट प्रकारनाक्लव रप जा विषय ध्ररिन प्रमान्व वहश्षान क्ञानसे भान हति 
टै। पत) उक्त तामसक मत ङा " प्रमां न स्वन ग्रादयाम ` दन्यादि फाग्कामं नैयायिक 
खशडन करतेहं। 


(६) संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामागयं स्वता ग्राश्यं स्यात्तः [ऽनभ्यास- 
द्‌ शापश्चज्ञाने प्राभागः संशयो न स्यान } वहि यदि ज्ञाने ज्ञान तदा त्वन्मते 
परामागय ज्ञातसेवेति कथ संशय. । (५०) यदि तुज्ञान न ज्ञात लदा 
धर्मिज्ञान।मावात्कथं संशयः । ( ११) तस्माज्ज्ञाने प्रामागमनुमेयम्‌ । 


। ९ ) यदि ज्ञाननिष्ठ प्राय न ग्राहक सामग्री से ग्राह्या माना जाय ल! 


द्मनिद्धित प्रामारयकष जो ज्ञान उस शान के मज्ञानोय शाने प्रामागय का सन्वेह न्हींहोगाः 
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क्योकि यदिक्ञानकाल्ञानहैतो मीमांसक मत से ज्ञाननिष्ठ प्रामारय मी निश्ित ही 
हो जायगा प्रतः प्रमाय करा सन्देह न्हीहो सक्रतांहे। (१०) यदि क्षान ज्ञोत नहीं 
हतो संशयम धमि जानक कारणहनिकेटेतुङ्ञानसरूप धमि क्ञानकेश्रमावसेक्ञानमें 
मारय का सन्देह नही हो सक्ता दहै । (११ ' दइसखियिज्ञानमं प्रामारय श्रनुमेयदे। 


( १२) तथाहि । इदं ज्ञान प्रमा सम्वादिप्रवत्तिजनकत्वात यन्नवं 
लक्षेव धथाऽप्रमा । ( १३) इदं एथिवोत्वप्रकरारकं ज्ञान प्रमा, गन्धवति 
पृथिवीत्वधकारकज्ञानत्वात । ( १४ ) एवमिदं जलत्वप्रकारकं ज्ञान प्रमा 
रने ¶वति जलत्वप्रकार क ज्ञानत्वात । 


(१२) ज्ञेसे यह ज्ञान सफल प्रवुत्ति का जनक हनेके कारण प्रप्ादहैजो जान 
प्रमा नहीं हानां है बह सफल प्रवृत्ति का जनक नहीं होता जेसे श्रप्रमात्पक ज्ञान । (१३) 
पृथ्यी में पृथिवीत्व का ज्ञान होने पर यह पृथिवीत्व प्रकारक ज्ञान गन्धवत्‌ मं पृथिवोत्वप्रक्रारक 
कषान रूपहानिकं कारण प्रपाहे। (१४) एवं जल मरं जलव्य क ज्ञान हाने पर यह जलत्व 


प्रकारक षान स्नेहवत्‌ मेँ जलन्व प्रकारक ज्ञान रूपहोनेके क्रार्ण प्रमारै। इत्यादि श्रनु- 
मानों सेक्षानमेप्रामाययक्ञात हाताहै। 


(१८) न च हेतुज्ञानं कथ जानमिति वाच्यं, पृूथिवीत्वप्रकारकत्वम्य स्वनो 
ग्रा्यत्वात्‌ । ( १६ ) तत्र गन्ध ग्रहणे गन्धवद्विशेष्यक्षत्वस्थापि सुग्रह 
त्वात्‌ । (१७) तत्पकारकत्वावच्न्नन्न तद्र दिशेष्य कत्वे परं = गद्यते, सशयानु 
रोधात्‌ । 

( १ ) शोका करते है करि गन्धवद्दिशेष्यकर पृथिवीत्व प्रकारक ज्ञानत्व रूपदहेतु का 
पव सने. वद्विशोष्यक्र जलत्य प्रकारक्र ज्ञानत्व रूपदेतु का क्ञानात्मक पत्तमें क्षान केचे 
हुश्रा। समा० ज्ञान निघ्रजो पृथिवोत्व प्रकारकत्व उसको मे स्वताग्राह्म श्रत्‌ ज्ञान 
ज्ञान से ग्राह्य मानता! ( १६) प्वं पृथिवोमें गन्धज्ञान होने के कारणा गन्धवद्धिगेष्य 
कत्व भीज्ञानल्ञानसेग्राह्यहै। (१७) परन्तु पृथिवीत्ादि प्रकारकत्वावचि्गन्न पृथिवी 
त्वषद्िशेष्यकत्व रूप प्रमात्व स्वतो ग्राह्य नहीं भानां जाताहै श्र्योकि यदि ताहश 
प्रमात्व स्वतो प्राह्य माना जाय तो ज्ञानोत्पस्यनन्तर ज्लानमें प्रामागय काः सन्देह नहीं हागा । 


( १८ ) ननु “ सर्वेषां ज्ञानानां धथाथत्वात्पमालक्तगे तददिशेषय- 
कत्वं विरोषगां व्र्यथम्‌ , नच रङ्कु रजतार्थिनः परवृत्तिभ्रेमजन्या न 
स्यात तव मते भ्रमस्या भावादिति वाच्यम्‌, तच्रहि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि 
स्वलन्न्रोपस्थित रजलयमेदाग्रहस्य हेतुत्वात । सल्यरजतस्थले तु विशिष्ट ज्ञानस्य 


सश्वालदेष कारणम्‌ । 
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(१८ ) मीमांसक्कहतेटंकिल्ञान मान्न यथार्थ ही हाता है _ अयथाथ कान 
दौताही हीं। तव“ तद्रद्धिगष्यक्र तत्प्रकरागक क्ञःनत्व रूपजा यथाथ ज्ञान का लक्षण दै 
उसमं तत्प्रकार? ञ्चनत्वं मात्र यदि कहँ तथापि काङ दाष नहीं हागा श्रनः लक्षणा घटक 
तद्वद्धिशेष्परकत्व रूप विशेषण व्यथ द कयां यह विणे पण केवल चम मं अतिब्याति षारणाथ 
जा म मीमांसक मतम माना दी नहींज'ताहे। यदि नैयायिक कदू कि रंगमेरज- 
नार्भिधों की प्रवृत्ति खरमसेहातोहे किन्तु श्व नही हागो। क्योकि श्राप ( मीमांसक) के 
मरतमंताभ्रम मानादौ नदी जाता है। (मीमांसक का समाधान) रग मं रजन।धिर्यो 
कीजो विलम्बाददिनी प्रकृति दहानीदहे जिश्रको नेतायिक्र घ्रभज्ःप कदतेहं उष प्रवृत्तिमं पुरा- 
वरि स्ङ्कनिष्ठ चाकनिक्य रूप दापाध्रीन स्प्रननत्रापस्थिन अर्थात्‌ स्वातन्त्य्ण स्त्रूति विपय 
न रजत उस रजत क भद्‌ग्रहकाम्रमक वदङेम करणा मानतेदै । अतः उक्त त।दइश 
मेदा ग्रह से विलम्बादि प्रवृत्ति हनम रह बाध्रा नहीं हागो । श्रोर जहां वास्तविक 
रजत हे तत्‌ स्थलीय सम्बादिनो अर्थान्‌ सफर प्रब्रू म रत्र^त्व प्रकारक विरिष्टङ्नका 
रहन के दतु तादृश विशिष्टज्ञाना कारणा मानाजाता हे । 


( १६ ) अस्तु वा तल्ापि भेदाग्रहः स एव क्रारणमिति। न 
चान्यथाख्याति; मम्भवति, रजत प्रत्यक्षक्रारणस्य रजत सन्निकषस्याभावप्रंग 
रजतवुद्धेरनुष पत्ते रितिचेन्न , सत्यरजतस्थले प्रवर्ति प्रति विशिष्ट 
ज्ञानस्य देतुतायाः छ्ृ्त्वादन्यत्रापि तत्कत्पत्‌ । 


(१९) मोपांस क कहते है कि विनम्वादि पतरत्ति म सदन्रह रार मम्बादि प्वृत्तिमे वि- 
रिष्ट क्वान इनदानों का पृथक्‌ २ कारणता मानने वु गरव होगा मतः भवृति मात्रमे 
मेदाग्रह ही को कारणता मानना युक्त हे । श्रत: सःय रजतन््लम भो प्रवृत्तिं प्रति रजत 
मेदान्रह का ही कारणता मानते ह! मीमांसक णक करते हं करि ग्जतत्व प्रकारक प्रन्यक्षका 
कारण जा चक्षः सयुक्त समवाय रूप सन्निकपं रस्करा नहा ग्हन क कारण र्ङ् मे गजतत्व 
प्रकारक म्यथा ख्याति नहीं हा सक्तो है जा (नेयायिशां के मनम) विमम्वाहि प्रश््निमे 
कारण होती है नेयाथिक्र क। समा०)-सत्य- रजतस्थलीय मम्यादि परवृत्ति क प्रति रजत 
सेद्‌ श्रहा भावापे्तया लाघवान्‌ रजतत्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञान दीका कारगाना स्वीद्धन हे । 
दसलिय श्रसत्य रजतस्थलीय विसम्वादि प्रवृत्ति प्र भी रजतत्व प्रकारक विशिएञ्ञानहोक्रो 
लाघवात्‌ कारण मानना हागा 


(२०) न च संवादिपरत्तो तत्कारणं विसम्बादिपरषृत्तौ च भेदाग्रहः 
कारणमिति वाच्यं, लाघवेन प्रवृत्तिमात्रे नस्य हेतुत्व कल्पस्‌ । 


२६४ गुशनिरूप एम्‌ का० १३६ उत्त० श्रम्वया ख्याति निरूपणम्‌ 


र 

(२० ) यदि आप ( मीमांसक ) फ कि सम्वादिप्रवृत्तिमे पिरि द्षान काका. 

रणता मानन पर भो विसम्ार्‌ प्रवृति म मेदाग्रहहीक्रारणदेतो यह कथन युक्त नहीं 

हागा कथोकि सम्य।दि प्रवृत्ति म भिगिष्रक्ञान रोर विसम्बादि प्रत्त्ति मे मेदाश्रह इन दाना 

का कारणत माननम गांप्व हागा अतः प्रवृति मात्रमेविशि्न्लानहो करा कारणता मानना 
युक्त दै । 


(२१) इत च रंगे रजतत्वविशिश्वुद्धथनुराधेन ज्ञानलक्षणा प्रत्या 
मन्ति रूल्पनेऽपि न क्षतिः, दलपुखगोर उस्थादोषत्वात । 


(२१ ) प्रयूनि मात्र क प्रति साघय।त्‌ विशिष्ट नज्ञान का कारणनां मानने पररङ्कुमं 
रजतत्वभा उक सन्निकपे नहीं रहने के कारण रङ्कः मं रजतत्व भानाथ ज्ञान लत्तण प्रत्यानत्ति 
की कपनः श्रावष्थक हे अतः तदश्च प्रत्यासत्ति क्पनाङृत गोरव फलपुख हान केकारण 
दाषाधायक नहीं । 


(२२किच यत्र रंग रजतयोाशमि रजते रगेवेति ज्ञानं जातं तत्र न कारण- 
घ।घाऽपि । 


(५२) पव जह; गङ्ग भरर रजत दइनदोनांमं ^ इम रजते रंगचा '' इत्याकरोग्क ज्ञान दृप्र 
हं उस स्थलमे रजतत्व श्र थवा रङ्गत्वक् स्ाथ चज्ञुः संयुक्त समवाय रूप लौकिक सन्निकषकर। 
अभाव नहीं रहन के कारण सनितिकर्पाभाव प्रयुक्त अन्यथाख्याति काञ्भाव न्हांहा 
सकता है जा क्कि आप (मीमांसक ) पूवैमं कह चुके टै । 


(२२३) अपिच यत्र रंणरजनयोरिम रजनरंगे उति ज्ञानं तच्राभयनच्न 
युगपत्पव्र्तिनिचरत्ती स्थाना, रगे रंगमेद्रदे रजते र्जतमेदग्रहे चान्यधाख्य।ति 
मयात्वन्मते दोषादेव रंगे रजतमेदाग्रह्य रजते रंगमेदाग्रह"य च सत्वात्‌ । 


( २२ ) जहां पुरावतीं रङ्ग तथा रजत मं युगपत्‌ गङ्ग मं (जतत्व ज्ञान भौर रजत 
मे रंगत्व ज्ञान हुश्मा है वहां युगपत्‌ प्रवृत्ति निशृत्ति को शपति ( मीमांसक मतम) हीं 
जायगो क्योकि रंगमेंरग भेदाग्रह ौर्रजत म रजत भेदाग्रह श्रन्यथाख्य।ति नहीं मान्ने 
वाले मीमांसक क माननां हागा पव चाक्‌ चिक्य रूप दाष वश रंग में रजत भद ग्रह श्रौर रजत 
मे रंग भेदाग्रह भौ मानना होगा । अनतः रजताथ भ्यक्तिको रंग मे रजन मेद्‌।ग्रह रूप परवृत्ति 
काकारण श्रर रंगमे रंग भेदाग्रह रूप निष्ृत्ति का कारण दानो ही रह गये पव रंगार्थीं व्यक्ति 
को रंग मे रंग भेदाग्रह रूप च्रत्तिका कारण ओररंग में रजत भेदाग्रह ङ्प निवृत्ति का शरण 
दोमोंहीरह गये 


गुणनिरूपणम्‌ का० १३६ उत्त० भन्यथा स्याति निरूपणम्‌ 


२६५ 
सी प्रकार रजत में भो रजता्थीं शौर ` ईगाथीं त्यस्या की प्रवृत्ति निवृत्ति] का कारण 
समना चाहिये । जन्तु यह प्रपत्ति नेयायिक मतमे नहींहै। क्योकि रंग मं चाकूचिक्षय 
रूप दाष वश रजतत्व ज्ञान हनि के कारण रजता्थां को प्रवृत्तिहातीहै शरोर उक्तं द्‌।षषश 


रंगत्व ज्ञान नहीं हान के कारण निवृत्ति नहीं हीगी धसी प्रकार रंगाथीं का भी समना 
चाष्टिये । 


( २४ ) किचानुमिति प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जलदे वहिः्याप्यपूम 
वद्भेदाग्रहादनुभितिर्निरावाधा । यदिच विशिष्टज्ञानं कारणं तदाभऽ्योगो- 
लके वहिन्याप्यधुमज्ञानमनुमित्यनुरोधादापतितम्‌ । सयसुभयतः पाशारन्जः । 


( २७ / अन्यथा ख्याति मानने में प्रन्थक्रार ““ किचेत्यादि ” ग्रन्थ से पक श्मौर 
मी युक्ति दिखते दं । अनुमिति के प्रति मीमांसक व्याप्यवद्‌ मदाग्रको यवि कारण 
माने ता दोष वश वहि व्याप्य धूमवदूभेशाग्रह जलम होने के कारणा उनका “ वहि मञउज- 
लम्‌ ” हत्याकारक अनुमित्यात्मक श्रन्यथाख्याति माननी होगौ । र द्वारणाथे यदि श्रनुमिति 
के प्रति व्याप्यत्रहू मेदाग्रह का कार गत्व नहं मानकर व्याप्य प्रकारक विशिष्टक्षानहीको 
करणा माने ता ^“ श्रयागालकं वह्नि मत्‌ " इत्याक्रारक श्रनुमिति हाती है। तदर्थ तत्‌ 
कारणीभूत विशिष्ट शानात्मक वहिन्याप्य धूमवदयोगोलकम्‌ ह्याकारक परामश रुप भ्न्यथा- 
ख्याति मःनना श्रावश्यर हा जायगा शतः अन्यथाख्याति भयभीत मीमांसक ध्नुप्रिति 
कृ प्रति व्वाप्यवदृमेद्‌ग्रह ओर विरिष्ठक्ञानष्नदोनों मं पक का भी कारण नहीं कद 
सकते टे । 


( २५ ) इत्थं चान्यथाख्यालौ प्रत्यक्षमेव प्रमागां रद्धं रजततयाऽवे 
दिषमित्यनुभवादिति सक्चपः। 


(२६९) कम प्रकार श्रनेक युनि सिद्ध जा श्रन्यथाख्याति उस मं सर्ैप्रमागापचेक्षपा 
वलचत्तर प्रव्यक्त प्रमाण भी “ इत्थम्‌ ” इत्यादि ग्रन्थ से ग्रन्थकार दिखलाते ह । ज्सेरङ्ग 
कोम रन्त करके जानता था श्रर्थात्‌ गजतनिष्ठ प्रकारता निरूपित रङ्गनिष्ठ विष्यतां 
शालि प्रतयक्न वानहम्‌। दूत्या कारक श्रनुष्यब तायात्मक प्रत्यच्च भी श्रन्यथाख्याति मे 
प्रमा दहे। 


-----क्र --- - 


पृथ ठनासिरक्ता तदग्रहोपायस्तु न दर्भित हत्यतस्तं दशयति = 


व्यानि का निरूपण पहले किया जा चुकराहै। परस्तु प्यापिप्रह का दपा 
वरिखल्लाया नहीं गया है । ग्रतः व्यापिग्रह कां उपाय वतलाते है | 





# प्रयश्षमेव यहां एवकारणघ्रप्यथक है । 
३४ | 





२६१ गुनिरूणम्‌ का०१३० व्यातिय्रहोपाय निरूपगम्‌ । 


५ । 
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व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारयहस्तथा । 
पि ९ ¢ क © [द 
देतव्यातिग्रहे तकः कचिच्छैकानिवर्वकः ॥ 
का० रथे । 


व्यभिचार ज्ञानाभाव श्रौर महनार ग्रहये दोनों व्याति क्षान केक.ग्गा ह ओर 


तक कहीं कहीं व्याततिज्ञान के प्रतिग्रन्धकू व्यभिचार हका का विघानक्र हानेस व्यापि तान 
म उपयोगी होना हे | 


( १) च्थभिचारस्येति । व्यभिचाराग्रहः महचारग्ररश्च व्यसिग्रह 
कारणम्‌ । ( २) व्यभिचारग्रहस्य व्यासिग्ररे प्रतिश्न्धकत्वात्तद्‌भावः कारण 
मित्यथेः । (३) ए वमन्वयन्यतिरेकाभ्यां महचारग्रहस्यापि रतुना । (४) भूयो 


दशन तु न कारणं व्यभिचारास्फृनौ सक्रदयनेऽपिं क्चिद्रयासिग्रहात्‌ । 
फ्चिद थभिनारशङ्का विधूननद्रारा भूयोदशेनसुपयुज्यते । 


(१) कारिकथम स्पष्टे । (२) व्यामिक्ञानमेंव्यभिचारक्षान वो प्रतिषन्धक 
होने के कारणा प्रतिवन्धकाभाव रूप व्यमिचारक्ञानाभाव व्याभिक्षान धो क्रारणदहै। (३) 


पव साध्य साधन सामानाधिङ्गरगय ज्ञान रूप सहचार ज्ञान को व्यासिक्ञानके साथ श्रन्वय 
ध्यतिरेक रहने फे कारण व्यापिज्ञान के प्रति कारणत्वहे। (४) व्प्भिचार का श्रज्ञान 
रहने से पकवारभी साध्य साधन करं सामानायिक्ररशय क्रा ज्ञान हाने पर कहीं कहीं 
व्याप्िकाक्चानहो जाता श्रतः व्यापि लज्ञान ते बारम्बार साध्य साधन सामानाधिक्ररय 
शा नात्मक् भूयो दशन कारणा नहीं है। कस्तु व्यासिक्ञान प्रतिव्रन्धक व्यभिचार शकाक 
श्रपनयन द्रा भूयो दशेन व्यापि ज्ञान में उपयोगी दै । 


(५) यत्र तु भूयोदशनादपि शङ्ला नापैति तत्र विपक्षधाघकतर्को 
ऽपेक्षितः । (६) तथाहि वहिषिरदहिरयपि धूमः स्थादिति यद्याशङ्ा भवति 
तदा सा बहि धुभयोः कायकारणभावस्य प्रतिसन्धानान्निवतते । 


(५ ) श्रौर जह पर भृयोदशीन होने पर भी भ्यभिचार रका की निघृत्ति नहीं 
होती है। व्हा पर व्यासिज्ञाम प्रतिषन्धक्र व्यभिचार शका के निवर्तक तकं को श्यवेक्षा 
होतौ है । (६) जेसे-“ धूमो यदि वहि म्यभिचारीस्यात्‌ ” अर्थात्‌ वहि शून्य देशम 


भी यदि धूम उत्पन्न हो इत्याकारक भ्याप्ति क्षान प्रतिषन्धक यदि शङ्ाष्टो तो वह वहि धूम 
के कायैकारणभ्राव के निश्चय से निचरत्त होती हे । 
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न य द ० व थ द, {८ 
( ७ ) यद्यय चहिपान्न, स्यात्तदा पूमवान्न, स्यात्नारणं विनां 

कायोनुल्पत्तेः । 
(७ )* जेसे “ धरूभो यदि वद्वि व्यभिचारीस्यात्‌ तदा वहिजन्यो न स्यात्‌ '' अर्थात्‌ 


वहि शुन्य देशमें भी यदि ध्रूम उत्पननहा तो धूम वद्वि का जन्य नहं होगा। क्योकि 
कारण के विना कायं की उत्पत्ति नहीं होती है। 


(८) दि च कचित्कारगां विना करायै भविष्यति तद्‌ाऽहेतुक एष 
भविष्यतीति तवाप्याशङ्ा भवेत्तदा स! व्रयाघानादपसारणीया। (६) 
यदि हि कारणं विना कायं स्यात्तदा धमाथ बह स्तृप्त्य्भं भोजनस्य वा 
नियमत उपादानं तवेव न स्यादिति ! (१०) यत्र स्वत एव शका नाव- 
तरति तत न तक्रोपेक्ष'पोति तदिदमुक्तम्‌-तकेः कचिच्छ्ङ्ानिवतक इति । 


(८) यदि कचित्‌ करण के विनामी काय कौ उत्पत्ति हान हागी तो ध्रूमभी 
कारण के विना भी उत्मन्नहा सक्तादहे। यदहयरिशंकाहातो व्याघ्रातसे उस क्राफौ 
निवृत्ति करना चाहियै। (& ) जेन कारगा के विना भी यदि कायै को उत्पत्तिहा तो भूमाथ 
वहि का एव तृप्त्यश्र माजन का नियमतः उपादान (ग्रहण) जाहाना रै वहश्राप केमत 
स नहीं हाना चाहिये। ( १०) जहां व्यापिक्ञान प्रतिवन्धः व्याभिचार शक्रा स्वतः इत्पनन 
नहीं हाती ह वहां तकं कौ श्रपेत्ताभी नहीं हं । श्रनः मूलम कटा ह कि "तकः कचिच्तरहा- 
निवतकः', अर्थात्‌ व्यभिचार णंक' निवृस्यथ तकं की श्रपेश्चा सावत्रिक नही, 


दानीं परक्रयन्यासिग्रह प्रतिवन्धाथ मुपि निरूपयति = 


पस्कीय व्या्िज्ञानके प्रतिवन्ध का प्रयाज्ञक उपाधि का“ साध्यस्य › इत्यादि 


कारिका से निरूपण क्रते हं । 
क{० १२८ 


साध्यस्य व्यापको यस्त॒ हेतोरव्यापकस्तथा। 
स॒ उपाधेभवेत्तस्य निष्कपायं प्रदरयत ॥ 


क प्रथ 1 


साध्य का व्यापक ओर देतु श्र्थात्‌ साधन का प्रभ्यापक जो पदायै वह्‌ उपाधि 
कहलाता हे । उस उपाधि का निष्कषे चतलाते रै ।  _ 
यं महन्‌ नसयत तद मूलवान्‌ न स्मा दय पनि दि यह मर्य कर मदि मह 
पव॑त बह्भिमान्‌ नहीं होगा तो धूमवान्‌ भी नहीं होना चाहिय ?, यद्यय वाह्वमान्‌ न स्यात्‌ तदा धूमवान्‌ म 
स्यात्‌ +, इस व्रिपय परिशोध्क तक को व्या्तिप्राहक न्ह होने कं कारण श्रसङ्गनि हो जायगी] श्रत उच्छ 
पक्ति फा # धूमो यदि वाहु भ्यभिचारीस्यात्‌ तहिं बह्व जन्यो न स्यान्‌ "' दइस्याकारक श्रथं करना उचित ह| 
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क स (~ 
श्रधिकरणा २, रहने के कारण तादशान्यतरत्वातक्र दप विशि साध्य का ग्यापक ज्ञो 
आर्द्रन्धन सयोग वह तादशान्यतरत्वात्मक यद्ध विशि सोधन के श्रधिक्ररण शयोगोक पन 
नदीं रहने के कारण तद्ध विशिष्ट साधन का श्रव्यापक है। अतः; उपाधि हो सक्ता है । 


[जि 9 + 5 ५.9.०9... 990 0.01 











अतएव लक्ष्यमष्युपाधिस्वरूप मेतदलसारेण दशेयति = गमा. 
वच्छिन्न साध्य व्यापकत्वं तद्धमाीवच्चिन्न साधना व्यापकत्व रूप उपाधि 
लक्षण जिस दतु मलक्रोर का श्रभिव्रतदहे। अतः उसी लक्षण के अनुसार लदय "' सर्वे » 
व्यादि कारिका से दिखलाते हैं । 


का० १२३६ 
सर्वे साध्य समानाधिकरणाः स्युरुपाधयः । 
हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्य व्यभिचारिता ॥ 
का० अथ । 


सभी उपाधि स।ध्यक्रे लमानाधिकरण हातेहं ओरदेतु के क्रिसी श्रधिकरणपर 
उन उपाधियों का व्यभिचारिस्य ( श्रभाव ) ओर साध्या व्यभिचारित्व ( श्रभाव) रहा 
करता हं । 
( १ ) सवे इत्यादिना स्वसाध्येति स्वं च साध्यं च स्वसाध्ये हयो- 
व्येभिवारितेत्यथः | 


(१) कारिका घटक स्व पद्‌ उपाधि वोधक है । स्वपद्‌ श्रौर साध्य पद्‌ को पूर्व 
न्ह समास करके पश्चात्‌ समस्त स्व साध्य पद का वयभिचारिना पद्‌ के साथ षष्ठो तत्पु- 
रुष समास करने पर दनदरान्ते “ दादौ वा श्रयमाशं पदं प्रत्येक ममि सम्बध्यते" इस नियम 


के वल से श्रभाव रूप व्यमिचारित्व पमोथमे स्व ओर साध्य श्न दोनों पदार्थो का प्रल्वय 
होता हे। 


उपाधेईृषकता बीज माह = उपाधिनिष्ठ दोष प्रयोजकता का कारण 
“‹ भ्य मिचारस्येत्यादि ” कारिका से कहतेदहे। 
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व्यभिचारस्यान॒मानमपाधेस्त प्रयोजनम्‌ । 
का० श्रथ 


दतु मं व्यभिचार का >नुमन कराना उपाधि का प्रयाजनहे। 


( १ ) व्यभिचारस्येति उपायिव्यधिचारेण हेतो साध्यत्यभिवा- 
रानुमानमुपापेः प्रयोजन मित्यथेः । (२) तथाहि यत्र शद्ध माध्यत्यापक उपा- 
धिस्तनच्र शद्धमवापाधिव्यभिचारेण साध्य व्यभिचारानुमानम्‌ ! (३) यथा 
घूववान्वहरित्यादौ वहिधृरव्यभिचारी तद्रधापकार्रन्धन संयोग व्यभिना- 
रित्व। दिति । (४) स्यापक्त्ययिच।रिणा व्याप्यत्यभिचारावश्यकत्वात्‌ । 


( १ : साध्य व्यापक जा उपाधि उसका व्यभिचार जहां ग्हेगा वहां माध्य करा व्य- 
जिचार श्रचश्य होगा । क्योकि व्यापक का व्यभिचारी पदाथ व्याप्य का व्यभिचारी श्रवश्य 
होता है । अनः अद्रन्धन सपागादि रूप उपाधि क व्यभिचार रूपदेतु से बर्न्यादि रूपहेतु 
मे धूषादि रूप साध्य का व्यमिचारानुमान उपाधि का प्रयोज्ननदे। (२) जिम स्थल मे शुद्ध 
साध्य व्यापक उपाधि हाताहे उस स्थल मे शद्ध उपाधि व्यभिधार से माध्य व्यभिचारातु 
मानह्ानाहै। (३) धरमवोौन्‌ बह्वः इस स्थनमे आर्दरुन्धन संयोग रूप उपाधि काद 
खाध्य व्यापक हनेके कारण शुद्ध आपदरन्धन संयोग रूप उपाधिकर व्यभिचार सेदैतुमं 
साध्य व्यभिचार का अनमान हाना है । जसे ५ वद्धिः धरमव्यभिचागो घ पव्यापक् च्रर्दरन्धन सयाग 
व्यभिचारित्वात्‌ ”। (४) व्यापक व्यभिव्रारो का व्याप्य व्यभिचागे प्रवश्य हाने कं कारय 
घूम न्यापक श्चद्ुन्धन संयोग का व्यभिचारी जा वह्नि वह धरम करा व्यभिचारो अवश्य हागा। 


( ५) पतर तु किचिद्धमौ वच्िन्न साध्यव्यापक उपाधिस्नन्र तद्ध 
मवति उपाधि व्यभिचारेण साध्यत्यभिचारानुमानम्‌ । (६) यथा स 
श्यामो मिन्रातनयत्वादित्थादौ भिवाननयत्वं श्यामत्वत्यभिचारि भिश्रातनये 


शाकपाकज्त्व व्यभिच।रित्वादिनि । (८ '१ ) षाधानुन्नीनपक्नेतरस्तु साध्यव्या- 


पकताग्राहकप्रमाणाभावात्स्वनव्याघातक्रत्वाय्व नोपाधि; । 
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न क व, वव, 


(५) जिस स्थल मं यक्तिचिद्धमं विशिष्ट साध्यका व्यापक उपाधि होता है उस 
स्थल मं तादण यक्तिचिदध वश्चिष्ठ ज्ञा उपधि व्यभिचार नाश उपाधि ्यभिचारसे हेतु मे साध्य 
व्यभिचारानुमान होताहे। (६) यथा `` सश्यामा मित्रा तनयत्वात्‌ '' इपस्थतमे मित्रातनयत्व 
रूप यद्धम विशि साध्य व्यापक शाक पाक जन्यत्व रूप उपाधि हनि के कारण व्यभिचारानु- 
मान इस प्रकार हागा । ^` भित्रा तनयत्वे इयामत्वव्यभि वारि पिच्ातनये शाक पाक जन्यत्व 
व्यभिचारित्वात्‌ ” श्र्थात्‌ मिन्नोतनयत्व पित्रा ननयनिषएठ शक्र पाक जन्यत्व का व्य॑भचारौ 
हानि के कारणा श्यामत्व सा व्यभिचारीदहे। (७) जा पक्त साध्याभाव वच्वेन अनिरिचत 
र श्र्थात्‌ जिस पक्षमे साध्य का सन्देह है तादश पर्बतादि रूप प्रत्त भिन्नत्व मे साध्यग्या 
कना निद्चायक्र प्रपाण नहीं रहने के कारण उक्त पक्षेनश्टव म॑ साध्य व्यापकता का. निश्चय 
नहीं हागा । इसल्ियि वह उपाधि नहीं है । दुखसै युक यहहैक्जि यदि पक्षतरत्व उपाधि 
मानाजायतो सव्र सद्धेतु स्थलों मेभी पक्षतरत्व रुप उपाधि श्रवश्य होने केकारण ्रनुमान 
मात्र क्रा उच्छ्रुद हा जायगा । तव हेनु मेऽ यभिचारानुमान दाग उपाधि का दुषक्ता नहां 
हागी अनः स्वनिघ्रु दुषरूत्वा भाव पम्पाद्‌कूत्व रूप स्व्याध्रानक्त्व देनुक उक्त पक्षतरत्व मे 
उपाधित्वां भाव की सिद्धि होगो 

( ८ ) धाधोक्गतस्तृपाधिभवरत्येवर । ( € ) यथ वह्िनुष्णः कून- 
कत ्दित्यादौ परव्यक्षेण वबहावुष्णवग्रहे बहमीतरसमुपाधिः । यत्र तुषः 
साध्यन्यापक्ता सदिश््यते स सदिग्धोपाधिः। ( १० , पक्चतरस्तु मदिग्धो- 
पाधिरपि नोद्धावनीयः कथक -पप्रदायानुरोधादिति । 

( ८ ) साध्याभाववच्वेन निशित ज्ञो पक्त तादश पत्तेतरत्व उपधि स्पष्टता हो 
हे । (€ ` जेसे "बहिः अनुष्णः कन कटवात्‌" इस स्थल में शि रूप प्रत्त मे अनुपात्व स्प साध्य 
का श्रमाव अर्थात्‌ उषात्व का प्रयश्च प्रमाण से निश्चय रहने ॐ कारण वद्वीतरत्व रूप उपाधि 
हो सकता ३ । जिस उपाथिमे घाध्यव्थापहता ठा सन्देह रहता दै वह संरिग्धोपाधि शद 
से व्यवहृत हाता है । ( १०) सद्ग साध्यवत्‌ पक्षेतरत्व यद्यपि संदिग्धोपाधि है । तथापि 


म।प्वकारादियों के संप्रदायानुरोध से कथा में दाषत्वेन उदुभावन योग्य नहीं है ' 

( ११) केचिन्न सत्प्रतिपक्षोत्थापनमुपाधि कलम्‌ । (१२) 
लथाटि । अयोगोलकः धूमवद्रहेरित्यादा वयोगोलकं धूमाभावरवददर॑न्घनाभावा- 
दिति सत्पतिपक्षसमवात्‌ ( १३ ) हत्थं च साधन व्यापकोऽपि कचिदुपाधिः । 
( १४) यथा करा पृथिवी कटिनसंयोगवत्वादित्यादा बनुष्णाशोतसपशेवन्वम्‌ । 
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स द द द ध 
| (१९१९) क्रिसी का मतदहै क्रि सत्प्रतिपक्चोत्थापन उपाधि का फकलहे। (१२) 


ज्ञसे ^‹ श्रयो गोलकं धूपरवद्वहेः '' दस स्थल मे धूम व्यत्य वदहिमद्‌ यागोलकम्‌ "' इत्याकार 
परामशे कालमे ^ ध्रूमामावव्याप्य श्राद्र्न संयागाभाववदयोगालकम्‌ " हत्याकारक परा 
मश होनेके करण सस्पतिपक्तहोनादहै। (९२) जिनके मत म'सःप्रतिपक्लात्थापनही 
उपाधिकाफलदहै उनके मतसि क्चित्साधन व्यापक पदाथ भी उपाभिरूपहाना ह) 
(१९) जसे करका पृथिवी कठिन संयागवच्यात्‌ " इस श्रनुमान मे श्रनुष्णाशात स्प्$वरव 
कठिन सयोगवरव सरूपरहेतु कां व्यापक हाने पर भी उपाधिरूपहातादहे। श्रनुपाशीत 
स्परवच्व रूप उपाधि से सत्परतिपक्षाव्थापन इस प्रकार हाना । जसे“ पृथिवीन्वव्याप्य 
करिन सेथोगवस्यवती कर का” इत्याक्रारक परामण के स्मरं प्रथिवीत्मा भाव च्य।प्य श्रनु- 
च्णाशीत रूपशवत्वा भःववती करका इत्याकार क पगमशे नेसे सतति पक्लात्थापन सम- 
मना चाहिये । 


(१५) न चाच्र स्वरूपः।सद्धिरेच दृषग मिनि वाच्य, सवच्रापापरै पणा 
न्तर सांकयीन्‌ । (१६) अत च साध्यव्य।पकः पश्षावरत्तिरपाधि रित्याहः । 


(९५) #शकाकरतेदे क्षि ^ करका पृथि करिन संयाग चन्वात इस स्थलं 
करका को पिघलनेकेवाद उसमे करित सयाग नहीं रटगा। श्रतः पत्त में रत्वभाव 
यर साध्याभाव रहने क कारण स्वरूपा सिद्धि आरं बाधादि दोाषके गहनं हुण उपाधि 
दोष नहीं रहने पर भी हतु मं दुष्टन्व व्यवहारहाही जायगा । तव स।धन व्यापक प्रनुणां-- 
शीत स्पीवय को उपाधि सुप मानना व्य्थहे। समा) -स्यवैत्र उपाधि स्थल में व्यभिचा- 
रादिरूप दोप वशय रहते हुपभी जसे उपाधिरूप दोप माना जाना हं उसो तर प्रछत स्थल 
मं भो स्वरूप।सिद्धि बाधादि दाष रहते पए श्रनुप्याणीन स्वत्व रूप उवाधिमनाजा 
सकतादहै। (१६) जिनके मत मे सल्प्रतिपक्षात्थान उपाधि का फलदं उनक्मतमें 
साध्य व्यापक पत्तावृत्ति पदाथ उपाधि रूपं, 
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दाब्दोपमानयोनैव एथक्परामाण्यमिष्यते ॥ 
अनुमानगताथत्वादिति वेशेषिक मतम्‌ । 
तन्न सम्यान्निना व्याषिबोधं शाब्दादिबोधतः। 

का० प्रथ। 


शेोपिक ( कणाद ) के मत से शब्द्‌ श्रर उपमान ध्न दोर्नो मं श्रनुमान से पृथक्‌ 


# स्वरूपासिद्धिरेव यह एव शब्द्‌ श्रप्ययक ई 1 
{-! ‹ र 
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प्रामारय नही हं । अधात्‌ श्रनुमानहीमेयेदानों श्नन्नगन है किन्तु नैयायिक मत से यह 
ठीक नहीं है क्योंकि शब्द्‌ आर उपमान जन्य वोध व्याप्ति ज्ञान कौ अपेन्ञा नहीं करता है । 


(१)शब्दोपमानयोरिति । वेरेषिक्रागां मते प्रत्यक्त मलमानं च प्रमाणम्‌ । 
( २) णब्दापमानयो स्त्वनुमानविध्रयैव प्रामारथस । (२) तथाहि-दगदेन 
ग मानयेत्यादिलोकिक पदानि यजतेत्याःद्‌ वेदिकपःानि वा तान्पयविषय- 
स्मारिनपद्‌'धसमगेप्रमापूचक्रागि आाकांश्लादिमत्पद्‌ फदम्वबत्वाद्धटमानयेति 
पद्कदम्बवत्‌ । 


( १ ) चेणेपिक मन मं प्त्यत्त ओर ्रनुमानयेदोादहीप्रमाणदह। (२) क्योकि 
शब्द भ्रोर उपमानम्‌ श्रनुमान रूणहीसर प्रामाण्ये किन्तु श्नुमान से पृथक्‌ प्रामाश्य 
नहीं हे ।( ३) वुघोाधविपा से वाक्यों के उच्चारण म वाक्याथज्ञान कारणदहे। श्रर्थात 
किसी का समद्चने के लियिजा वाक्याच्चारणा किया जाता ह उस्म बाक्छथकाक्ञान 
कारशाहे। कयोः वाक्याथ ज्ञान जिस को नहीं हे वह श्रादमी बुवध्रयिषा से वाक्रयाच्चा- 
रण नहीं कर सकतादहै। शातः ^ चरमानय ? यदह वाक्य श्ाकान्ता; याग्यता, तात्पय 
सहित पद समूह रूप हनि के कारण जिस प्रकार चक्ताके तात्पये का विपयजो पद द्वारा 
स्मरग कराये गये धट, कर्मत्व, श्रानयन, ओर कार्यत्व,रूप पदार्था का परस्पर सम्बन्ध, 
उस सम्बन्ध के यथा्क्नानसहानारे। उसी प्रकार `“ दर्धेन गामानय ›› इत्यादि टख)किक 
घाक्रय श्रौर “'्यज्ञेत " इत्यादि वेदिक वाक्य आकाक्ता, योग्यता, शरोर तात्पर्यं सहित पदों का 
समह रूप हाने कै कारय वक्ताके तात्पयक्ा चिपयजा पदस्मारित दरड, करणात्व, गोः 
कपित्व, भानगन श्रौर कार्यैत्व, रूप पदार्था का परस्पर सम्बन्ध, पव याग, इष्टसाधनत्व, रति 
साध्यत्व, श्रौर चलयदनिषएठा ननुचन्धित्व रूप पदार्थाका परस्पर सम्वन्ध उस सम्बन्धके यथय 
ज्ञानसेटोनादहेओंरः यह ज्ञान ^“ दशडेनगामानय ” इस वाक्रयस हाने बांजा जा द्गडकर- 
गक गाकरमकानयनङ्कायैम्‌ हइत्याकारक क्ञान प्व“ यङत"› इस वाक्य से होनेवालाजो 
यागः इष्ट साधनेति साध्यो, वलवद निष्टा नुचन्धरी च इप्याक्ारक क्ञान; द्रप है हस लिप 
शब्दसे जञेस्ा बाध आनुमविक है वेसा बोध प्रनुमान ही से लन्ध हा जाता है । श्रतः शब्द्‌ 
प्रमाण काश्रनुमान हीमे अन्तर्भाव है । 


त्वात्‌ , तादशपदाथवत्‌ । ( ५) दृष्टान्तेऽपि दष्टान्न, न्तरेण साध्यसिद्धि- 
रिति । 


(४) पद्‌ विरेष्यक श्रनुमान को बतला कर यद्वा इत्यादि श्रन्थ से पदाथ विशेष्यक- 
द्मनुमान का प्रदुरन करते हँ । योग्यतादि मत्पदों से उपस्थापित दनि के कारणं योग्यतादि, 
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मःपदापस्थापित घट, कमत्व, श्रनन. आर कायैत्व, सूप पदार्थान्तर के सदृशा ^ दशडेन 
गामानय * इत्यादि वाक्रयान्तः पाती पदों सें उपम्थ पित देग्‌ड, करत्वं गो, कर्त्व, 
द्मानयन, ओर का्यन्व, रूप पदाथ भी परस्पर सम्ब्रद्धटं। यहक्ञान "` दूरडेन गामानय " 
इस वाक्रलसे दानेवाला जा दण्डकररगक गा कमकानयनं कायम्‌, इतन्याकारकक्नान तद्रप 
है इस कारणा शब्द्‌ से जेखा वाच श्रानुभविकदवेमावोध्र :नुनानही सं लन्धहा जाना 
है। अतः शब्द प्रमाग का श्रनुमानमं अन्तर्नावदे। (५) ^ घ्ररमानय " इन्यादि वाक्य 
घटक पदोंसे उपस्थापित घट. कववः प्रानयन, प्योर करायैन्व, रूप पराम दायाःमक रण्रान्त 
ममी “ परमानय इन्यादि वाक्य घटक पदोपस्थापित पदाथ रूप टष्ाः्तान्तर म परस्परः 
संसगवच् रूप साध्य का निश्चय करना चाहिये । 


( ६ ) एव गवयन्य क्तप्रत्यक्तानन्नरं गवयपद्‌ गवयत्वप्रतरत्तिनिमितन्- 
कम्‌, अमतिवृत्यन्तरे बृद्धैर^च्र प्रयुञ्यप्रानत्दात्‌। असनि च वृत्यन्तरे 
बद्धेयत्र यत्प्रयुज्यते तत्तत्प्रवरृः्तनिमित्तभम्‌। यथा गोपदं गे।त्वधरवृ्ति 


निमित्तकम्‌ । 


(६) पवम्‌ श्व्यादिग्रन्थसे उपमान क्र श्रनुमान प्रमाण मे श्रनतर्भाव क्रा 
्रदुर्धन करते । गत्वरूपश्र्थमेगा पद्‌ की लक्नगानींद नथापि गत्व वः नात्पर्मसे 
गो पद्‌ का प्रयाग ब्ृद्धलाग कम्तें आग गोप्रद गोत्वपरट्‌ तिनिमित्तक्र माना जाना द। 
इसमे यह सिद्ध दाता टै कि जिस श्रर्थंमे जिमपः करौ लश्रगा नहीं परन्तु यृ लाग उनम 
अथंमं उस प्‌ क। प्रयाग करते हं ) वह्‌ पद्‌ तःप्रतर्तिनिमिनिकः हाना (इरन लिगं गय 
व्यक्तिके प्र्यश्चानन्तर गवय पद मे गवयत्व प्रवृत्ति नि(मत्तकल्व का निषचयश्रनुमानसहा 
जायगा क्योकि गचयत्यरूप श्रतं गवय पदको लक्षणा नहीदं तथापि गवयत्वरूप प्रथमं गवय 
पद का प्रयोग बद्ध लोग करते हं । प्रतः गवय पद्‌ गवयत्व परवृत्ति निमिलिक हं श्र्यान गवय 
पद्‌ का प्रवृत्ति निमिरः याने व च्यतावच्ेद्‌क ग धयन्व दहे, इत्याकछारक क्षान जा क्रि उप्‌- 
मानसेदहातादहे बह श्रनुमान्‌ ही सहा जायगा तव उपरमान का प्रमागान्तर मानना व्यश्रहु । 


(७ , यद्वा गवयपदं सप्घुत्तिनिमित्तकं माधरुपदत्वादित्यनुमानेन 
पच्लघ्मत।वल्लाटगवयत्व पवृत्तिनिभित्तकत्व सिद्धति । 
( ७ ) प्रथवा गवयपदर साघु पद्‌ हाने फे कारण किचिल्वृि निमित्तक है ” दस 


अनुमान से ( गवय पद मे किचिलदृत्ति निमिन्कत्व की सिद्धि के पश्चात्‌ ) गवय पद्‌ में 
पन्यपवृत्ति निभित्तकत्य नहीं है स तरवाध निश्चय की सष्ायता से गवयत्वपर्त्ति निमित्त- 


कत्व को सिदि होती हे । 
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( ८ ) तन्मतं दृषयति-तन्न सम्यगिति, (€ ) व्याक्षिज्ञानं विनापि 
शाब्द्बाधस्यानु भव सिद्धत्वात्‌! (१०) नहि सवच्र शब्दश्रवश्‌।नन्तरं 
घ्या्षिज्ञाने प्रमाणमस्तीति । ( ११. किंच सवत शाब्दस्थले यदि व्यासि- 
ज्ञान कल्प्यते तदा स्वत।नुमिनिस्थले पदज्ञानं कस्पयित्वा शाब्दबोध एव 
ङि न स्वीक्रियत इति भ्येयम्‌ । 








(८) ^ तेक्षस्म्यक्‌ " इन्थादिं ग्रन्थ सेवेोषिक मन कां नेयायिक्र खशडनक्ररते 
ह (€) भ्यामि ज्ञान क विनाभी शब्द्‌ बोध हाता है इस कारश शाष्द जन्य बोध का प्रन्त्भाव 
अर्नु ति मं नदीं हासङता हे । (१०, सवत्र शब्द्‌ ्रवगानन्तर स्याति ज्ञानहोही कर शाब्द 
ोधहोानादहै दसम काद प्रमाण नहींहे। ५८१९१) प्व सर्वत्र शाब्द बोध स्थलमें व्याति 
क्ञान की कपना करकं यदे श्राप (वरोषिकि) शाष्द धाध का श्रनुभनिति में अन्तर्भाव 
करते ता सर्वे्र अनुपिति स्थल मे पदरक्षान की कल्पना करके शाब्द बोधहीसमेंश्रनुमिति 
का अन्तर्भाव क्यों नहीं मानते हँ । इस विनिगमना विरह से यह सिद्ध होता है कि जसे 
श्मनुमिनि स्थानमंपद्‌क्ञान की कल्पना नहींकीजा सक्रतोहै वसे शाब्द बोधस्थलमंमी 
व्यापि ज्ञान की कटपना नहीं हा सक्ती हे तव शब्द मं पृथक्‌ प्रामायय मानना अवश्यक 
हौ जायगा । 
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त्राव्रध्यमनुमानस्य केवङान्वाये भेदतः । 
हेविध्यं तु भवेदूग्याप्तेरन्वयग्यतिरेकतः ॥ 
अन्वयव्याप्तिरुक्तेव वर्यं(तिरेकाविहोच्यते। 


का० अथं । 

केवलान्वयि केवल ठयतिरकरि श्रौर श्न्वयञ्यतिरेकि के भेद से अनुमान तीन प्रकार 
काहोता ह पवं अन्वय श्र व्यतिरेककेभेद्‌ से व्याप्ति दोप्रकारकीहोतीहै। उस्न 
प्रन्वय व्याति का प्रद्रान पू प्रन्थ से किया जा चुका है श्रव व्यतिरेक व्याति का प्रव्‌शन 

यषां क्रिया जा रहा है । 
८ १ ) ने विध्यमिति । अनुमान हि िविघं केवलान्वयि केवलव्यति- 
रेक्यन्वयन्यतिरेकफि भेदात्‌ । (२) तवासदिपक्षः केवलान्वयी । (६) यथा 
चटोऽभिषेयः प्रमेयत्वादित्यादौ । तच हि सवस्यैवाभियेयत्वादिपक्ासत्वम्‌ । 


गुणनिरूपणम्‌ का ० १४२, १४३ पूर्वा° श्मनुमान तरैविभ्य निरूपणम्‌ । २७७ 
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(१) स काश्रथेकारिकाके अथ सेही स्पष्टहै। (२) ध्रलीक है विपक्त 
जिस का पेसां जा साध्य उस साष्य की श्रनुमिति का जो करण पर्थुं अत्यन्ताभावा 
प्रतियोगि साध्यक श्रनुमितिकाजो करण षह केवलान्वयि ्रनुमान कहलाताहै। (२) 
जञ्से घरोभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ ” इस स्थल मे पद्शक्यत्वातमक्र अभमिपेयत्व रुप सत्यका 
प्रभाव कहीं महीं हे प्रतः श्त्यन्तामाव का अप्रतियोगी जो श्रमिपेयत्व ङ्प साध्य उस 
साघ्य की ध्रनुपिति का करणत्व प्रमेयत्व रूपदेतुमेदहे। इस कारणा प्रमेयत्व केवरान्वयि 
श्रनुमान कहलाता है । 


| ८ ४ ) अप्तत्सपच्तः केवलव्यतिरेकी । यथा पृथिवी इनरेभ्यो मिश्रे 
गन्धवत््वारित्यादौ । तत्र हि जलादित्रयोदशमेदस्य पूवे मनिरिचततथा 
निरिचतसाध्यवतः सपक्षस्याभावात्‌ । ( ५ ) सत्सपस्लविपक्लोऽन्धयन्यतिरेकी 
यथा वहिमान्धूभादित्यादौ । तत सप्तस्य महानसादेविपक्षस्य नलदूदादेश्च 
सत्यादिति । 


(४) पव॑ श्रीक दै सप्त जि्क्रा फेला जा अनुमान वह केवल्यनिरकि 
श्मनुमान कहलाता है । जसे “ पृथिवी शतरेभ्यो भिद्यते गन्धवच्वात्‌ ” इस स्थल मे जलादि 
काजो चतुर्दश भेद तादश चतुदेश येद रूपजो साध्य उसं साध्य के श्रभाव का जलादि 
म निश्चय रहने के कारण जलादि विपक्षही श्रा, किन्तु सपन्त नहीं हागा पव पृथिवीमे 
अनुपिति से पै उक्त साण्य का सन्देह रने के कारण पृथिवी भी पर्ची है नक्रं सपक्ष 
डै। श्रत; इत स्थल मे सपत्त नहीं रहने के कारण गन्धवत्त्व रूप टतु केवलब्यतिरकि 
प्रनुमान कहङाता है । यथपि दल स्थत में पृथिवी से पतर जलादि < ओर गुणादि यैचोद्‌ह 
पदाथ श्रतः पृथिवीम १७ मेद्‌ का साध्य करना युक्त था तव जा मुक्तावली म॑ तयो- 
ददा भेद लिया है वहां “ जयोदशसु मेदः ्रयोदश मेदः ” इस ज्युतूपत्ति से च्रयादण मेन्‌ 
शब्द से प्रयोदश निष्ठ चतुदैश मेष श्रमिप्रेतदहै। श्रतः श्रसङ्गति नही हर । (४) पव चते- 
मान हे सपक्च शौर विपक्ष जिस क)! पेसा जा अनुपान बह अन्वयव्यतिरकि श्रनुमान कह 
लाता हे जसे" बहिमानें धूमात्‌ ' यह महानत्र रूप सपक्ष श्रौर जनन हदादि रूप विपक्ष 
रहनेके कारण धूम देतु भ्रन्वय व्यतिरेक श्रनुभान कषलाता हं । 


तच्र व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानं कारणं तदं व्यतिरे कन्या 
निक्त ~ ५ पृथिषी सतंरभ्यो मिच्यते गन्धवत्त्वात्‌ » पव्थादि स्थल मे व्यतिरक व्यापिहान 
हो च्मयुमिति का कारण ै। इस हेतु म्यतिरेक व्याति का निरूपण करते हं । 


२७८ गुणनिङ्पणम्‌ का० १४२ व्यतिरेक व्याति निङ्पणम्‌ । 
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का० १४३ उद० । 





साध्याभाव व्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्धवेत्‌ । 
का० अथे । 

साष्यामाव व्यापकीभूत ज्ञा भभाव तादशाभाव प्रतियोगित्व व्यतिरेक ष्यापि है । 

( १ ) साध्या भवेति । साध्यामाव व्यापकीभूता माववतियोगिल्व- 

मित्यथः। (८२) अत्रेदं वोध्यम्‌ । यत्संषन्धेन यद्वच््छित्न प्रति येन सव- 
न्धेन येन ख्येण व्यापकता ग्यते तटमम्बन्ध(वच्च्छिन्नपतियोगिताक तद्धमी- 
वच्छिन्ना भाववत्ता ज्ञानात्तत्सम्बन्धाधच्छिन्नपतियोगिताक तद्धमौवच्लिन्नाभा- 
वस्य सिद्धिरिति । 

(१) इतका श्रथकारिकार्थहीमेस्पष्टहे। (२) यां यह समभना चाहिये 
कि जिस संबन्ध से यद्धममावच्िन्न के प्रति जिस सखबन्ध से यद्धमावच्छिश्न मे व्यापकत्व 
गृहीत होता है तत्संघरन्धावच्िन्न तद्ध्मावच्चन्न प्रतियोगितानिरूपक जा अभाव तत्परकारक 
हान से तटसम्बन्धावच्क्न्न तद्धमावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक श्रभावं की अनुमति होती 
हे। ज्ेसे सयोग सम्बन्ध से धूमत्रावच्कतन्न फे प्रति सयोग सम्बन्ध से वहित्वेन रूपेण 
बहि मे व्यापकता का ज्ञान होनेसे सयोग संबन्धावच्दधुन्न घहित्वावरिदुन्न प्रति- 
योगिता निरूपक जो षहयभाव तादरशा भाव प्रकारक ज्ञान जक्ादिमं होने से जलादिमें 
सयोग सम्बन्धाषच्ङ्धन्न धूमत्वाषच्दिन्न प्रतियोगिता निरूपक धूमाभाव की सिद्धि भर्थात्‌ 


भनुप्रिति होती हे, क्योकि यह निय हे कि व्यापक का प्रभाव व्याप्य र व्याप्य का भभाष 
ग्यापक होता है मतः बह्वच भाव रूप व्याप्य से ्रूमामाव रूप व्यापक की सिद्धि हाती हे । 


(२ ) हत्य च यत विरेषतादि संबधेनेतरत्वग्यापकत्वं गन्धा- 
भावे ग्यते तश्र गन्धण्भावाभावेनेलरत्वात्यन्ताभावः सिध्यति । यत्रलु 
तादात्म्य संवन्धेनेतरव्यापकत्वं गन्धामावस्य ग्यते तघ् तादस्म्यसवन्धेनेतर- 
स्याभावः सिष्यलि । स एषान्योन्यानाथः । (४ ) एव यत संयोगसवन्धेनं 
धूमं प्रति संयोगसम्बन्धेन वहेव्यौपकता ग्यते तच्च संयोगसम्बन्धावच्िज्न 
परतियोगितार बहधमावेन जलवे सयोगसम्बन्धावबिडल् प्रतियोगिता इमाः 
भाव सिध्यति । 


गुणनिरूपणम्‌ का० १४७४ भर्थापस्तेः पृथक्‌ प्रामाण्य खण्डनम्‌ । २७९ 





(३ ) पेस्षा नियम रहने फे कारण जहां स्वरूप सन्बन्ध से जला दिनिष्ट इतरत्व 
के प्रति स्वरूपे सन्बन्ध से गन्धाभावमं व्यापकत्वक्य ज्ञान है, वहां गन्धाभाव के स्वक्ष 
सम्बनधावच्दछन्न प्रतियोगिताक अभाव प्र्थात्‌ गन्धके ्ञान सें स्वरूप सम्बन्धावच्दन्न प्रति- 
योगिताक इतरत्वाभाष की अनुमिति हाती हे। श्रोर जह। तादा्म्य सम्प्रन्य सेजल्लादि स्प 
दतर कै प्रति स्वरूप सम्बन्ध से गन्धाभावमे व्याप्ता छाने वहां गन्धाभाव के स्वरूप 
सम्बन्धाषच्छिन्न प्रतियोगिताकं श्रभाव भर्थात्‌ गन्धके ज्ञान से तादात्म्य सम्बन्धावच्दिक्न प्रति- 
योगिताक्र इतराभाव श्रथोत्‌ इतर भेद की अनुमिति हाती हे । (७) इसङ्गी व्याख्या ध्स। कारिका 
की मुक्तावली न° २मे “जसे इत्यादि शब्द से ह। चुकी है । | 


(५) अच्र च व्यतिरेकन्यासिग्रहे व्यतिरेक मह चारन्तान कारणम्‌ । (९) 
केचित्तु व्यतिरेकसह चारेणान्वयन्यासिरेव ग्यते न तु व्यतिरेकव्यासिन्ञान 
कारणम्‌ । यत्र व्यतिरेक सहचारादयासिग्रहस्त्र व्यनिरेकीव्युच्यते । (७ ) 

साध्यप्रसिद्धिस्तु घरादावेवजाता पश्चात्पृथिवीत्वायच्छेदेन साध्यत हति वदन्ति । 


(५) ष्यतिरेक व्यापि क्ानमं व्यतिरेक सहयार ज्ञान प्रथात्‌ “ साष्याभाष 
समानाधिकरणो देत्वभावः 2 शत्याकारक सहार क्ञान ही कारण है। (६) कुत 
भाचा्यो का पेना मतहैकि व्यतिरेक व्याप्निन्ञान से श्रनुप्रिति नहीं हाती दै। किन्तु 
केवल रन्वयभ्यापिन्ञान हौ से अनुमिति हशोतीदे। शमन्वयत्याति कषान ही कचित्‌ छन्वय 
सष्टचार क्ञान से कचित्‌ व्यतिरेक सहव।र क्ञानसे कछःचत्‌ उभय सहचार क्षानसे हाता है जहां 
केवल व्यतिरेक सहचार क्ञान से म्यामिक्षानहुश्राहै वरह श्रनुमान केवल व्यतिरकी 
क्टलाता है 1 (७ ) पृथिवी दतरेभ्याभिधते गन्धवत्ात्‌ इस स्थल मं सपक्ष नही रहने के 
क।रण साधने साध्य कै साभोनाधिकरय का निभ्बयहाना श्रसम्भवहै। नवदैतु 
व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य ङूप प्न्वय व्यामिक्ञान उक्त स्थल म नर्हीहागा। धसी 
शका का “ साध्य प्रसिद्धस्तु ” त्यादि मुक्तावली से निराकरया करते है प्यथान्‌ “ पृथिवी 
इतरेभ्योभियते गभ्यवस्वात्‌ '› स स्थल मँ घटादि रूप जिस पृथिवीम दतर मेद्‌ का निश्चय 

हे उसौ पृथिषी के दारा साधनमे साध्यके सामानाधिकरय्थ का निश्चय दान क कारा 
उक्त स्थलमे उक्त प्मन्धय व्यासि का छान हो सकता है । यकििचित्‌ धटादि रूप पृथिषीमं साध्य 
भिश्खय रहने पर भी पूयिवीस्थाषच्छेदेन साध्य निश्चय नहीं रहनेके कारय प्रथिवीत्वाकच् 
देन इतर भद्‌ को साध्यता हो सक्तौ है । 

का० १४४ 


अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रमाणान्तरमिष्यते । 


उ्यतिरेकव्यातिब्ुदृध्या चरिताथां हि सा ग्रतः ॥ 


२८० गुणनिरूपणम्‌ क (° १५४७ प्र्थापत्तेः पृयक्‌ प्रामाण्य खण्डनम्‌ । 
क 
का0 श्रथ । 
अर्थापत्ति भ्रमाणान्तर अर्थात्‌ अनुमानातिरिक्त प्रमाण नहीं है क्योकि व्यतिरेक 
व्यापि ज्ञान हीमे वह।श्रन्तभूत हो सकतां दै । 
( १९) अधापत्तिरिति । अथोपत्तिः प्रमाणान्तरमिति केचन मन्यन्ते 
(२) तथाहि- थत्र देवदत्तस्य शतवषेजीवित्वं ज्योतिः शास्त्रादवगतं जोषिनो 
गृहा स्त्वं च प्रत्यक्चाद वगतं तत्र शतवंषजीविनो गृहासत्त्वं॑घहिःसन्त्वं चिना- 
ऽनुपपन्न मिति बहिःसक्वं कल्प्यत इति । तदनुपानेन गतथेत्वा न्नेष्यते । 
(१) मीमांसक तथा वेदान्ती भर्थापत्ति का प्रत्यत्तादि चार भरमाणा से ्रतिरिक्त 
प्रमाण मानते ह । (२) से देवदत्त का शतवर्षं तक जीना जयोतिष शास्र से निश्चिता 
्े ओर जोते हप देवदत्त का घर मं नहीं रहना प्रव्यक्त प्रमाण से सिद्धहै। तव शतवष 
जीवी देवदत्त का गृहासरव वहिःसत्व के विना श्यनुपपन्न है । दत्याकोरक श्रनुपपत्ति ज्ञान 
रूप अर्थापत्ति प्रमाण से शतवष जीवौ देवदत्त मे वहिःसत्व की कल्पना की जाती है परन्तु 


य सतव जीवी देवद मे बहि जान गुमान परमाय हो से सिद ह सक्त 
स कारा श्रनुमान प्रमाण से ्रतिरिक्त श्र्थापत्ति प्रमाण नैयायिक नहीं मानते हैं 


( ३.) तथाटि-यच्र जीचित्धस्य षिः सत्व गृहसत््वान्यतर ष्याप्य- 
त्वं गृहीतं तव्रान्यतरसिद्धौ जायमानायां गृहसत्व षाधा ददिः सत््वमनुमितौ 
भासते । 


(२ ) जसे यन्निष्ठ जीविः॑व मे गृह सरव वहिः सत्वान्यतर व्याप्यत्व का निश्चय होने पर 
जी षित्व हेतु से गृह सच्च वहिः सस्वान्यतर की सिद्धि की जाती है। वहां गृह सरव क 
प्रत्यक्ष प्रपाण से बाध निश्वय रहने के कारण केवल वहिः सत्व का श्रनुपिति मे भानदोता 
ह ““ जसे देवदत्तो वहिरास्ते गरृहासस्वे सति जीवित्वात्‌ '*। 


( ४ ) एवं पीनो देवदत्तो दिवा न सुङ्क्त इत्यादौ पीनत्वस्य भोजन 
च्याप्यत्वावगमारोजनसिद्धो दिषा भोजनयापे राजिमोजनं सिध्यतीति । 
८५ ) अमाव प्रत्यक्षस्यालमविकत्वादनुपलम्मोऽपि न प्रमाणान्तरम्‌ । 

(४) ^ पव पोनोऽयं देवदत्तो दिन भुक्ते” इत्यादि स्थल में भी दिवा भोजन 
नहीं करने घाले देवदत्त का पौनत्व रात्रि भोजन के विना अनुपपन्न है इत्याकारक अनुपपत्ति 


न रुप र्थापत्ति प्रमाण से देवदत्त मे राति भोज्ञन कदैत्वकफी कदपमा की जाती हे ) 
परन्तु यह देवव््तमे रात्रि भोजन कतेरदकाश्ञान धनुमान प्रमाणसे टी सिद्ध हो जायगा। 


गुरनिरूपणम्‌ का १४५ पु्ा° सुख निरूपणम्‌ 2४ 


नतव ए... ~. ~ | | 
जसे पीनत् मे भोजन क्त्व व्याप्यत्व का निश्चय होने पर पीनत्व हेतु से भोजन कतेत्व 
की खिद्धि होने पर दिन में भोजन कतृत्व के प्रभाव का निश्चय प्रत्यक्ञ प्रमाण से रहनेके 
कारण प्रनुमिति मे रात्रि भोजन कतृत्व का मानहोताहै। जसे “देषव्त्ता र्रि भोज्ञी 
दिवाऽसंजानत्वेलति पीनत्वात्‌ इत्यादि । शस प्रकार जव भनुमःन स हो अर्थापत्ति का 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तव उस का प्रमाणान्तर मानना व्यर्थं हं। (५) विशेषणता 
सन्निकषं से रभाव का प्रव्यक्त हाता है पेसा धनुमव होने के कारण प्रभाव हानका 
जनक श्रनुपलभ्ि भी पक ध्मतिरिक्त प्रमाण नही हे । 


(६) किवानुपलम्मस्याज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञानाकर णकस्वास्पत्यत्तत्वम्‌ । 
(७) ज्ञातस्य हेतुत्वे तु तलराप्यनुपलम्मन्वरापेक्षेस्य नवस्था । 

( ६ ) पर्व ्रनुपरन्धि को प्रमाणान्तर मानने पर पक ओर भी दाच रगेगा वष 
यह ह कि प्नुपलम्भ यदि अक्षा होकर ध्यमाव कान काज्नकहा ता अभाव सान को 
ज्ञाना करणक शान रूप होनेके कारणा उस न प्रतयक्षत्यापत्ति हौ जायगो क्योकि ्षाना करणक 


ज्ञान भ्रस्यत्तात्मक ही होता है! (©) यदि कात होकर ध्नुपलम्भ माव ज्ञान का जनक हा 
तो उपरग्मा साव रूप ध्रनुपलम्म के क्षानाथं उपलम्भ रूप प्रतियोगी की श्रनुपलभ्ि कारक 


होगी । इस प्रकार अनवस्था हो ज्ञायगी । 

(८ ) एवं चेष्टापि न प्रमाणान्तरं तस्याः संफेतग्राहटक शब्दस्मारक- 
त्वेन लिषप्यादिसभशीलत्वाच्न्द एवान्त मीवात्‌ । (६ ) यत च व्थाप्त्यादि 
ग्रहस्तघ्रानुभितिरेषेति । 

( ८ ) इसी प्रकार चेष्टा मी प्रमाणान्तग नहीं है । क्योकि ष्च को सफेन प्राहक 
शष्द्‌ के स्मारक होनेके कारण सं केत प्राहक शष्च्‌ के स्ागक लिप्यादि से ्टने वाल्ते बोधं 
को शाष्द्‌ बोध मे अन्तभूत होने के कारया क्से लिप्यादि प्रमाणन्तर नर्हा षेमेचष्ठाभी 
प्रमाणाम्तर नहीं हे किन्तु शब्द्‌ प्रमाण हौ मे अन्त भूतै । (६) यदि चेष्टा स्थलमेष्यापि 
्ञानहोही कर बोधषहोतो तादश बाधको ध तमिति रप होने के कारण मनुम नान्तगेत 

ही चेष्टा हो जायगौ । प्तः चेष्टा मी श्रमागान्तर नहीं ह । 


सुखं निरूपयति = उल का निरूपण करते ह| 


का० १४५ पुर्वा० । 
स॒खं तु जगतामेव काम्य धर्मेण जायते । 


३६ 





२८२ गुणनिरूपणम्‌ का० १४५, १७६ इच्छा निरूपणम्‌ । 





सकल प्राणियों को श्छ का विषय ज्ञो सुख बह धै से उत्पन्न होता है । 


( १) सुखंत्विति । काम्यमभिलाष विषयः। (२) षर्मेणोति । धमे- 
स्वेन सुखस्वेन कायकारण भाव इत्यथः । 

(१) स्पष्टदहै। (२) सुख रूप काय क प्रति धप निमित्त कारण है। 
वुःखं निरूपयति = दुःख का निरूपण करते ह । 

५ „ का० १४५ उत्त० । 

अधमजन्यं दुःखं स्यास्मतिकूरु सचेतसाम्‌ ॥ 
का० अर्थ । 

सकल प्राणियों के व्ेष का विषयजो दुःख वह भध से उत्पन्न होता है। 


( १) अधर्मेति। अधमेत्वेन दुःखत्वेन कायेकारणमाव इत्यथः । 
( २ ) प्रतिकूलमिति । दुःखत्वज्ञानादेव सर्वेषां स्वाभाविकदेषविषय इत्यथः । 


(१) दुःख रुप कायक प्रति अधम निमित्तकारणाहे। (२) दुःख दुःखत्व ज्ञान 
मान्न से प्राणी मापन के स्वाभाविक शर्थात्‌ दवेषानघीन देष का विषय होताहै। 


इतां निरूपयति = षच्छा कषा निरूपण करते है 
क्ा० १४६ 


निदुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते । 


इच्छातु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्व धीयादि ॥ 
का० श्रथ । 

दुःखाभाव की इच्छा मे दुःखाभाव हान भर छख की द्च्वो में सुखश्षान कारण है। 
दुःखाभाव श्रौर सुख के साधन मे दृष्ट साधनता कषान ग्हने स उस्र साधन की इच्ृहोती है। 
(१) निदूःखत्व इति । श्च्छा दिविधा फलविषयिणी उपायविष- 
यिणीच। (२) कफलंतु सुखं दुःखामाधख। (३) तव फलेच्छां प्रति 
फलज्ञानं कारणम्‌ । ( ४ ) अतएव पुरुषाथः संभवति । (५) यज्जातं सत्सख- 
शृत्तितयेष्यते स पुरुषाथ हति तल्लक्षणात्‌ । इतरेच्तानघोनेच्छा विषयत्वं 

कलिलोऽथः । ८ ६ ) उपायेच्छां प्रतीष्ट साघनकाज्ञानं कारणम्‌ । 
( १) फलेच्छा मोर उपयेच्छा के भेदसेष्च्छादो भकारकीष्ोतीहै। (२) 
श्ुख ध्रोर दुःखाभाव फल ककाता है । ( ३) फलेच्छा के प्रति फन क्ञान कारणा ह । (४) 
इसी लिये सुख श्रौर दुःखाभाव दोनों पुरुषाय हो सक्ते है । (५ ) क्योकि जिस के ज्ञान 
मावसे सभौको उसकी प्रापि की ¶च्छाष्टो भर्थात्‌ जो इतरेच्डधानधीन इच्छो का विष 


शो षह पुरुषाय ( स्वतः पुरुषा ) कटा जाता हे । ( ६ ) उपायेच्छा के प्रति इष्ट साधनता का 
शान कारणहे। . , 
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का० १५७। 


चिकाषां छ़ीतसाध्यसखप्रकारेच्छा चं या भवेत्‌ । 
तद्धतुः कतिसाध्यष्टसाधनतमतिभेवेत्‌ ॥ 
का० प्रथ । 
रति साध्यत्व प्रकारक इच्छा का चिकीर्षा कहा जाताहै। ति साष्यताका 
शान भोर ट साधनता काज्ञान उक्त (चिकीर्षा) काकारणहै। | 
( १ ) चिकीषंति । कृति पाच्यत्वप्रका रिक करतिसाचध्य विषयिगीच्ा 


चिकीषा पाकं करत्या साधयामीति तदनुमघात्‌ । ८२) विकीषी प्रति फति 
साष्यताज्ञान मिषटसाघनताज्ञानं च कारणम्‌ (३) तद्धेतुरिति । अलपव 


बृष्यादौ कृतिसाष्यताज्ञानाभावान्न चिकीषो । 


(१) कति साध्यत्व प्रकारक जा कति साध्य विषयक शच्ता वह चिकीर्षा कहलाती 
हे। “ पाकं इत्या साधयामि " अर्थात्‌ अपने यत से पांकका सम्पादन मंँकदं। 
इव्याकारक प्रतीति चिकीषां को विषय करतीहे। (२) चिकीर्षाके प्रति ““ इ्वेमत्छति 
साध्यम्‌ " पौर ^ शृदम्मदिष्ट साधनम्‌ ›` इत्याकारक कति साध्यता ज्ञान भोर साधनता 
कान कारणा है। (३) यतः कृतिसाध्यता लान चिक्षीर्षाके प्रति कारण हं भतः बृष्टि में कति- 
साष्यता ज्ञान रुष कारण का भ्रमाव रहने के कारण चिक्री्षा नर्हा हाती । 


का० १४८ पूर्वां०। 


बरवद्दिष्ट हेतुत्वमतिः स्यातप्रतिवन्धिका । 
का० धरथे। 
चिकोषा के प्रति वलवद्‌द्वि्ट साधनता का कान प्रतिबन्धक है । 
८ १) बलवदिति। बलवद्‌ द्ष्टसाघनलताज्ञानं प्रतिषन्वक्षम्‌ । शलो 
पपुविषसंष्क्तान्नभोजने न चिकीषा थलवदुद्ेषः प्रतिषन्क इत्यन्ये । 


(१) षनवदुद्धिष्ट साधनता केक्षान को चिकीर्षा के प्रति प्रतिबन्धक होनिके 
कारा मधु मौर विष से मिले हुए भन्न के भोजन मे ति सध्यिता क्ञान र एएटसाधनता 
ज्ञान रहने पर भौ चिकीर्षा नष्ट होतो दै । किसौकापेत्रा भौमतहैकि बलवदुदि साध- 
नताकेक्षानसेपेदां हुभा जो बलवट्ेष वही चिकीषा मे प्रतिषन्धक हे ' 





२८४ गुणगिरूपणम्‌ का० १४८,१५० पूर्था० भ्रयत्नतरैविध्य निरूपणम्‌ । 





का० १४८ उत्त 
तदहेतुत्वबुद्धेस्तु हेतत्वं कस्यचिन्मते ॥ 


का० भथ .। 


पव किसी के मत से चिकीर्षा के प्रति षलवतत्‌ पनिष्ट के प्रज्जनक्त्वका शान 
ही कारण दहै । 


( १ ) तदहेतुल्वेति । बलवदनिष्टाजनकस्वज्ञाने कारण भिस्यथेः । 
(१) इसका श्रथ कारिकार्थ से स्पष्टहे। 
हेष निरूपयति = देष का निरूपण करते है ¦ 


का० १४९ पुर्वा० । 


दिष्टसाधनतावृद्धिभेवेदृहेषस्य कारणम्‌ । 
का० प्रथ | 


उपाय द्वेष के धरति बलव दूद्िष्ट साधनत। कान कारण हे । रवं वुः्ख थोर छल(मावः 
ङ्प फल के देष के प्रति तत्तत्फ्लका क्षान कारण हे। 

(१) विष्टसाघनतेति । दुःखोपायविषयकं देषं प्रति बलवद्‌ दिष्टसाघनता 
ज्ञानं कारणमित्यथः । ८२) वलवदिष्टसाघनता ज्ञान प्रतिषन्धकम्‌। तेन 
नान्तरीयक दुःखजनक पाकादौ न देषः । 

(१) कारिकार्थं से स्पष्ट हे । ( २) एवं उपाय विषथक देष के प्रति षलषत्‌ इष्ट 
साधनताका क्षान प्रतिबन्धक है अतः पाक जनक जिस दुःख के विना पाक नहीं हो सकता 
हि तांट्रदा दुःखके जनक पाक मे दविष्टसाधनता काशन रूपद्धेष काकारया रहने परमी 
भोजन रप वलवत्‌ शष्ट के प्रति साधनता का शान रष प्रतिषन्धकष रहने के कारण पाक प 
हेष नहीं होता हे । 


परयस्नं निरूपथति = प्रयत्न का निरूपण करते है 
का० १७६, १५० पूर्घांर । 


परषृत्तिरच निवृत्तिश्च तथा जीवन कारणम्‌ ॥ 
एवं भ्रयत्नत्नेविष्यं तान्न्रिकेः परिकीतितम्‌ । 


गुणनिरूपणम्‌ का० १५०,१५१ पूर्वा> प्रषृत्तिकारणनिरूपशणम्‌ । २८५ 
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का० श्रथै। 
प्रवृत्ति, निवृत्ति श्योर जीवन योनि भेद्‌ से प्रयत्न तीन प्रकार काहोताहि। रेसा 
परिडतों ने कहा है । 


(१) प्रषृल्तिशेति । प्रघर्ति-निक्क्ति-जावनयोनि यत्न भेदासपयत्नस्सिधिघ 
इत्यथः । 
(१) हस काध्थकारिकाथदही स स्पष्टह्‌। 


का० १५०, १६१ पुवां०। 


चिकीषां कतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥ 
उपादानस्य चाध्यक्ष प्रवृत्तो जनकं भवेत्‌ । 


का० श्रथ। 


चिक्षीषा, इतिसाध्यताक्ञान, शएरसाधनताक्षान श्रौर प्रवृत्तिक्रा साध्यजा पदाथ 
उस के समवायि कारणा का प्रत्यक्ष ये प्रचृत्ति के कारगर । 


( १ ) चिकरीर्षैत्यादि। भधुविषसंपृक्तान्न भाजनादौ बलवदनिष्रानु- 
वन्धित्वेन चिकरीषौमावान्न प्रवृत्तिरिति भावः । (२) क्रनिसाध्यनाज्ञानादिनदल 
वद निष्टाननुषन्धित्वज्ञानमंपि स्वतन्त्रान्वयत्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तौ कारणमित्यपि 
वदन्ति । (३) सथताज्ञानं प्रवतेकमिनि गुरवः) 

(१) मधु ओर धिषसे मिते हये श्रप्न क मोज्ञन में बलवदनिषएाननुचन्धित्व का 

क्षान अर्थात्‌ प्रहद्निष्टा प्रयोजकत्व का क्ञान नहीं रहनेके कारण प्रवृति कारगीभूत चिकीर्षा 
नहीं होती है इस लिये उस मे प्रवृत्ति नही दातीषै। (२) क्रिमो छा मतद कि प्रवृत्ति 
के प्रति स्धतन्त्र श्रन्वय व्यतिरेक रने के क्रारण कनि साध्यता ज्ञानादि जेमे स्वनन्त्र कारण 
है वैसे वलवद्निष्टाननुबन्धित्व ज्ञान को भौ प्रवृत्ति के प्रति स्वतम्त्र श्रन्वय व्य्तिरक रहनं 


के कारण प्रवृति मे वलवदनिष्ठा ननुवन्धित्व॒ श्चान भी स्वतन्त्र कारणृहै। (३) गुर 
प्रभाकर का मतहेकि कायता का क्षान ( कति साध्यता क्षान) प्रततिमं क्रारण हे । 


( ४ ) तथाहि-ज्ञानस्य प्रवृत्तौ जननीयायां चिकीषोतिरिक्तं नापेक्षित 


भस्ति। (५९) साच कृतिसाध्यताज्ञानसाध्या;, इच्छायाः स्वप्रकारप्रकारक 
घीसाध्यत्वनियमात्‌ । चिकीषा हि कृतिसाध्यत्वप्कारिकेच्छा । तव कृति- 
साध्यत्वं प्रकार रतत्मकारकज्ञानं चिकीषौयां तट्ढ्वारा च वृतौ तुः । 
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( ७ ) भर्थात्‌ रति साध्यता ज्ञान स्वजन्य प्रवृत्ति मे चिकीर्षा से भ्रतिरिक्त ( शष्ट 
साधनता क्ञानादि रूप ) किसी की श्पेक्ता नष्टं करतादहै। (४) निथमहे कि श्च्छा 
समान प्रकारकक्लानसे जन्यहातीहै सखये चिकीर्षा को ति साध्यत प्रकारक इचा 
रूप होने के कारण चिकीर्षा में कृति साष्यत्व प्रहरक क्चान कारणे पव चिकीर्षाद्वारा 
परवृत्ति मं भी ऊति साध्यत्व प्रकारक ज्ञान कारणा है । | 


(६) नत्वि्ट साधनता ज्ञानं तव हेतुः । कृत्यसाध्येऽपि चन्द्रभरडला 
नयनादौ परचत्यापक्तेः । ( ७ ) ननु कृत्यसाध्यताज्ञानं प्रतिषन्धक मिति चेन्न 
तद्‌भावापेच्छया कुतिसाध्यनान्ञानस्य लघुत्वात्‌ । 


( द) किन्तु ण साधनता क्षान प्रवृत्तिम कारण नहीहे। यदि पेसाहोतो 
छरत्य साध्य चन्द्रमरहलानयन प॑ भी एष्ट साधनता ज्ञान रहने के कार्ण प्रतच्यापत्तिह 
जायगी । (७) शद्ूा-प्रदृत्ति फे प्रति कृत्य साध्यता ज्ञान को प्रतित्रन्धक मानते दहै श्रतः 
छत्यस।ध्यताञ्ञान चन्द्रमरडलानयन म रहने के कारणा भ्रत्रत्ति की श्रापत्ति नहीं होगी । समा० 
प्रयुत्ति के प्रति रत्यसाप्यता ज्ञान प्रतिव्रन्धक षो तो प्रतिबन्धक्रांभाव का कारण सरूपद्ोने 
कै देतु छत्यसाष्यता ज्ञान्मभावको कारणता माननी होगी) तद्पेच्तया लाघवात्‌ कति 
साध्यता ज्ञाम ही को प्रधृृत्ति के प्रति कारणत्व मानना युक्तहै । 


(८ोनच योरपि हेतुत्वं , गोरवात्‌ । 


(८) प्रवृत्ति के प्रति कृतिसाध्यता क्ञान आर इष्ट साधनता ज्ञान दोनो कोरण नर्ही 
है ष्योक्रि जव इतिसाध्यता ज्ञान ही को कारणना मानने से निर्वाह हा जाता हे तव कूति- 
साध्यता ज्ञान प्व द साधनता क्षान दोनों क्षानों का प्रवृत्तिके प्रति कारणता माननेसे 


गोर हे । 


( & ) ननु खन्मतेऽपि परुविषसं्क्तान्नभोजने चेत्यवन्दने च परवुत्तय।- 
पत्तिः कायतान्तानस्य सत्त्वादिति चेन्न । (१०) सविशेषणवत्ताप्रतिसधान- 
जन्यकायेताज्ञानस्य प्रवतकत्यात्‌ । ( ११) काम्ये हि यागपाकादौ कामना 
स्वविरेषणम्‌। ( १२) ततश्च वलवदनिष्टननुबन्धि काम्यसाधनतान्ञानेन 
कायताज्ञानम्‌ । ततः प्रवृत्ति; । 

(६) (नैयायिक की शङ्का ) प्रवृत्ति के प्रति यवि कृतिखाभ्यता ह्वानहौको 
कारणता मानी जाय तो मघुविषसंपृक्ताश्न भोजन मे ध्रौर बोद्ध के देघता भिशेष रूप चेत्य 


के चन्दन मे कृति साष्यता ज्ञान रहनेके कारण प्रवृत्तिकी प्राप्ति हो नायगो । (१०) (मीमांसक 
कासमा० ) प्रवृत्ति के प्रति सामान्यतः कृति ताध्यता कान्‌ कार्ण नहीं हे किन्तु स्वविशेषण 
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धा शानजन्य कायेताज्ञान ही को कारणता मानते ह यहां ” स्व “ पद का भ्रथे परवृत्याभय 
पुरुषहे । (११९)पाक यागादिरूप सक्ामरक्ाये षिषयक प्रवृत्तिस्थल मे स्वविशेषण शब्दसे कामना 
लेनी चाहिये । पव कामना रूप स्वविशेषरणवत्ता" स्वविषय साधनत्ववत्ता सम्बन्ध से षिषश्षित 
ह । वह स सम्बन्ध से ष्ट साधन पदाथमात्र में रहती हे इसकारा श्ट साधनता रुप हो 
सकती । ओर श्ट साधनता का्यतानुमापक वचयमागा दतुक्ा घटके इसलिये इष्ट साधनता 
ज्ञान रूप स्वविरोषणवत्ता ज्ञान करो देतु ज्ञान विधया कृतिसाभ्यत्वानुमिति ङ्प क्ञानमें कारणत्व 
समना चाहिये । (१२) प्रतः काम्य पाक यागादि स्थलमे “मन्कृति विना प्रसच्वे सति षल- 
खदनिष्टा ननु म्धित्व विशिष्ट मदिष्ट साधनत्व क्षान रूप जा स्वविशिपणवत्ता कषान तादश 
ज्ञानजन्य. जो पाकादि विरष्यक छरति साध्यत्वानुमिति श्र्थात्‌ “ पाकामल्टति साध्यः मत्छ- 
तिम्बिना असस्वे सति बलवद निष्टा ननुषन्धित्व विशिष्ट मदिष्टसाधनत्वात्‌ ” शृत्याक्षारक् 
प्नुमिति रूप क्तो ज्ञान वहो काम्यस्थलीय प्रवृत्ति कं प्रति कारणा दहै। धतः मधु मिष 
संपृरक्ताश्न भोजन प्रर चेत्यवन्दन में बलवदनिष्ठानड बन्धित विशिष्ट इष्ट साधनत्व नहीं रने 
के कारय तादश कार्यता ज्ञान नही हाता हे अतः प्रघृस्यापत्ति नहीं हागी । 


( १३ ) तस भोजने न श्रवतेते तदानीं कामनायाः पुरुष विरेषणत्वा 
भावात्‌ । (२४) नित्ये च शौचादिकं पुरुष विशेषणम्‌ । (१५) तेन 
शौचादिज्ञान!धीन क्रतिसाध्यताज्ञानात्तत प्रवृत्तिः| 


( १३ ) भोजन से तृप्त व्यक्ति को तत्काल मे भोजनजन्य तृषि को इच्छा नहीं रहने 
के कारण भोजन मेँ इषटसाधनत। कान नहीं होताहे। प्रतः “ मत्छतिम्विना श्रसस्वे मति 
बलवव्निष्टा ननुवम्धित्व विशिष्ट मदिष्ट साधनत्व क्ष।नजन्य रतिसाध्यता कषान भोजनम 
नह हे अतः तत्काल मं भोजन विषयक प्रवृत्ति नष्टं हाती दे । ( १४) पवे नित्य कमेस्यल म 
“स्वविरेषगवत्ता प्रतिसन्धान ” घटक स्वविशषगा शब्द्‌ से दाच पवे आदि पद्‌ प्राच्य विहित 
काल जोविःवादि रूप श्रथ लिये जाते है । तादश स्वविरोषणवच् स्वरूप सम्धन्धसे विवर्धित 
हि ) (१५) श्रतः शोचादि रूप पुरुष धिणोधणावत्ता श्चानजन्य जा सरूयाधन्दनादि विश 
ष्यक भनुमिति रूप इतिं कधा श्रौ वह सम्भ्या वन्द्नादि नित्यकम विषयक प्रवृत्तिक्रा 
कारणं ह । सन्ध्या वन्दनादि विरोष्यक्र ताश कति साध्यतानुमिति एस प्रकार ती है । 
यथा _ ^" शह तिदानीं रति साध्य सन्ध्यावन्दनः विहित काल जीवितेषव सति शौचादि 
मस्वात्‌ “ श्रथात्‌ सन्ध्या बन्दनोाचित कालमं जीते हप श्रौर शांचादि मान्‌ मुकसे सन्ध्या 
बन्दन करने योग्य है । 


` (१९) ननु तदपेक्षया लाघ प्रन धलवद्‌ निष्टाननुयन्धीषटसाघनता- 
विषयककाधैताज्ञानत्वेरैव हेतुत्वमस्तु धलवदनिष्टानजुषन्धित्वं॑चेष्टात्पज्नि- 


[क पिय | 
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नान्तरीयक दुः खाधिक दुःखाजनकत्वं वलवदृवरेषविषय दुःखाजनकत्वं वेति 
चेन्न । (१७) हष्टसाघनत्व कृतिसाध्यत्व योग पञ्ज्ञातुमशक्यत्वात्साध्यत्व 
साधनत्वयोविरोघात्‌ 1 ८ १८ ) असिद्धस्य हि साध्यत्वं सिद्धस्य च साधन- 
ष्वम्‌ । ( १६ ) न थेकमेकेनेकदा सिद्धमसिद्धं चेति ज्ञ।यते तस्मात्कालमेदा- 
ठुभयं ज्ञायत इति । 





( ११ ) नेया० शङ०-षलववद्नि्टा ननु ब्रन्धितय विशिष्ट शटसाधनता श्ञानजन्य 
कायेता ज्ञानापेक्षया घलवदनिषटा न॑नुबन्धित्व विशिष्ट प्र॒ साधनता विषयङू कार्यतः ज्ञानही 
को “ जन्यत्पर मोर ज्ञानत्व ' से भरघरित हने के कारण लाघवात्‌ प्रवृत्ति के प्रति कारणत्व 
प्रानना उचित हे । बलवदनिष्टा ननुबन्धित्व षिशिष्ट शब्द्‌ का शष्टारपत्ति नान्तरोयक दुःखा- 
धिक दुःखाज्ञनकत्व श्र्थात्‌ जितने दुःख के धिना इ्टोपत्ति नहीं ह सक्ती हे । तावत्‌ दुःखसे 
अधिक दुःख का भज्ञनकत्व अथवा वलबटुदधेष विषय दुःख का प्रजनकत्व रथ हे (१७-१६) 
समा० जव तक्र काये की सिद्धि भर्थात्‌ उत्पत्ति नहीं हाती हे तव तक्र उस कायम छृति 
साध्यता रहती है ओर काये की दत्पत्तिकेवाद्‌ उसमे इष्ट साधनत्व हाता षि इससे यष 
सिद्ध हुम कि डत साध्यत्व आर इष्ट साधभत दन दोनों मे कालिक परस्पर विरोध है। 
घतः एक कालमे प्क वस्तु फा सिद्ध ( उत्यन्न) ओर श्रसिद्ध ( अनुर्पम ) करके पक 
प्रादमी नदीं सममनाहै इसरलियि पक वस्तु म पक कालावच्ददेन इष्टसाधन भौरर्त 
साण्यत्व का ज्ञान पक श्रादमी को हौना असम्भव हे । श्रथात्‌ विभिन्न काली मेहो सकता 
हे । इसल्ि षलवदनिष्टाननुवन्धित्व विशिष्ट इष्ट साधनता विषयक कारयैतां ( कृतिसा- 
ध्यता ) क्षान का नैयायिक कारण नहीं मानसक्ते है! 


( २०) मेवम्‌ । ल।घवेन वलवदनिष्टाननुबनपीष्ट साघनत्वे सति क्रति 
साध्यताज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ । (२१) नच साध्यत्व साधनत्वयोविरोधो यदा 
कदाचित्साध्यत्वसाघनत्वयोरविरोधादेकदा सौध्यत्वस्ाधनत्वयोश्च ज्ञानात्‌ । 


( २०, ९१ ) ( नैया० खगडन >) काम्य, नित्यादि, स्थलीय प्रवृत्ति सामान्य के प्रति 
बलवदनिष्टाननुषन्धित्व, विशिष्ट इष्ट साधनता विषयक कृतिसाप्यता क्ञान ही खाघवाद्‌ 
कारणा है । इष्ट साधनःतव ति साध्यत्व इन दोनों ने परस्पर कालिक विरोध रहने पर भी 
काल के मेद्‌ से एकं वस्तु में ष्टसलाधनत्व कृतिस'ध्यत्व रह सकता हे। इस्तटिये पक वस्तु 
म एक कालोन ष्टसाधनत्व, रृतिसाष्यत्व का श्वान नहीं होने पर भी सामान्यतः ष्ट 

क्षएधनत्व, कृतिन्लाभ्यत्व का कषान हदो सकता दहै । 
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. (२९) नन्य.स्तु ममेद्‌ कृतिसाध्यमिनि ज्ञान न प्रवनैक परनाणते 


तस्य ज्ञातुभशक्यत्वात्‌ । (२३) ज्रितु यारृशस्य पुंसः कृनिसाध्थ यदूदृषट लाटू 
शत्वं स्वस्य प्रतिसंधाय तत्र प्रवनते । (२४) तेनादन कामरूप तत्साघनला 
ज्ञानवन स्दृपकरगावतः पाकः क्रतिसाभ्य स्नादृशग्चाद मिनि प्रतिसधाय 
पाके प्रवतत इत्याहुः । ( २/५) लन्न । स्वकन्पिन लिप्यादिश््तौ मोवने कामो 
द्वेदादिना सभोगादो च तद्भावात्‌ । 

, (२२) प्रभाकर मतानुयायि मीमांसक ष्व क्रा मन ८ श्रि ` ममेद्‌ ङृति 
साग्यम्‌ ›' इत्याकारकं ज्ञान प्रवृत्ति का ष्वारगा नहह । क्यांकि श्नागनावस्था मं "इदम्‌" 
पदाथ कां प्रत्यत्त नहीं हान के कारण तादश ज्ञान न्हींटा सक्नाह। (२३) श्िन्तु यदश 
पुरुप के प्रयत्नसे याट्रएा कार्यको सिद्धदाने दृष जिम पुरप नेदैल्राट्‌ वह्‌ पुग्य श्रपने का 
तारण पुरुष के समान सममकर तादरण काय मर प्रवृत्त हातादं) ( २४) श्रतः प्राद्न कर 
इच्छा करने वाके पाक धर्मिक कृनिल्लाध्यता जान चाले परार पाकपक्रण वाले व्यनिकी 
कृति का साध्य पाक होनाष्ै। मेंभी तादम अर्थान्‌ अ्ादरन कीदच्रा करने वाला पाकरमें 


१९ 


श्रि कृति साध्यता ज्ञान वाखा सर पाकापक्ररगा वालाद्। णसा सममकर पाकम 
प्रवृत्त हानाष्ै। ( २४ ) मीमांसक का यह मत दीक नर्हीह। क्योकि स्वङृन्पिन विजा- 
तीयाक्षर नें ओर प्रारम्भिक गुवाचस्या प्रन पृम्पां कौ कामानुरता जन्य सम्भोग क्षमं 
नदशा ज्ञान नहं रहने के कारणा स्यक्रट्पिति विजानीया सर पय व्रारम्मिक युद्राचस्थ्रापन्र परा 
कौ कामातुगता जन्य सम्भोग विपराप म उन पूपा करो जा प्वरूनिटानीट दह श्रव 


इस मन कर श्रनुसागर नहीं हासम्गा । 


(२६) शद तु वोध्यम्‌ | उदानींननेष्रमाघ्रनत्वादि जानं प्रवनक्र तेन भाचि- 
यौवराज्ये यालस्य म प्रवृत्तिः, तदानीं कृनिमाध्यत्वाज्ञानात्‌ । 


(२६) पेखा समना चाहिये कि नयायिक कै मतये प्रवरनि कैध्रति जो वरत्वदनिष्रा 


ननुवन्धित्व इष्ट॒ साधनस्य ओर कृति साध्यत्व करक्ञान काकारया कहा गया द बह तनं 
कालीन प्रषृत्ति के प्रति ततूक्रालीन बलवदनिष्ठा ननुवन्धिन्वादि कषान कारणा है । श्रतः गाज 
पुत्रको भावि यौवराज्य में तत्कालोौन कति साध्यना सान्‌ नह रहने के कारणा तन्कालमं 


अवृत्ति न्ट होती है । 
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अभ 3 - क क व क 
( २७ ) एवं तृप्तश्च भोजने नप्रवतते तदानीभिष्टसाधनत्वा ज्ञानात्‌ । 
( २८ ) प्रवतेते च रोगदृ षितचित्तो विषादिमक्षणे तदानीं बलवदनिष्टान- 


घन्धित्वाज्ञान।त । 





( २७) एवं मोजन से तृप्त पुरुषों का भाजन मे तत्कतालोन इट साधनतां ज्ञान नहीं 
रने कं कारगा तत्कालीन भोजन में प्रवृत्ति नर्य होती है। ( २८) रागादि जन्य श्रत्य- 
न्तिक दुःख से दुःखित चित्त वाले पुष का विषादि मक्तण मे तत्कालीन बलवदनिष्टोननु- 
घन्धित्व ज्ञान रहने के कारण तत्काल मे प्रवृत्ति होती ह । 


( २६ ) न चारिनकस्यागम्यागमन शच्रवधादि प्रधत्तो कथ यलवद्‌- 
निष्टाननुयन्धित्व वुद्धि नरकस।घनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌, उक्छृष्ट रागादिना 
नरक साधनता धोतिरोधानात्‌। (३० ) ष्रषटयादौ तु कृतिसाध्यतीनज्ञाना 
भावान्न चिकीषाप्रधृत्तौ किं त्विष साधनता ज्ञानादिच्छामा्रम्‌। (९१) 
इतिश्च प्रच्त्तिरूपा योध्या । ( ३१ ) तेन जीवनयोनियत्नसाध्ये प्राणपलञ्चक्ष- 


सचारे न प्रघत्तिः 1 (३३) हत्थं च प्रवतेकत्वानुरोधाद्विे रपीषटसाधनत्वा- 
दिकमेवाभैः। 


( २९ ) शङ्धा-्रगम्या गमन प्व शत्रु वधादि कूप नरक प्रयोजक कर्मो मे 
प्मास्तिकों का भौ क्रचित्‌ प्रचत्ति होती है। वह बलवदनिष्टाननुषन्धित्व क्ञान नहीं रहने के 
कारण केसे होगी १ समा०-उत्कट गाग होने से नरक साधनता का ज्ञान तिराहित हो 
ज्ञाता है इस कारण बलवदनिष्टाननुवन्धित्व का क्ञान होकर प्रहत्ति हा सकती है। (३० ) 
वृ्टयादिमे रृतिसाध्यता शौन नहीं रहने के कारण तद्विषयक चिकीर्षा प्रौर प्रवृत्ति नहीं होती 
है। किन्तु इष्ट साधनता क्षान रहने के कारणा वृष्टथादि विषयक इच्छा पात्र होती है। 
( ३१,३५ ) रति साध्यता क्ञान घटकू रति पद का प्रदुत्ति श्रथे है न्यथा जीवनयोनि यन 
साध्य प्राण पचक संचार मे रति साध्यतां ज्ञान रह जनि फे कारण प्रृत््यापत्ति हो जायगी । 
(२३ ) पूर्वोक्त छाघवानुरोध से बलवद निष्टानयुबन्धित्व ज्ञान इष्टसाधनता ज्ञान श्रौर क्ति 
साध्थता ज्ञान एन तोन ही को प्रवृत्ति के प्रति कारणत्व मानने के वजह ५ यजेत ”› इत्यादि 
विधि वाक्षयस्थलों मे मी प्रबच्यथे वलषदनिष्टाननुबन्धित्वादि जितय लिङ्‌, लोट्‌, तव्यत्‌ , 
श्मनीयर्‌ इत्यादि विधि प्रत्ययो का भथ मागा जातादै। 


( ३४ ) इत्थं च ' विश्वजिता यजेतः इत्यादौ यत्र फलं न भ्यते 
ततापि स्व॑ः फलन कल्प्यते । 
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( ३४ ) बलेवदनिष्टा ननु वन्धित्वादि श्रय को विध्यथे मानने के कारणा ` 'विश्व- 
जिता यजेत › › इत्यादि विधिवांक्ष्य स्थर्लो मे जहां फल का श्रवण नहीं है वहां भी स्वगे रूप 
इट फल की कल्पना की जाती है उसी की साधनताके ज्ञान से उक्त यज्ञ में प्रवृत्ति हाती है । 











(३५) ननु "अहरह : सघ्याञुपासीत ` इत्यादा वि्टानुत्पत्तः पव्र्तिः 
कथम्‌, (९६) न चाथवाद्कि ब्रह्मलोकादि पूत्यवाया भावो वा फलमिति वाच्य, 
तथा सति काभ्यत्वेन नित्यत्वहान्यापत्तः। कामनाभावे चाक्ाणापत्त 


( ३७) हत्थंच यव फलश्रुतिस्तत्राथ वादमाच्रमिति चेन्न । 


( २५ ) (मीमांसक की शङ्का ) ' श्रहरह : सन्ध्यामुप,सीत ' इस विधि वाक्यवोधित सन्ध्या- 
पासन रुप नित्यक्षपे से किसी क विरोष के उत्पनि नहीं ने पर भी उस में प्रचृत्तिहाती 
है । रत : इष्ट साधनताक्ञान मं प्रवृत्ति कारणत्व मानना गुक्त नहीं ट तव प्रवेक ज्ञान 
विषयी का विध्यथे होने के कारण टष्टसाधनत्व काजा विधि प्रत्ययाथ मानाजानादं 
वह केसे होगा । (३६ ) यहां पेखा कहा जा सक्ता हे कि `° सन्ध्यामुपासते येतु सततं 
संशित प्रता, विधूत पापास्ते यान्ति वह्मव्ठाकं सनातनम्‌ ” इत्यादि अथ वाद्‌ वाक्यसें 
सिद्ध पाप नाश पूर्यैक ब्रह्मलोक प्रापि रूप ही सन्ध्यापासन का फल हें श्रनः उस फल को 
साधनताकेक्ान ही से प्रवृत्ति हागी। प्व दष्ट सोधनत्व विधि प्रत्ययाथ भी हागा परन्तु 
यह केसे हागा । क्योकि क्मनिष्ठ निन्यन्व श्रोर काम्यत्व में परस्पर विराध रहन के 
कारण सन्ध्यापासन मे “ सफले सति विधिप्रतिपाद्यत्व '' रूप काम्यत्व मानन मे ““ निण्क- 
ज्ञे सति विधि प्रतिपाद्यत्व" रूप नित्यत्व का श्रमाव हो जायगा यदिश्राप इम इष्ट कर 
तो फकामनावत्‌ पुख्प दीका काम्य कर्माधिकार हाने क कार जसः पुत्र कामना शून्य 
पुरुषों के पुत्रे य्न नहीं करने पर भी उन का प्रत्यवाय हीं दाता है उसी प्रकार ब्रह्मलाक 
को कामना शूम्य द्विज को सन्ध्योपासन नहीं करने पर मो प्रत्याय नही हाना चाहिय । 
( २७ ) श्रत, सन्ध्यापासनादि रूप नित्यकर्म मं निण्फलत्व मान कर › णाचादि › › रूप 
स्वविरोषणवन्ता क्चानजम्य रति साध्यता क्ञान को नित्य कपर स्थल मं परवृत्तिक्षा कारया कहना 
होगा तव › ` खन्ध्यामुपासते येतु " इत्यादि फल बोधक स्मृति का अघ्रामायय हा जायगा 
प्रतः तादश फल बोधक स्मरति को प्रशसा बोधक श्रथ वाद्‌ रूप हौ मानना उचित है पर यहं 
भी ठीक नहीं हे। 


( ३८ ) प्रण श्राद्धादौ नित्यत्व तैभित्तिकत्वयोरि क नित्यत्वकाम्यत्व- 
योरप्य विरोधात्‌ । 
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( ३८) क्योकि ग्रहण निमित्तक धाद गत भित्यत्व वैमिततिकत्य पव भरण) नन्तप्र 
निमित्त श्राद्धगत काम्यत्व नेपरित्तिकत्व ॐ समान नित्य ओर काम्यत्व मे विरोध नहीं 
मानते ह तव सन्ध्योपासन रूप नित्य कमे म काम्थत्व मानने पर भी नित्यत्वाभाव क, आप- 
ति नहो दहा सक्रतीहे। 

(३६ ) नच कामनामावेऽकगणापत्तिः, चि कालस्तचप।रादाविवर काम- 


नासद्भावस्यव कस्पनात्‌ । 

(३६) शङ्का-सन्ध्याचम्दनादि नित्यकं मी यदि काम्य हा ता फलकामनावान्‌ पुखप 
काटो काम्यक्र्माधिक्रारी हाने के कारण जिस पुरुपका फल की कामना नहीं है । वह 
पुरुप यदि मन्ध्यापास्न नर्द कर ता उसका पापोत्यत्ति दातो है वह श्रव नदीं होगी । 
सम०- “ प्रकुःवन्‌ विहितं कल नग भवति किष्विषी `` इस वचन के साथ  शुचिक्रम- 
कुर्वीति " इस विधि वाक्य का एक वाक्यता शगनेसे ज्ञात हाता हे कि गोचशून्य पुरषका 
विहित नित्य कर्माननुध्रानमे प्रन्यवाय नहीं होना है । पव शौच विणिष्र पुरुषका विहित क्मा- 
ननुष्ठान से प्रत्यवाय श्रवश्यहातादहे। तव रिकाल पटनीय सन्ध्योपासनाङ्क नित्यकर्मासपक 
गायत्रो कवचक पाड नहीं करने से पपात्पद दहा जायगा) प्रतः गायत्री कवच प।टमं 
यथा “ पापानुन्पाद्‌ रूप ' फ़ल की कामन अवश्य है तथा सन्ध्यापासनादि रुप निलय फर्म 
मं भी तत्कर्म करग प्रयुक्त पपानुत्पाद्‌ रूप द्रष्ट की साधनता के क्षानहीसे नित्यकममं 
प्रत्त्ति हागी । 


(४०) न तु वेदबोधिनकायताज्ञानात्पघृ्तिरिति संभवति । (४१) स्वेपर 
साधनत्वमविज्ञाय तादश क्रायनाज्ञान सदनज्रगापि प्रव्रत्तरसंभवात्‌ । 








( ४०, ४१ ) किन्तु नि्यक्रम स्थत मे णोचादि रूप स्वविोपशवन्ता क्ञानजन्य 
कयितान्ञान से प्रत्र्तिहोातौदह। यहजा मौमांसकों का कथने टे वह नहीहा सकनादहे। 
क्योंकि जव तक श्रपने हृष्ट को साधनता क्रान्ञान नहींहागा तव तक्र णौ चादि रूप स्ववि- 
णेषगचत्ता ज्ञानत्न्य कायता ज्ञान सहस्र से भी प्रवृत्तिहाना शरसम्भवदहै। 


( ४२) थद्पि परडापूव फलमिति तदपि न । कामनामावेऽकरशा- 


पत्त्तोल्यात्‌ । ( ४३ ) कामनाकल्पने त्वाथवादिकफल येव रातिसश्रन्पायात्क- 
र्प्यताम्‌ । ( ४४ ) अन्यथा प्रच्त्छनुपपत्तेः । ते नानत्पत्ति परत्यवायस्यान्ये 


मन्यन्ते । 
(४२) प्रभाकर कामतहे कि निव्यकमैजन्य “ पड » ८ नपुंसक ) अर्थात्‌ फल 


का प्रजनक श्रपुषे (श्रष्ट ) रुप फल हे।ता है तादृश फल रूपदष्ट साधनता के ज्ञान हो से 
निल्यकमे मे प्रवृत्ति होतो है। यह भौ टी नहीं है क्योकि 4 डपु रूप फल से शष्ट सिद्धि 
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नही होने के कारण ताश्च फल को इच्छां प्रायशः क्रिसो का नहींष्ोगी। पघ्रतः;उसकी 
कामना से शुन्य पुरुष को सन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य कपे नहीं करने पर पापोत्पत्ति होती 
हे वह नर्ीहेगो। (४३) रात्रि सत्र नामक यक्षक्ना विधि वाक््यमें फल श्रवण नहींहे। 
तथापि विश्वजित्‌ यन्न के समान स्वग फल को कर्पना नहीं हो सक्ती है क्योकि जष्ां पर 
विधि वाक्य मँ श्रथवा चथेवाद्‌ बाक्यमें कीं भी फल का श्रवणा नहीं रहताहै। वहीं 
श्रश्रुत स्वर्गादि रूप फल की कस्पनां को जाती है । योक नियम दहै कि जहोश्रत फन की 
सम्भावना नहीं हो वहीं अधर्‌त फल को कठ्पना होती है । विश्वजित्‌ यक कातो श्रथैवाद 
वाक्य म भी फल का श्रवा नहींहे। रतः श्रश्रत स्वगे रूपफलको कटपना की जाती 
है। किन्तु रात्रि सन्नयक्ञक्रा तो श्रथैवाद्‌ वाक्यमें प्रतिष्ठा सूप फल का श्रवणे! अतः 
श्रध्‌,त स्वग रुप फल की कल्पना जसे नहीं की जातो है वेमे सन्ष्यावन्दनादि रूप नित्य 
कमे के प्रस्यवाया भावादि रूप फल का श्रथवाद वाक्य मं श्रवणा रहने फे कारण प्रश्रत 
पर डापूर्वात्मक फल कौ कटपना उचित नहीं हे । (४४) यदि समन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य 
कम का कुत भो फल नही माना जायता उनकर्मोमं रिष्टं की प्रवति नहीं दागी श्चतः 
नवीन विदान्‌ प्रथवाद वाक्यान्तर से सिद्ध प्रत्यवायानुत्पत्तिही को सन्ध्या वन्द्‌नादि सूप 
निव्यकर्मो का फल मानते है । 





(४५ ) एवम्‌- ' सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंशितव्रताः । विधृता 
पास्तेयारिन ब्रह्मलोक पनाभयम्‌। (४६) एवम्‌ “ दद्याददरदः श्राद्ध 
पित्तभ्यः प्रोतिमावहन्‌ › हति प्रीत्यात्मकमेव फलमस्तु । 


(४५१) पव प्राचीन कामतदहं क्रि सन्ध्या वन्दन रूप नित्यकर्म का पाप निवृत्ति 
पूथैक वह्मलोक प्रापि ही फल है जा “सन्ध्या मुपासते ” इत्यादि श्रथवाद्‌ वाक्यसे भी 


सिद्ध डता है। (४६) पवं “ दृद्यादहर्हः राद्धम्‌ "› इव्यादि भवाद्‌ वाक्य सिद्ध पितृ- 
प्रीति निस्यकर्मात्मिक पितृश्राद्ध का क्ल दहे। 


८ ४७ ) नच पित्तप्रोतिः कथ फल व्यधिकरगत्वादिति वाच्य, गया 
श्राद्धादाकिवोदेश्यत्व संवन्धेनैव फलजनकत्वस्य कचित्कल्पनात्‌ । (४८ ) 


त एवोत शास्दर्भितफल मनुष्ठानकतैरीत्युतसगे इति। 


( ४७ ) शंक्ा--यदि श्राप कहं कि क्रियात्मक श्रद्धाधिकरण धाद्धकत्तां म पित 
प्रीति नहीं रहने के कारण श्राद्ध का फल पितु प्रीति कैसे देगी ? समा०--पेसा नहीं कट्‌ 
सकते है । क्योकि उदेश्यतो सम्बन्ध खे गया श्राद्ध जेसे-पित्‌निष्ठ स्वगे प्रापि रूपफलका 
कारण होता हे वैसे उह श्यता सम्बन्ध से साधारण धरोद्ध मी पिदृ प्रोति रूप फल का कारण 
हे । रतः समवोयेनपित्‌ प्रतिरूप कार्यकरो उह पयता सम्बन्धसे श्राद्धात्मक कारके साथ पित्‌ 
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कप पक देशम रहनेके कारणभ्रद्धका फल पितु प्रीति दो सक्तौ हे। (४८ ) जिप्त हेतु. 
श्राद्ध ङपक्रिया का फलन श्रद्ध क्ताको नहींहोकर केषर पितृ मात्रङोह्ोता दह्रतः 
शाद्तर प्रतिपादित भनुष्ठान का फल श्रनुष्ान कतां को होता है। यद्‌ (उत्से ) सामास्य 


नियम हे । भर्थात्‌ वहस्थक्तामि प्राय है किन्त॒ सावेश्िक नहीं है 





(४६) पित्णां मुक्तत्वे तु स्वस्य स्वगोदि फल, यावन्नित्य 
त्ैमिलतिकानछानस्य सामान्यतः स्वगजनकत्वात्‌ । ( ५०) पडा पूवो - 
धवति न समवति । नहि तत्‌ सुखदुःखा भाववत्‌ स्वतःपुरुषाथो न वा तत्साघ 
नम्‌ । (५१) प्रत्यवायानुत्पत्तौ कथं ्घृत्तिरिति चेदित्थम्‌, यथा हि निर्वे एते 
प्रत्यवायाभावस्तिष्टति तद भावे तद्‌ भावः । एव प्रत्यवाया भावसस्वै दुःख 
व्ागभावसक्वं तदभावे तदमव इति योगक्षपसाघारणकारणताया दुःखप्राग 
मावे प्रत्यपि सुवचत्वात्‌ । (५२ ) एवमेव प्रायधित्तस्यापि दुःख पागमावहै- 


वुस्वमिति । 

(४९ ) जहां पर गया श्राद्ध से पूर्व हौ पितर को मोक्तह्ो चुका है वहां पितृनिष्ठ 
स्यते प्रप्त्यादि शप फल होना श्रसम्भव है । अतः वहां श्राद्ध कर्ता निष्ठ स्वगे प्राति ही गया 
श्राद्ध का फक मानते दह । क्योकि सकक नित्य नेमित्तिकानुष्ठान को सामान्यतः स्वगे जन- 
कत्व सिद्धान्त सिद्ध है । (४०) सुख दुःखा भाव आर इन दोनोंके साधन श्न तीनहीं 
पदार्थो के उदेश्य से लोगों को प्रवृत्ति हाती है किन्तु परडा पूर्वं इन तीनों मे पक भौ नहं है । 
प्मतः पगा पू्यै के उदेश्य से किखी को वृत्ति नहीं होतो है । इस लिये पयडा पूवं किसी भो 
क का फल नही हो सक्तां है । पूर प्रन्थ म परडापूर्वं प फन को ध्रुत फल ङ्प नहीं 
होने के कारणा सन्ध्या वन्दनादि रय नित्यकम का परडापु4 फल नहीं हे यह कहा गया है । 
प्मोर श्रव पगडापूवे के उद्देश्य से किसी को प्रवृत्ति नीं हाती है प्रतः पयडपूवे किसी भी 
कमे का फल नहींहो सकताहे। यह कहा जाताहे। इन दोनोंमे प्रकार के मेद श्हनेके 
कारा पुनशक्ति नहीं डा सक्ती है । ( ५१३५२ ) # शङ्का-यद्‌ भ्याप कटं कि पापानुत्पस्ति भी 
तो पगडापूवे के समान सुख दुःखाभाव पवं इन दोनो का साधन रूप नष है तव पापा- 
नुत्पत्तिके लिये शिष्ट जनों की सन्ध्यावन्द्‌ नादि नित्यकर्मा मे प्रवृत्ति व्यो होगी । समा०- 

# द्र्डाभावादुषटाभाशः इत्याफारक प्रतीति होने के हेतु यथा द्रशभाव प्रयोज्य घगभाव शेता 
हे तथा पाप प्राग भावाभावा हू :ख प्रागभावाभावः इत्याकारकं प्रतीति होने के हेतु पाप प्रागभावामाव प्रयोज्य 
दुःख भ्रागमाभ्ाभाव होता है रतः षउत्मक कायं के अभाव प्रयोजक द्यडाभाव के प्रतियोयिस्व दण्ड में 
रहने के कारण यथा षट्के ेतु द्गडहेता है तभा दुःख प्राग भारक कायं के श्रभाव प्रयोजक षाप 


प्राणभावा भाव के प्रतियोगित्व पाप प्रागभाव मे रने के कारण पाप प्रागभाव दुःख प्राग भाव का 
कारण हे । 
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ञेसे नित्य कमे करने पर प्रत्यवाय प्रागभाव रहता है भोर नित्यकं नष्ट करने से प्रत्याय 
प्रागभाव का ध्वस ( पाप) होता हे वैसे प्रत्यवाय प्रांगभाव रहने से दुःख प्रागभाव रहता है 
श्मोर प्रत्यवाय प्रागभाव के ध्वंस ( प्रत्यवाय) होनेक्ते दुःख प्रागभाव का ध्व ( दुःख ) 
होत्ता है । इस प्रकार दुःख प्रागभाव के प्रति प्रत्यवाय प्रागभाव को पव दुःख प्रागभाव ष्वस 
के प्रति प्रत्यवाय ध्रागभाव ध्वस को प्रयोजकत्वं है रतः श्रनादि दुःख प्रागभावके प्रति 
प्रत्यवाय प्रागमाव को भ्रन्यथा सिद्धि दन्यत्वे सति कार्यत्पत्ति प्राकक्षणाषच्छेदेन कार्य- 
व्यापकत्व स्प कारणत्व नीं रहने पर भी कार्याभाव प्रयोजकीभूताभावप्रतियागित्व शूप 
योगक्षेम साधारण कारणत्व है ओर एषटसाधनता ज्ञान का विषय दष्टसाधनत्व भी पतादश 
कारणत्व भप ही विवक्तित है एस लिये दुःख कौ श्रनुः्पत्ति रूप इष्ट की कषेमिक साधनतां का 
हान प्रत्यवायानुत्पत्ति मँ रटने के कारण प्रत्यवायानुत्पस्यथं सन्ध्या वन्दनादि मं प्रवृत्ति होती 
ह । इस प्रकार प्रायरिचत्त को भी पापनाश द्वारां परम्परया श्रनादि दुःख प्राग भावके प्रति 
ठक योगक्षेम साधारण कारणता ध्यप्राप्तकी प्राति योग शब्द्‌ का पवं प्राप्तका परिरक्षण 
क्षेम शब्द्‌ षग अथं समना चाहिये । 

( ४५२) ननु नकलञ्ज मक्षयेदित्यन्र विध्यर्थे कथ नघथोन्वयः इष साधन- 
त्वाभा।वस्य कुति साघ्यत्वाभावस्य च बोधयितुभशक्यत्वादिति चेघ्न ।( ५४) 
लच्र बाधादिष्टसाघनत्मं कृति साध्यत्वं च न॒ विष्यथः किंतु बलवदनिष्टा 
ननु धन्धित्व भाच्र तद्‌ भावश्च नघा योध्यते ।( ५ ५) अथवा वलवद्निषटटाननु 
वर्धित्व विरिष्टं साधनत्वे सति करति साध्यत्वं विध्यथः । तद्‌ भावश्च नघा 
योध्यमानो विशिषामा धो विष्यति विशेषणामावेविभ्नाम्यति , 

(४५२३,५४७ ) शङ्का --““ न कलञ्ज मक्तयेत्‌ '” दस स्थल मे कलर्ज (शुष्क मास ) 
भक्षण क्ते दष्ट साधन आर क्रति साध्य होने के कारण उक्तं वश्य से कलञ्ज भर्या मं 
इष्टसाधनसवा भाव भोर कति साध्यत्ाभाव को प्रतीति नी हा सकती है । समा०्- 
कुलङ्ज भक्षण में श्ष्टसखाधनत्व ओर ति साध्यत्व ही रहने के कारगा उक्तस्थल मं केवल 
वलवदनिष्टा नजुबन्धित्व ही विधि परत्याथ दहै मौर शएटसाधनत्व रतिसाध्यत्व नही है, मतः 
बलवदनिष्टाननुषन्धित्वा भाव माबको नञ. धरित उक्तं वाक्य से प्रतोति होती ै। 
( ५५) * अथवा बरबद्‌निष्टा नुवन्धित्व विशिष्ट दष्टसाधनत्व विगिष्ट रतिस्तव ही 


५ विशेष्यवत्‌ मे विशिष्टाभाव विशेपणाभाव रूप होत! है यथा जलल मे प्रयिवीस्व विशिष्ट 
्रम्यत्वाभाव रूप विशिष्टाभाव दग्यय रुप विशेभ्यवद्‌हृति होने के कारण पथिवीरवास्मक विशेष णाभावरूप 
ह। शवं धिशेषणवत . म विशिष्टाभाव विशेप्यामाव रूप होता है यथा जल में दभ्यस्व विशिष्ट पृथिवीत्वा 
भाव रूप विशिष्टाभाव दरम्यत्व रूप विशेयणवद्‌ वृत्ति होने कारण परथिवीस्वाटमक विरोष्यामाव स्प, 
कल भषण मे वद्लवदुिष्टाननुबन्धित्व विशिष्ट, इष्ट शधनत्व विशिष्ट कृति काध्यता भाव रूप विरिष्य 
भाव इष्ट म्ाधनत्व विशिष्ट हृति साभ्यस्व रूप विरे ष्यददुवृत्ति होने ® कारण बह्मवद्‌ नष्टाननुबग्धि्व सूप 
विशेषशा भावात्मक टै । 


२९६ गुणनिरूपणम्‌ का० १५०,१५१ पूर्वा प्रवृत्तिकोरणनिङूपणम्‌ । 


ग न य 
विध्यर्थ है। नञ. घटित वोकष्य से तादृश विशिष्टाभाव की प्रतीति हदोतीहैि। कलञ्ज 
भक्षण मे श साधनत्व ओर कृति साध्यत्व के रहने प्रर भी वलवदनिष्टा ननु षन्धिन्व रूप 
विरोषणाभाव युक्त उक्त विध्यर्थाभाव रूप विशि्भाव रहता हे । 





(५ ६) “ननुश्येनेनाभिचरन्‌ यजेते ?› त्यादौ कथ बलबदनिष्टानलव- 
न्धित्वमथः , श्येनस्य मरशणानुक्रूल्यापारस्य दिसात्वेन नरकसाघनत्वात्‌ , न 
च वेधत्वान्न निषेघ इति वाच्यम्‌ , अभिचारे प्रायरिचत्तोपदेशात्‌ , न च 
मरणानुक्रल्यापारमाच्र यदि हिसा तदा खज्गकारस्य कूपकतंश्च दिसकत्वाप- 
त्तिगललगनान्न भक्षण जन्धमरणे स्वात्मवधत्वापत्तिश्चतिवाच्य , भरणोदेश्य 
कत्वस्यापिविरोषगात्वात्‌, अन्योदेश्यकक्षिप्तनाराचहतयाह्यणस्य तु वाचनिकं 
परायधित्तम्‌ › शतिचेन्न । (५७) श्येनवारणाय। दुष्टा दवारकत्वेन विशेषणात्‌ 
(५८) अत एव काशीमरणाधक्रुतशिवप्रूजादे रपि न हिसात्वम्‌ । 


(५६) शङ्घा-शन्ुबध कामः “ श्येनेनामि ' चरन्‌ यजेत '› इत्याकारक विधि 
वाक्य से प्रतिपादित मारणात्मक श्रमिचार कमं हिसात्मक्र निके कारणा नरक का साधम 
होगा । प्रतः; यलवश्निष्ट। नुवन्धिष्व रूप विष्यथ को बोध केसे होगा ? यदि भाप कहं कि 
माहि स्यात्‌ सवां भूतानि ”” इत्याकारक निपेध वचनवेधेतर हिसा ही का निपेध करता है | 
श्रतः वैधहिसा निषिद्ध नहीं हाने के कारण पाप जनक नहीं होगी । ता धमे शास्त्र मे श्रमि 
=रात्मक कमे के प्रायश्चित्त काजी प्रतिपादन करिया गया दहै वह श्रस्तगत हा जायगा, 
रतः उसको पाप जनक श्रवश्य मानना हागा । सात्तात्‌ वां परम्परया मरशानुकूल व्यापार 
मान्न यदि हिसा हा तो खड्ग (तलवार) बनाने वाले च्रोर धर्मा कूप खुद्वाने वाले पुरषो 
को हिसा हो जायगी । क्योकि उक्त खड्ग से जिसका मरण हा गया हे रोर उक्तं कूपमे जो 
प्राणी मर गये हं परम्पग्या उनके मरण का प्रयोजक व्यापार उन दोनों मे रह जायगा । 
पव जिस पुरुष को भोजन समयमे करट मं अन्न र्क जनिके कारण मृत्यु हो गर है उस 
पुरुष कं1 भी भात हत्या का पाप हाना चाहिये । अतः मरणोदेश्यक मरणानुकूल व्यापार ही 
हिसा है । किन्तु मरणानुकूख व्यापार मान्न हिला नहीं है । यदि रेखा 
क॑ कि जहां पर केवल निशान ठीक करने के लियि श्राण फैकने पर 
देव धश उस्वाण से ध्रक्ञात ब्राह्मण का वध होजाता है वहां उक्त वाण के फेकने वाले पुरुष 
के लिये सेतुबन्ध स्थानाधिकरणक स्नानादि रुप प्रायरिचत्त का विधान करने से यह स्थिर 
शता है कि उस पुरुष का उक्त व्यापार भी हिसा ह । किन्तु यदि मरणोदेश्यक मरणानुकूल 
व्यपार ही हिसा मानी जायगी तो उक्त व्यापार को मरणोदेश्यक नहं होने के कारण हिला 
रूपता नहीं होगी । घतः उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान ध्रयुचित होगा तो उखका यह 

तर होलकता हे कि “ माहिस्यात्‌ सर्वां भूतानि " इस निषेध शास्त्र के रहते हप मी 


गुणनिरूपणम्‌ का० १५०,१५९ पूर्वा० प्रचृत्ति कारणा निरूपणम्‌ । २९७ 


"व्राह्मणं न हन्यात्‌  दध्याकारक निपेध शास्त्रसेक्ञानहाताटै करि श्रज्ञानतः ग्राह्मण मरणा - 
नुकूल व्याप्रार भी पापका जनकदहै ओर उसी का'' सेतो च स्नान मात्रेग बरह्म हत्यः 
व्यपोहति " दव्यादि ग्रन्थसे ( दःचनिर ) प्रायरिचत्त का विधाने । श्रत पव मरगोरेश्यक 
ब्राह्म मरणाुक्रूल व्यापारात्मक ब्रह्य हव्या क प्रायरिचत्ताभाव प्रतिपाद क तत्तन्‌ ध्वशास्पर 

ग्रन्थों का पिराध्र इस वाचनिक प्रायरिचत्त प्रतिपादक ग्रन्थ म नहीं हाना । श्रतः प्रमैवसित 
हृश्ः कि मरणोदेदयर मरणानुक्रूल व्यापार ही टमा । उक्त पुस्पकरे उनः व्यापार को हिला 
रूप न हाने पर भी कोई त्तति नहीं है । लेकिन यह्‌ कथन ठीक नहीं हे । ( ५७५. ५८) क्योंकि 
काशी मरणाथ शिव को पृजञा करने वाले पुरषो का-मरगदष्यष मरणानुहल व्यापारा- 
त्म शिव प्रूजन भीरिसारूपटो जायगा । ग्रतः श्रदठा द्वारः मग्गोदरश्यक्र मगगानुकरून 
व्यापारो का हिसा रूप मानना उचितदहे। पसा मानने प्रग उक्त णिच पूजन श्रष्रद्रारा 
मरणानुकरल व्यापार रूप हनि कं कार्या दिसा रपर नहीं हागा। इसी प्रकार येन याग भी 
श्रृ दारा मरगायुक्रल व्यापार सूप दनिके कऋोरगा हिखा रुपनर्टीरै, 


(५६) न च साक्षान्मःणजनकस्येव हि दिमात्य श्येनस्तु न तथा क्रतु 
तञ्जन्यापूचैमिति वाच्यं, खद्धा चातेन ब्राद्यगे व्रगापाक्रपरंपरया मते हिसा- 
त्वानापत्तेः। 


(५८ ) किसी कामनदहै करि सान्ञान्‌ मरणा का जनक ही हिसा रै । शयेन याग 
सात्तात्‌ दात्रमरण॒ जनक नहीं किन्तु शयन याग जन्य श्रदृश्रही सा्तात्‌ शतु मर्गा का 
जनक्र 2 | श्रतः शयेन याग हिषा रूप नहीं हागा। तक्रिन यह युक्त नहीं हे क्यांकि खङ्गा 
घ।त से बण उवरादि द्वारा जहाँ ब्राह्मण की मन्यु हद है वहां ञ्वर हो साक्तोन्‌ मरण जनक्र 
हानेकं कारण हिखारूप हागा। किन्तु खङ्काघ्रात सान्तान्‌ मरण क्रा जनक नर्हा हं श्रतः 
उस मं हिसास्व को श्रनुपपत्ति हा जायगी । 


( ६० ) केचिन श्येनध्य हिमा फलं नतु मरणम्‌ । (६१) तेन 
श्येनजन्य खङ्खघातादिरूपा दिसाऽभिन।रपदाधः । नस्य च प्ापजनकत्वम्‌ । 
( ६२) अनः श्येनस्य व्रैषल्वात्मापा जनकस्वेऽपि अग्निन पपि धनिसंधाय 
सन्तो न प्रबतेनन इद्यादुः । 

(६०,६१) # शौर किसी का पसा भी मतद क्रि पूर्वाक्ति स।न्नान्‌ मरगा का जनक 
हो हिला है। श्रतः श्येन यागज्न्य ङ्का घातादि साक्ञात्‌ मरण का जनक होने के कारा 
हिसा रूपे भौर श्येनयाग सान्तात्‌ मरण क्षा जनक नहीं हानेके कारा हिसा नरह हे किन्तु 

* शङ्का-नचेत्यादि ग्रन्थ से साक्षात्‌ मरण जनक हौ को हिता सूप मानने के कारण पौनरकन्य कर्यो 
नक्ष होगा। समा०~-पूं साक्षात्‌ मरण जनक श्येनजन्य अद्प्ट हीको हिसा रुपक्हा है श्रीर्‌ हम मतम 


तो तादृश अद खडगाघात ही के पति कारणं माना जातादै मरण के एति नही । अतः मरण जनक मरही 
होने के कारण हिसा सूप नही हस हेतु दोनो मतों म॑ मेद होने ते पौनरुक्त्य नरह होगा, ! 


छ ३ ८ ४ 


२९८ गुणनिरूपणम्‌ का० १५०,१५९१ पूर्वा° वेदपोष्ष्षेयत्व निङ्परम्‌ । 
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हिसा का जनक है । ( ६२ ) अतः श्येन यागजन्य सङ्का घातादि ङ्प हिसा ष्टी पाप का जनक 
ह श्रोर वैध श्येन याग हिसा क्प नष्ट होने के कारण पापका जनकनर्हीहै तो भी श्येन 
याग से परम्परया पापत्पत्तिक्री सम्भावनासे सउजन परुष श्येन याग मं प्रवृत्त नहीं हाते है 1 

( ६३ ) अमचायाीस्तु आप्ताभिप्रायो विध्ययेः । पाकं कयोः, ह्यादा- 
वाज्ञादिषूपेच्छा वाचित्ववल्लिङ्माश्ररयेच्छावाचित्व लाघवात्‌ । (१४) एष व 
° स्वशक्षामो यजेत॒ › इत्यादो यागः स्वगकामकृतिसाध्यतया आपसे्ट इत्यथः 
( ६५ ) ततश्चासेष्टत्वेनेष्टसाघधनत्वादिक मनुमाय प्रधतेते । ( ६६ ) कलञ्ज 
भक्ते तद्‌ मान्न प्रवतेते । 
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( ६२ ) उदयनाचाय कामतहैकि वक्ता की इच्ा विध्य्थ॑हे। क्योकि “पाकं 
कुर्याः ” इत्यादि स्थल में षिधि प्रत्यय को जिख प्रकार श्राया रूप रृच्छा वाचकत्व मानते ह 
उसी ध्रकार लिङ्‌ माश्र को लाघवात्‌ शच्छावाचकत्व मानना उचित है । ( ६४,६१ ) तव 
स्वग कामा यतेत्‌ » श्यादि स्थल मे “ यागः मम स्वगे कामस्य वलवद्निष्ठाननु बन्धौ 
साधनम्‌ मलत्कृति साध्यत्वेन आततेन इभ्यमाणार्वात्‌ › इत्याकारक भनुमित्यात्मक इष्ट साधनता 
ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। (६६) कलल्जञ भक्षण मे किसी षिधि वाक्य को नहीं रहनेके 
कारण पतादशा ्नुमिस्यात्मक ट साधनता कषान नहीं रहेगा । यतः प्रगति नहीं होती हे । 


(६७) यस्तु वेदे पौर्षेयः नाभ्युवेति तं प्रति विधिरेव सावट्गभे ह्व 
श्रति कुमाय; पुंयोगे मानम्‌ । 


( ६७ ) वक्ता की श्या को षिधि प्रत्ययाय मांगने पर जो मीमांसकादिवेदे को 
श्मपौरपेय प्र्थात्‌ किसी से प्रणोत नहीं मानतेहै। उन के मतमेंषेद्‌ घटक विधि परत्य 
याय किसी कौ इच्छा नीं मानी जा सकती रै। क्योकि उन के मतसेवेद्‌ काकलं कोटं 
नहीं हे। किलो दुरे पुरुष की च्छा का वोध कराने मे षिधि प्रत्यय को सामथ्यै नहीं 
हे तव जिस प्रकार किसी कमारो का गम पुरुष संयोग का प्रमाय होता है उसो प्रकार 
वेद घाकष्य घटक विधि प्रत्यय शति हमारी का श्वकते पुरुष योग मे प्रमाय होता है । 
अथात्‌ यदि बेव्‌ निमाता पुरुष नहीं माना आय सो किसकी इच्ठी वेद घटक विधि प्रत्यव 
का प्रथं होगा १? अतः वेश म पोरुषेयत्व मानना उचित है । 


( ६८ ) न कर्मुस्मरणं बाघकं, कपिल कणादादिभिरथपथन्तं कते 
स्मरणस्यैव प्रतीयमानत्वात्‌ । ( ६६ ) अन्यथा सषटतीनामप्यक्ूकस्शापत्तः । 
लद्ैव कतैसरणमस्तीति वेहेदेऽपि ' छन्दांसि जक्षिरे तस्मात्‌ › श्थादि 
करस्मरणमस्स्येव । ( ७० ) एवे ‹ प्रतिमन्वन्तरं चेषाभतिशन्या विषीयते ' 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । | | 


गुखनिङपगाम्‌ ‰ {° १५०,१५१ पूवां० वेदपौरूषेयत्व निरूपणम्‌ । २९६ 





( ६८.७०) यदि आप करे कि वेद कर्ता का किसी षो स्मरण नहीं है तवष वेद्‌ में 
ध्मस्मर्यमाण कतैकत्व रहनेरे कारण “वेदः पो खवेधः अस्मयैमाण कतुकत्वात्‌ भाकाशवत्‌ ” 
शस अनुमान से पौरुषेयत्व की सिद्धि होने पर वेद म पोरुपेयत्व कौ सिदि नहीं होगी । 
यह युक्त नीं है क्योकि कपिल कणाद्‌ादि महर्पियों से वेवम सकतुकत्व वोधक स्मृति 
प्रणयन होने केकारणशात हातादहै करि उननलार्गोको वेदकर्ताका स्मरण अकश्यथा। 
यदि श्राप शेका कररकिवेद कचा रईभ्वरक्ोजव किसी ने न देखा तव उनङक्ा स्मरण 
किसी को होष्टौ कैसे सकतां। यह श्राप का कथन युक्त नही शागां क्योकि वेद्‌ कलाक 
त्यक्ष जही होने पर मी “ वेदः पौरुषेयः वाक्य समूहत्वाच्‌ महाभारतादिषत्‌ ” इस 
श्रनुमान से वेत्‌ कर्ताकी भ्नुमितिहनेकेवाद्‌ उन का स्मरण हो सक्ताहै। यदि 
श्राप उक्त भ्रनुमान को श्रप्रयोजक मान कर वेद्‌ म पौरुषेयत्व फा श्रमेगीकार करें तो उक्त 
रोतिसे मन्वादि स्मरतिर्यो मे भी सकवृकत्व सिद्ध नीं होगा । ्नगर पेसा कटं कि तसत्‌ 
मन्वादि स्मृति मे तत्तत्‌ स्मरति क्ता का नाम प्रतिपव्‌न होने के कारण स्मृति कर्ताक्षा 
श्रस्मरण नहीं है ्रतः स्मृतियों मे सकतकत्व माना जाताहै। तोदृस का उत्तर यह 
है कि धतिमें भी छन्दांसि यक्िरे तस्मात्‌ ” इत्यादि मर्धो से तसत्‌ स्थल पिरोष में वेइ 
कर्ता कामी प्रतिपादन हनिके कारणवेद्‌ को भी अपोष्पेय नहीं कह पक्तेटै। पव 
^^ प्रतिमन्वन्तरं चेषा भ्‌.तिरन्या विधीयते '' इत्यादि स्मरति भो प्रतिमन्वन्तर मे विमिन्न 
्रुतियां वनार आती ह इस कां स्पष्ट प्रमाणहै। शतः भाप उस का श्रपोरुषय नहीं मान 


सकते हैं| 

( ७१ ) स्व थंभूरेष भगवान्वेदो गीतस््वया पुरा › रिषादिज्षि- 
पन्ता स्मतीरोऽस्य न कारकाः । (७२) हति तु वेदस्य स्तुति मावम्‌ । नष 
पौस्षेयत्वे भ्रपादिसं मवादप्रामागयं स्यादिति बाच्यं नित्यसयेज्ञत्वेन निर्दोष 
स्वात्‌ । (७६) अतएव पुरुषान्तरस्य भ्रमादिसंभावान्न कपिलादेरपि कतस्य 
वेदस्य ! (७४) किख वशीनामेवानित्यत्वस्य वद्यपागत्वास्छुतरां तस्सद्‌ भस्य 
वेदस्थानित्यत्वभिति सक्षेपः । 


(७१-७४) महाभारतम ष्या देव ने रैभ्वरसे का है कि हे ईभ्वर श्ननादि वेद्‌ रूप 
भगवान्‌ श्राप से पूवं उज्खारित है । दिवादि ऋषि पयेन्त बेद के स्मरण कर्ता हँ नकि 
प्रणेता है। यह भ्यास देव का बचन बेद की स्तुति शूप हाने के कारश श्पोर्पेयत्व का 
प्रमाय नहीं हो खकताहै। श॒ङ्का-यदि वेद मे पौरुषेयत्व माना जय तो पुरषर भाबको 
ञ्जम हने के कारण निमाय कर्ता पुरुष के भ्रम से वेद्‌ म ्प्राभादय हो जआयगा । घमा०- 


३०० गुणनिरूपणम्‌ का० १४२ पूर्वा° जीवनयोनि निङूपणम्‌ । 














ईश्वर का स्थ विपयक्र नित्य ज्ञानवान्‌ हने के कार्ण भ्रम होने कौ सम्भावना नहीदे। 
ध्नः वेद्‌ मं ईश्वर कतृ कत्व मानने परभी शरप्रामारय नर्हीहागा। श्रतपएव इश्वर सेभिन्न 
पुय को भ्रम कौ सम्भावना श्रवदरग होनेकेकार्ण कपिलादि ऋषिम भी वेद्‌ कतृ स्व॑ 
मनना युक्त नहीं है। ध्यौरवेद मं श्रनित्यन्य कौ यह भी युक्तिटहै करि बच्यमाग (का० 
१६७ › प्रतिपादित देतु से जव प्रत्येक वर्णो का श्निव्य माननां होगा) तव सुतरां वणा 
समुदायात्मक वेद का श्राप नित्य नहीं मान सक्तेह। 

(७५ ) उपाद्‌नस्येति। उपादानस्य समवायिकारणस्याध्यक्तं 
प्रत्यक्ष प्रवृत्तो कारणमिति । 

( ७५ ) उपादान ( समवायि कारण ) क्रा प्रत्यक प्रदृत्तिमं कारण हे। 

का० १५२ उत्त०। 


निच्रात्तस्तु भवेडद्रेषाद्हिष्टसाधन ताधियः ॥ 


ऋ0 अशं उतत्त० । 


देष ओर द्विप विषय जोदुःखादितत्साधरनता ज्ञानसे दुःखोप्राय विषयक निवृत्त 
होती हे । 


(१) निधृत्तिरिति । दिषटटसाधनता ज्ञानस्य निच्रत्निप्रति जनकत्यभन्वय 
व्यतिरेकाभ्यापमवधारितमिति भावः| 


(१) नित्रत्िकफेसाथ दिष्ट साधनताक्ञान का अन्यरय व्यतिरेक रहने केकारण 


निन्रृत्ति के प्रति दिष्ट साधनताक्लानकोा भी कारणत्व माना जाताहे। 
का० १ ५२ । 


यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदातीन्द्रियो भवेत्‌ । 


शारीरे भाणसंचारे कारण परिकीर्तितम्‌ ॥ 


का० श्रथे। 


श्राणि्यां के जीवन पर्यन्त रहनेवाला आीवनयोनि नाम का यतन द्मतीन्द्रिय है मोर 
वह शरीरमे प्राण खंचार काकस्य मनाज्ञावाहै। ` 


गुणनिरूपणम्‌ का० १५३,१५५ गुर्त्वद्र्त्व निरूपणम्‌ । ३०९१ 
म ८ ण न थ, 


(१) यसन इति। जोवनयोनियत्नो यावज्जीवनमनुवतेते स चाती- 
च्द्रिपः। (२) तच्च प्रभाग माह । (३) शरीर इति प्रागसंचारो हि अधिक 
श्वासादिः यत्न साध्यः । (४) इत्थ च प्रागसंचारसध्य सवस्य यत्नसाध्यत्वा- 
नुमानात्प्रलयच्तथत्नघाघाच्चातीन्िय यत्नसिद्धिः। स एव जोवनयोनिर्थत्नः । 


(१) ईसकाश्रधेकारका्थहीसे स्पष्रहे। {२) जीवनयानि यत्नम प्रमा 
कहते ह । (२) ध्यायामादि कालिक दीघ श्वास प्रश्वास रूप प्राया संचार प्रयत्न साध्य 
है। यह स्वानुभव सिद्ध है। (४) ससे प्राणसञ्वार सामान्यम यतन ` साध्यन्वकी 
सनुपरिति होतीहै भ्रोर तादश यत्न का प्रव्यक्त नहीं हानि के कार्मा बह प्नतीन्दिय सिदध 
होता हे जा जौोवनयोनियत्न के नाम से प्रसिद्धहे। 





गुस्त्वं निरूपयति = गुरुत्व का निरूपण क्रतं दं। 
का० १५२११५४ पृवा०। 
अतीन्द्रियं गरुतवं स्यात्प्रथिव्यादिद्रये तु तत्‌ । 
अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहतम्‌ ॥ 
तदेवासमवापे स्यात्पतनाख्ये तु कमणि। 
क्ा० श्रथे। 


गुस्त्व पृध्वी ओर जलम रहनादैश्रौर श्यनीद्ध्रिय द परमागगन गुखत्व नित्य 
श्नौर तदन्यगत गुरव अनित्य रै श्रौ वहा गुस्स्वश्राद्य प्रतन का प्रममव्रायि कारण । 


(१) अतीन्द्रियमिति । अनित्य इति। अनित्ये हयणुकाद्‌ा तदयुर्त्व- 
नित्यम्‌ । नित्ये परमाणो नित्यम्‌ । गुरुत्व मित्यनु वनेते । तदुगुर्त्मसमः- 
वायि असमवायि कारम्‌ । पतनाख्य इति । अद्पननहत्यथः । 


(१) कारिकाथमही स्पष्टहं। 
द्रवत्वं निरूपयति == द्रवस का निरूपण करत ह । 
क19 १५६९, १९५५ । 
सांसिद्धिकं वत्वं स्यान्नोमित्तिकमथापरम्‌ ॥ 
सांसिद्धिकं तु सरिठे द्वितीयं क्षितितेजसोः। 
परमाणौ जे नित्यमन्यत्रा नित्यमुच्यते ॥. 


३०२ गुणनिरूपणम्‌ का० १५६ द्रवत्व निरूपणम्‌ । 
१.०.०82 1717. 


कः1० अर्थं । 

सांसिद्धिक नेपिसिक भेदसेद्रचत्वदा प्रकार के होतेह! उनमें सांसिद्धिक 
द्रवस्य जल मं आर नपित्तिक द्रवत्व पृथ्वी श्रौर तेन मे रहनाहै। जल परमाण मे रहने 
वाला द्रवस्य निन्य ओर पाथिव तेजस परमाशवादि पव जलीय द्वयरगुकादि मेँ रहने बाला 
द्रवत्व प्रनित्यहे। 

(१) सांसिद्धिकमिति । द्रवत्वं द्विनिध सांसिद्धिकं तैमित्तिकं चेति । 
दितीयं नैमित्तिकम्‌ । (२) परमागाविति जल परमाणौ द्रवत्वं नित्यमित्यधः। 
अन्यव पृथिवी पग्मागवादो जलद्रधणु शादो च द्रवत्वं मनित्यम्‌। (३)* कुव- 
चित्तेजसि कुत्रचित्पृथिव्यां च नैमित्तिकं द्रवत्वम्‌ । तत को वा नेभित्तिकाथ 
स्तदशंयति । 

( १,२ ) कारिकाथ में स्पष्टदै। (३) सुवर्णादि रूप किसी तेज मे प्व घृतादि 


रुप किसी पृथ्वीम रहने वात्ता द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्वरै। नैमित्तिकः होने का फारण 
( नेमित्तिकमित्यादि कारिका से) वतलाते है । 


क{० १५६ । 


नेमित्तेकं बाह्यो गात्तपनीयघ्रृतादिषु । 
^ @ 9 अ 
दरव्वं स्यन्दने हेतुनभित्तं संहे तु तत्‌ ॥ 
का० श्रथ । 


सुवर्णादि रूप तेज मं ओर धरत लात्तादि रूप पृथिवी मे रहने वाना द्रवत्व वहि संयोग 
रूप निमित्तसे पदा हानं कं कारण नेपित्तिक कहां जाताहै । द्रवत्व स्यन्दन का 
समवायि कार्ण श्रोर संग्रह का निमित्त कारण दहे। 

८ १ ) नैभित्तिकमिति । बहीति । अग्निसंयागजन्यं नेमित्तिकं द्रव- 
त्वम्‌ । तच्च सुवणीदिषख्पे तेजसि घ तजतु प्रथरतिप्रथिन्यां च वत इत्यः । 
(२) द्रवत्वमिति । हेतुरिति । असमवायिकारण मित्यधः; । (३) संग्रहे सक्त 
कादि संयोगविरेषे तत्‌ द्र वत्वं स्नेहसहित मिति बोद्धव्यम्‌ । तेन ट तवणा 
दिना न सग्रहः। 


( १,२ ) कारिकाथै मं स्पष्ट है । (३) सक्त्‌ षगेरह का पिण्डीभाव रूप संयोग 
विरोषारमकर संग्रह में स्नेह शरोर द्रवत्व भर्थात्‌ सांसिद्धिक द्रवस्र ये इनो निमित्त कारण 


गुणनिरूपणम्‌ का० १५० स्नेह निरूपणम्‌ । ३०३ 


है श्रतः दत सुवर्णादि मे उनदोर्नोको नहीं रहनेकेकारण उस से संग्रह नहीं होताहै। 
शङ्गा-- संग्रह के प्रति केवल स्नेह का कारणत्व माननेसे भो किसी दोपकी सम्भावना 
नहीं दै तव सांसिद्धिक वत्व का कारणत्व मामना व्यथदहे। समा०- विनिगमना विरह 
हो जाने के कारण संग्रह कै प्रति स्नेह आ}र सांसिद्धिक द्रवत्वं दोनों का कारणस्य मानना 
श्रावद्यर् होगा । 


से निरूपयति = स्नेद का निरूपण करते ह । 
का० १५७ । 
स्नेहो जे स नित्योऽणावनित्योऽवयपिन्यसो । 
तेखान्तरे त्परकषांदहनस्यानुकूरता ॥ 
का० श्रथ । 
जल मातम रहने वाला स्नेह नित्य, श्रनिव्य केमेदसेदोप्रकारकादहं। जल 


रमाण में नित्य रौर जन्य जल मं अनित्य स्नेद ग्हनाह। नर मं जल रहने पर भी उस 
जल में श्रधिक स्नेह रहने के कारण वह्‌ जल श्रग्नि के प्रनुकरूट ही हाता है। 


( १ ) स्नेह इति । जल इति । जल एवेत्यथधः । असौ स्नेहः । 
८) ननु पृथिव्याभपि तेले सेद उपलभ्यते, न चासौ जलीयः, तथा सति 
द्हनप्रातिङ्कूल्यं स्यादन अह--नेलान्तर इति । तत्प्रकपौत्‌ , स्नेह प्रकपात्‌ 
तैले उपलभ्यमानः स्नेहोऽपि जलीय एव नस्यप्रकरटत्वा दग्नेरानुक्रल्यम्‌ । 
अपपकरष्टस्नेर हि जलं वहि न।शथतीाति मावः । 


(?) स्पष्रहे। (२) शङ्काकफरतेहं करि तेलादि रुप पृथ्वी में स्नह उपलब्ध हान के 
कारण स्नेह जल माघ्रमं रहताहे। यह्‌ केसे र" सकनादहं ।यदि श्राप करहुं करितंलमंभी 
जलहो क्ास्नेह उपनम्धहाताहैता यह्‌ युक्त नहीदं क्ांकरि तेल के भीतर यदि जल 
मानाजायतो तेल भी अग्निके ्रनुकरूल नहीं हागा प्रत्युत जल युक्त हनि के कारण प्रति- 
कूल हा जायगा । इस शङ्का का निराकरण “"तेलान्तर ” श््यादि कारिकासे करते हंक्कि 

' तेल में जो स्नेह पाया जाताहै वहमी जली कादहै। परन्तु तेनान्तगैत जनमे भधिक्र 
स्नेह रहने के क(रण वह जल श्रगिनिके ्रनुषूल दही हानाहै। प्रप स्नह जिसमें रहता ह 
[ घही जल श्रमि का नाशक हाताहै। 


सस्कार निरूपयति = सस्कारका निरूपण करते ह । 


३०४ गुणनिरूपणम्‌ का० १५४८,१५६ संस्कार निकूपशणम्‌ । 
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सस्कारभदो वेगाऽथ स्थितिस्थापकभावने। 


मृतं मात्रे तु वेगः स्यात्कम॑जो वेगजः काचित्‌ ॥ 
क।० श्रथ | 
वेग स्थितिस्थापक श्रौर भावना कं मद्‌ से सस्कार तौन प्रकारकाहाताहैवेग 
मूर्तं माघ्र में रहता है ओरकमेज तथा वेगनकेमेदसेदा प्रकार काहाताहे। 
(2) सस्कारेति । वेग स्थितिस्थापक नावना भेदात्संसकारस्त्िविध 
इत्यथः । (२) मूर्तमाच्र इति । कमज वेगज मेदाद्वेगो द्विविघ इत्यथः । (३) 
शरीरादौ हि नदन जनितेन कमणा वेगो जन्यते । (४) तेन च पू कभ 
नाशस्तत उत्तरं कमे ।' एवमग्रेऽपि । 


(१,२) कारि कथेहीसे स्पष्ट्ै। (३) शरीरादि गत नादन सयोागज्ञन्य कम सं 
गैर मे वेग उत्पश्न हाता हे । (४) उस वेगसे पूर्वै कमैका नाङ्गा ओर तव उत्तरकमैकी 
उत्पत्ति हाती हे । पुनः उत्तर कमसेपूर्ववेग का नाण ओर उत्तर वेग की उत्पत्ति हाती हे 
इस प्रकार समना चाहिये । 


~~ ® © € 

( १) चिनाच वेगे कमणः कमपतिवन्धकत्वात्पूयकमनाश उत्तरकर्मो- 
त्पत्तिश्च न स्यात्‌ । (६) यत्र वेगवना कपालेन जनिते घटे चेगो जन्ते स 
वेगजो वेगः । 

( ५ ) यदि वेग नहीं मानां जाय ता नाशककंश्रभाव के कारण पूवेक्मेका 
नाहा नहीं हागा । आर जव तक पूवैकमैका नाश नहीं हागा तव॒ तक उत्तरक्मैकी 
उत्पत्ति नहीं हागी । काकि कर्परोत्पत्ति मे कमे प्रतिवन्धक ह अतः पूवं क्म नाशथवेग 
मानना श्रावश्यक है यही वेग कर्मजं कहलाता हे । (६) वेग विशिष्ट कपाल से उत्पन्न घट में 
जो वेग उत्पन्न होता है वह वेगज् वेग का उदाहरण हं क्योंकि उस घरगत वेग का प्रसम- 
वायि कारण कपालगतवेगहीहै। 


का० १५६ । 
स्थितिस्थापक संस्कारः क्षितो केचिच्चतुष्वेपि । 
अतीन्द्रियोऽसो विज्ञेयः कचिर्स्पन्देऽपि कारणम्‌ ॥ 


गुणनिरूपणम्‌ का० १६० भावनाख्य सस्कार निरूपणम्‌ । ३०५ 





ग्केर्कज्क 





क[° श्रथ । 

स्थितिस्थापक संस्कार प्रथ्वीमे मानाजाताहै भ्रोर किसी के मत से वह पृथि 

घ्यादि चारों मे माना जाताहै। वेह संस्कार अतीद्धिय हे भौर कहीं २ आङ्ष्ट शाखादि 
म जोस्पच्द होतादेउसकाभी कारण वहीह। 

८ १ ) स्थितिस्थापकेति । आक्रष्ट शाखादोनां परित्यागे पुनगेमनस्य 
स्थितिस्थापक साध्यत्वात्‌ । (२) केचिदिति । चतुषु क्षित्यादिषु स्थितिस्था- 
पकं केचिन्भन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः । (३) असा स्थितिस्थापकः । कचि- 
दाकर शाखादो । 

(१) श्रक्रषए्रशाखा ्रादिका जा परित्यागानन्तर पुनः पू देणमं गमन हाता 
है उसकाकारगाजो गुणा विनेष उमी का नाम स्थितिस्थापक संस्कारटं। (२) किसी 
का मतरे ङ्गि स्थितिस्थापक संस्कार पृथ्वी, जल, तेज आर वायु इनचारों मं मानना 
चाहिये, परन्तु उस मे प्रमाण नहीं रहने के कारण वह मन प्रद्धोस्पद नहीं हं। (३) श्रथ 
स्प हे। 
क्रा० १६० । 


भावनाख्यस्तु संस्कारो जीववुत्तिरतीन्द्रयः। 


उपेक्षानाप्मकस्तस्य निरचयः कारण भवेत्‌ ॥ 


का० श्रथ । 


भ 


जीवातमा मे गहनेवाला भावनाख्य संस्कार श्रतीद्धिय हे । शरोर उपक्तानात्मकः 
निश्चय उस करा कारण हाताहं। 


(१) मावनाख्य इति । तस्य संरकारस्य । (२) उपेन्ञात्मक ज्ञानात्स- 
स्कारानुत्पत्तेस्पेक्चानात्मक्न इत्युक्तम्‌ । (२३ ) तत्संणयात्तस्यानुत्पत्तरनिश्चय 
इत्युक्तम्‌ । (४) तेनोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन सस्कारं प्रति हेतुतेति भावः । 


(१) अथ स्पहे। (२-9) उयेश्नात्मक ज्ञान मे भावनास्व्य संस्कार की उत्पत्ति 
नहीं होती हे । रतः उपेत्तानात्मक कहा गया । उपेक्तानात्मक संशय मे उल संस्कार 
क्षी उत्पत्ति नहीं हाती है। अतः तादश संस्कार क प्रति उपेच्तानात्मक निरय का कार 


रता मानी जाती हे । 
३९ 


न्व 


३०६ गुशनिरूपणम्‌ का० १६९ भावनाख्यसंस्कार कारणता निरूपणम्‌ । 
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८ ५ ) ननु स्मरणं प्रतयुपेक्षान्यनिञ्थत्वेन हेतुत्वं तेनोपेच्तादिस्थले 
न स्मरगाम्‌। (६) श्स्थच संस्कारं भरति ज्ञानत्वेनैव दतुतास्त्विति चेन्न । 
(७ ) विनिगमनाविरदेणपि संस्कारं प्रति उपेक्चान्यनिथयत्वेन हेतुताधाः . 
सिद्धत्वात । 











(४-७) शङ्क ह क्रि संशय से पवं उपित्तात्मक निष्चय सं.स्मरण र्हीं हाना है श्रत: 
स्मरण के प्रति उपेत्तान्य निष्चयत्वेन क्षारणता मानना श्मावद्यक हे। 
तव॒ संस्कारके प्रति यदि ज्ञानव्येन कारणता मान लौ जाय तो हानिक्यारे) 
कयांक्रि संशय पव उपेन्ञातमकः निश्चये संस्कारात्पत्ति हानि पर भौ) स्मरणा 
क कारणा जा उपक्तान्य निश्चय, वह नही ह । प्रतः स्मरण की पत्ति नहीं हागो । समा०- 
विनिगमनाविरहात्‌ सस्कार ही के प्रति उपक्षान्य निश्चयत्वन कारणता माने ओर स्मग्ा 
क ध्रति यदि ज्ञानट्वन कारणता मानता मी सशय पव उचन्तामकः निश्चय क वाद्‌ सस्काग 
रूप व्यापार की श्रनुतपत्ति हान क कारण स्मरण की श्रापत्ति नहीं हागी। तो इसी प्रकार 
कारणता कयां र्हं मानो जाय इत्याकारकं विनिगमना विरह सं सस्कार पव स्मरः 
दानां हीं के प्रति उपत्तान्य निश्चयत्वेन कारणना माननो हागी । 


(८) किचोपेक्तास्थल सस्कारकस्पनाया गुसल्वान्मस्कारं प्रति चोपेन्ञा- 
न्यनिश्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धू त्वात्‌ । 


(८) यदि वास्तविक रूप सं विचार क्षिया जाय ता सस्कार ही के प्रति उपेश्चान्थ 
निश्चय का कारणता मानने में विनिगमक प्रतीत हाता है । क्योकि सर्कार ,के प्रति यदि 


ज्ञानत्वेन कारणता मानी जायता सशय श्रोर उपेत्ताः्मकर निरचय स्थल मे भी सस्कार 
की कटपना प्रयुक्तं गोग्व हागा। 


क।० १६१ 
स्मरणे प्रत्यभिज्ञाया मप्यसौ हेतुरुच्यत । 


“स पवायं देवदत्तः ह्यादि प्रत्यभिक्षां शरोर स्मरण काकार भावनाख्य 
सस्कारदे। 

(१) असौ संस्कारः । (र) तच्र प्रमागां दशयति स्मरण इति । (३) 
यतः स्मरणं प्रत्यभिज्ञान च जनयत्यतः सस्कारः कल्प्यते । (४) विना व्यापारं 


पूवानुभवस्य स्मरणादिजिननासामथ्यीत्छ स्वव्यापारान्यतराभावे कारत्वा- 
संभवात्‌ । 


गुणनिरूपणम्‌ का ° १६१,१६२ पूर्वा श्रष्ट निरूपणम्‌ । ३०७ 


(९) कारिका मे “श्रसो” पद्‌ से भावनास्य संस्कार का ग्रहण हाता है । (२) स्मरण 
दध्यादि कारिका से सस्कार मंप्रनाण व्रतलाते हं । (३) पूर्वानुभव श्राश्विनाशी दै । किन्तु 
कालान्तर मावी सरण ओर प्रत्यभिज्ञा का उत्पन्न करता है यह सवे सम्मत हे श्रतः संस्कार 
रूपव्यापार की कल्पना कौ जातो हे। ४) पूर्वानुभव का पूर्वही नष्टहा जनेके कारशा 
सस्कार रूप व्यापार क विना पूर्वानुभव को सपरणादि जनकत्व नहीं हा सकता है ।कारयाव्य- 
वहित परव णम कारणश्मथवा कारणा काव्यापार इस प्मन्यतर कं नहीं रहने सरे उसका 
कारगात्व नहीं हा सकता हे जिमदतु कार्याव्यवहित पूर्यन्नण वृत्तिस्वस्वत्यापारान्यनर कत्व 
हौ कारगता का स्वरुपहे। 





(५) नच प्रत्यभिज्ञा प्रति नत्तत्मस्कारस्य दनुत्वे प्रत्यभिन्तायाः 
संस्कारजन्यत्वेन स्द्रतित्वाप्तिरिति वाच्यम्‌ ज्रप्रयाजर्ल्वात्‌) (६) पर त्वनु 
द्रमस्कारात्परत्यभिज्ा नुदयादुनुद्ध सस्कारस्य देतुत्वापेन्लया नत्तम्मरगस्येव 
परत्यभिज्ञां प्रति हेतुत्वं क्प्यन इत्याहुः । 


(५) शद्रा -प्रव्यमिन्ञा कर धति तत्तत्‌ लस्कार क्रा कौरगाता मानन पर प्रत्यभिन्नं 
मं सस्कार जन्यत्व हान कर कारगा स्मृनिन्व पत्ति टा जायगी । समा ०-यह नहीं कट सक्ते हं 4 
पयोकि संस्कारजन्यत्व स्मरतित्व का प्याजक दै, इसमं का श्रनुकरल तक नही हे । (६) 
चिन्तामणिकार कामतदहेक्रि ्नुदुवुद्ध सस्कार सं प्रल्यभित्ना नहीं हाती ह। अनः प्रत्यभिज्ञा 
के प्रति उटूवरद्ध सस्कार ही को कारणता माननी हागी । तदपेक्षया लाघवात्‌ न्तन पदाथ 
के स्मरणा ही का नत्तत्‌ पदाथ व्रत्यभिज्ञा क्र प्रमि कारगात्व मानना युक्त ह। अर्धान्‌ त्त्‌ 
पराथ कास्मरण हनि पर ही तत्तत पदं को प्रत्यभिक्ञा हानी ह । श्रतः प्रत्यभिक्नामं 
संस्कार जन्यत्व नहं गहने के कारणा स्मनिन्वातति नहीं हागो | 


चष निरूपयति = अच का निरूपण करते दहं । | 

क।० १६१,९६२ पूर्वा" 
धमिमाधिदृष्ं स्याद्र्मः स्वगादिसाधनम्‌ ॥ 
गङ्ास्नानादियागादि व्यापारः स तु कीतितः। 


ध्र, श्रधमे दनो च्रद शब्द के अथं । उनम धरत स्व्गकरा कारणाद । श्रो 
वह ध्म गङ्गा स्नानादि यागादि सूप क्रियाका व्यापार दं । 


(१) घमाोधर्माविति । स्वगादाति। छगादिमक्रलसुरानां स्वगेसा- 


२०८ गुणनिरूपणम्‌ का० १६१,१६२ पूर्वा० अदृष्ट निरूपणम्‌ । 


वः दयः न दय 


थागादीति, यागादिव्यापारतया धमः कल्प्यते । ८२३ ) अन्यथा यागादीनां 
चिरविनष्टतया निव्योपारतया च कालान्तर भाविस्वशजनकत्व न स्यात्‌ । 
( ४ ) तदुक्त माचार्यः-चिरध्वस्तं फलायालं न क्मातिशायं विनाः इति । 








८ १) स्वगादि सकल सुखो का पव स्वगे साध्रनीभून स्वगींय शरीर का कारण 
धरमेह। (२)धमर मं प्रमाणा वतलानेके लिये कहतेह। यागादिङ व्यापार रूपम 
धि की कपना हाती हे। (३) यदि याग का व्यापार धम नहीं माना जाय तो व्यापार शून्य 
याग को स्वर्गादि फल से वहु पृवही नष्टा जाने क कारण चिरकालोत्तर भावी स्वर्गादि 
वै; प्रति जनक्रन्व नहीं हागा। (४) सी व्रात क्रा “चिरध्वस्तम्‌ ” इत्यादि 'कारिक्सा 
उदयनाचायने कदाहं । 


(५ ) ननु यागध्वंस एव ध्यापारः स्यात्‌, न च प्रतियोगितद्रष्वसयोा- 
रेकव्राजनकत्व, सवत्र तथात्वे मानाभावात्‌ , न च त्वन्मते रलानन्त्यं 
मन्मते चर मर्लस्यापूवनाशकत्वान्न र थात्वमिति वाच्यं, कालविशेषस्य सर- 
कारित्वादित्यत आद-- (६) गङ्खास्नाने्ति। गंगास्नानस्य दहि स्वभ 
जनकत्वेऽनन्तानां जलसंयोगध्वंस।नां घ्यापारत्वमपेच्यकमपूर्वैमेव कल्प्यते 
लाघवादिति भावः । 


(५) शकषाकरतेहकियाग'दिके व्यापार रूपमे पक धरदूभुत धं रूप पदार्थ 
की कल्पना करना व्यथे है । क्योंकि याग ध्वंस कां याग का व्यापार मान लेनेसे भी सामं 
जस्या जाताहै। यदि श्राप कहं किप्क कायै के प्रति प्रतियोग ओर उस के ध्वंस दानो 
फो जनकत्व कीं सिद्ध नहींहेता पसा नही कह सक्ते क्थांकि पक कायक प्रति 
प्रतियोगी शरोर उस # भ्वस ध्न दोनों को कारणता नहींहा सकतीहै इस नियममे 
कोई प्रमाण नही हे। यदि श्राप पेता कहं कि धै को नहीं मान कर याग- 
घ्वसह्ीको याग का व्यापार मर्नतो यागध्वस स्प व्यापार का कमी नाश नहींहोने 
के कारण स्वर्गादि सरूप फल को भी कभी श्रन्त नहींहागा श्नोर हमारे ( धप रूप व्यापार 
वादौके) मतसेतोचरम फलस धमेके नाशा जनेके कारण स्वर्गादि रूपरफलका 
्रवस्लानहा जायगा किन्तु यह ठीक न्हींदहै, क्योकि काल विशेष को यागध्वे रूप 
भ्यापोर का सहकारी मानने के कार्ण काट विषये. नष्टहो जाने पर स्वर्गादि रूप फल 
का ्रवसान अवश्य हा जायगा । अतः कहते दहं कि-- (4 ) स्वगे जनक जो नन्त जल 
संयेागात्मक गङ्खा स्नान उप्त का ग्यापार ्रनन्त तत्तज्जल संयाग ध्वंस को मानना होगा 
तदपेक्षया पक धमे ही को लाघवात्‌ व्यापारत्व मानना युक्त हे । 


गुणनिरूपणम्‌ का० १६२ उत्त० धम नाशक निर्पणम्‌ । ३०६ 


(७ ) ननु ष्वंसोःप न व्यापारोऽस्तु नच निन्यापारस्य चिरध्वस्तस्य 
कथ कारणत्वमिति वाच्यम्‌ , आअनन्यथासिद्धनियतपूथेवरतित्वप्य ततापि 
, सत्त्वात्‌ । ८८) अव्यवहिन पूवेवर्तित्वंहि चज्ञस्सेयाग.देः कारणत्वे, न तु 
सथैत्र, क.यङकालघ्र ततभिवष्तमवायि कारणस्य कारणत्वे हत्यत अह- 





(७.८) शंका करते ह कि गणा स्नानादि क्रिया के ष्वसमे भो यदि उक्तश्भियां 
का व्यापारत्व नहीं मनेतो हानि दहो क्याहै? यदि कहं क्कि व्यापार रहित चिरष्वस्त 
गा स्नानादि रूप क्रिया स्वर से भ्रप्यवदहित पूरषत्चतण मे नही है मोर न उसका को व्यापार 
ही है तव वहस््रगकाकारण केसेष्ोगातो दस का उत्तर यहश्षियाजा सकतादहैकि 
्ेखे समवायि कारण मात्र का कारयत्तण मेँ रहना मावश्यक है वैसे ही 
अदुः संयाग रूप पभ्रट्यत्ता रि कारा ही को कायां ध्यित पुके 
क्षण म रहना माव्य दै । श्यौ घ्न्य कारणों मे केषन्ड काये पूवे कान दृत्तित्ष ही 
भावरयकूहै। रतः गंगास्नानादि रूप क्रिया््रांको स्वर्गांग्यवदहित पूक्क्षण में नीं रहने 
परभी कार्ण दहानेमे कोर बाधां नहीं। इस ियिकहतेदकि “ कमेनाशा » दत्यादि। 


का० १६२ उत्त । 


कर्मन।शाजटस्पश्ादिना नाइयस्त्वसौ मतः ॥ 
का० अध । 
कनाशा नदी के ज्लस्पर्णादि से धन कानाशददाता । 
(२) कमेनारोति। यदि यपूव न स्यात्तदा कमना ए जलस्पशौ- 
दिनः नाश्यत्व धर्मस्य न स्यात्‌, नदि तेन धागदेनीशः प्रनिबन्धा वा कतुं 
कयते तस्य पूथमेव वृत्तव्वादिति भावः । 


(१९) यदि धम नर्हा माना जाय ता कर्मनाशा नदौ कै जल रपर्हादिसं नाश 
क्िमकाहगा? यागादि क्रियाका नाश चा श्मनु्याद्‌ उस फे जल स्पशदिसे नहींहा 
सकताहै। क्योकि यागादि क्रियातोपूरवैही नष्टा गई र । 


(र) एतेन देवताप्रीतेरेव एललत्व मित्यपास्तम्‌ । (३) गगाला- 
नादौ सचैच्र देवताप्रोते< स्नवाच्च । (४) देवता याम्वेतनतवेऽपि तत्पीते- 
रनुदेश्यत्वात्‌ । ८ ५) प्रीतेः सुखस्वरूपत्वेन विष्णुरत्यादौ तदसम्नवात्‌ 
लन्यसु वारस्तत्राभावात्‌ । (६) तेन विष्णुप्रोतिजन्यत्वेन पराभिमतस्रगोदि- 
रेव पिष्णु +तिशब्देन लक्ष्यते । | 


३१० गुणनिरूपणम्‌ का० १६३ ग्रधपे निरूपणम्‌ । 





(९) किसो काम्रतदै कियागादि क्रिया का दे्रतप्रीतिष्टो फल है अतः ध्मः 
मानना ष्यथहै। यहभीपूर्वोक्तही उतर से खशिडत होग्या। क्योकि यदि धरे नदीं 
मानाज्ञाय तो उक्त जल स्पशसे नाश क्रिसका होगां। देवता की प्रीति जल स्परांका 
भ्यधिकर्णषहे स कारण उससे देवता प्रीति का नाश होनां श्रसम्भषहै। (३) पव॑ 
शैगास्नानादि क्रिया स देवता की £षटसिद्धि कख नहीं होने फे कारण उनकी प्रीति होना 
रसम्भवरहै। (४) भोर दृसरो यह मी युक्ति है कि देवना का चेतन मानने पर मी देषता 
प्रीति उदूदेशय नदीं रहने के कारण उसे क्रिया का कल केसे मान सकते) (५) प्व 
प्रीति शख विशेष रूप है । $बरात्मक विष्णु मे यदि सुख माना मी जाय तथापि उनम 
न्यु को सम्भावना नहीं द । शतः उनका नित्यस यागादि क्रियां का फल^किश्च 


कारो सकेगा! (६) मतः विष्णुप्रीति शब्ब्‌ से लक्षणया विभ्णुपोति ज्ञन्य पीर्मासका- 
भिमत स्वर्गाविदही का षोधहोगां। 


का० १६२ । 
अधमां नरकादीनां हेतुर्मिन्दितकर्मजः । 
प्रायादिचत्तादिनादयोऽसो जीववृत्ती विमो गुणो ॥ 


६21. प्रथं 1 


रति स्मृति निषिद्ध कमे से उत्पन्न होने घाला श्रधपर नरकादि सकल बुःखो का 
कारणा दे ओर प्रायश्ितादिते नार्यै) एवं धमे भर्धर्म दोनों जीवारमां में रहते हे । 


( १) अधमे इति । नरकादिसकलदुःखानां नारायशरीरादीनां च 
साघनमधन हत्यर्थः । 

( १) ध्रधपरै नरकादि सकरन दुःख पव नारकोय शरीर का कारण हे । 

तश्र प्रपाण माह = थधमे मे प्रमाण कहते है । 

(१) प्रायरिवत्तेति । पदि घमां न स्यात्तदा प्रायरिचत्तादिनाश्यत्वं 

न स्वति। (२) नहि तेन ब्रह्महननादौनां नाशः प्रतिषन्धो षा विधात 

शक्यते । तस्य पूेमेव भिनटत्वादिति भावः| ( ३ ) जीवेति । शबरस्य 
घमौ घमो मावादिति नावः | 


गुणनिरूपणम्‌ का० १६९ पूर्वा० च्ररृष्टात्पःदकनाश निरूपणम्‌ । ३११ 


र थ, [ग्क्व्कीनि 0/6 न 0 क, क ^ क य) हि 
१ 699 > र99-क99 ०१७१० भ ककमल 996 09490 9९०9 ०964699 [49-98-99 8१-99-०५ १ | 


(१) यदि श्रध नदीं मानाज्ञाय ता प्रायश्चित्तदि क्मौ से नाशस्सिका 
गाहो। अतः श्रधमे मानना आवश्य र दै । ८२) ब्रह्म हननादि रूप पापात्पाद्क भियां का 
चाश व्रा श्रुताद्‌ पायश्चत्तसे नदीं सकतादै कथांरि वह पूर्व हीनष्टहेा गया 
है। (३) धमरे तथा अधमे ईष्वर मे नहीं रहने के कारण जोव मात्म रहता ३, 


का० १६४ पूरवां०। 


इमो तु वासनाजन्यो ज्ञानादपि विनयतः । 
का० दर्थं । 


धम ओर पधे, मिथ्य।श्ानज्ञम्य वासना से उत्पन्न दति ह भौर तत्वक्षान से भष 
इतिहें। 

( १) मो घमो घमे । वासनेति । अतो ज्ञानिना करते अपि सुकरूत 
दुष्कृत ङ्मणी न फलायालमिति मावः । 


( १) धमे तथा मधम मिथ्या क्चानजम्य वासना से उत्पन्न हाते अनः नस्क 
कञानियाों का वासना का श्रभाव रहनेक कारण उन से क्रिये हय यागादि रूप सुकरूत प्व 
गो वधादि स्प दुष्कृत कर्मा से धर्मां धमै नदीं उत्पन्न देते हैं । 


(२) ज्ञानादपीति। अपिना भोगपःरग्रहः। (२) ननु तर्व- 
ज्ञानस्य कथं धमौधमनाशाकत्वं नायुक्तं क्षीथते कमे कलखक्ोटिशतेरपि ` हति 
वचन वितेात, हत्थं च नसखज्ञानिनां करिनि कायभ्यूहैन सशुलकमयां 
भोगेन क्षिय इति चेन्न । तच्र भोगस्य वेदयो धतनाशकोपलक्तकत्वात्‌ । 
कथमन्यथा प्रायरिचत्तादिना कर्मणां नाशः। तदुक्तम्‌। नज्ञान।ग्निः सवे- 
कभाणि › इत्यादिना । क्षीयन्ते चस्य कमाणि तस्मिन्द्टे पर।परे' । हति । 

( २) “ क्चानाद्पि "› इल वाक्य मं श्राया हुश्रा “अपि शब्द मोग काबोधकङूहै, 
(३ ) यहां कु लोग पेषी शका कग्ते है, क्रि तस्व क्ञानमेयद्‌ ?' धर्मा धम नाशक्त्व मानता 
मोग ङे विना धर्माधप का नाशनं हाता है शत कात क वतने बला “ नामु 
क्षीयते कमे कदपकोरि शंतेरपि '› यह वचन विष्ड हेः ज्ञा्रगा । अतः त्त्वह्लानियो , 4 
कायग्यूद्‌ ( सकत धर्माधपजन्य भोगार्थं पक कालावच्छेदेन उत्पादित बहु शरीरो ) से श्नति 


शीघ्र सकल कमी कां भोग द्वारा नाश हेता ्र। पणतु यह टोक् नष्ीहै कथोकि 
“ बा शुकं क्षीयते कमे "ग इत्य।वि वचन में साया हुमा चज घातु वेव्बाधित दष्ट न्ह 


हि, 
३१२ गुणनिरूपणम्‌ का० १९४,१६६प्‌ घा० शब्द्‌ निङपणम्‌ । 


९, 1 (111 1 
ध्न्य वस्तुओं का भी वधक टै । तव तस्व श्न को भी वेदषोधित श्रद्ट नाशक षस्तु 
चिरोष सूप दहेने फे कारण तच्च क्ञान से घर्माधमे क। नाश मानने पर भी उक्त वचन 
का विरोध नदींदहो सक्ताहै। यदिभो मत्रहौ से धमरधिमे का नाश माना ज्ञाय 
तो प्रायशिचत्तादि को भी पाप नाश्लकत्व नदीं होगा । अतदव भगवदुगीता म तचश्षान ' 
को धर्माधय नाशकत्व प्रतिपादन करते हप धरीकृष्ण भगवान्‌ ध्रजजैनके प्रति काद कि 

^ क्चान,ग्निः सवै कर्माः भस्मसात्‌ कुर्तेजञैन ” प्वेश्रति म मी ^“ क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि ” ईत्यदि बाय सेश्वर सक्षात्‌ङार प्राप्त करने वाले पुदषों के धर्माधमे नष्ठ 
हो जाति हँ \ यह्‌ कथन भी संगत हो जाता हे। 





(४) ननु तपवज्ञानिनर्तदिं शरीरावरथान पछुखषुःखादि च न 
व्याज्ज्ञानेन सर्वेषां कमेणां नाशादिति चेन्न । पररन्धेतरकर्मण मेव 
नाशात्त । ( ५ ) तत्तच्छरीरमोगजनकं हि यस्कमे तत्पारग्धं तदधिप्रायकमेव 
नासुक्त मिति वचनमिति 

(७) यदि आप शंगा करं रि तच्वक्ञानियं के तत्व श्न से सकल धर्पघम 
शष्ठ हो जाने के कारणा शरीर को स्थिति नहीं रेगी गौर सुख दुःख भी नहीं हेगि। 
लिन यह ठीक नदींहै। वर्योकि तदसज्ञानसे प्रारब्येतर कपमष्टीका नाश हा सकता 
है । (५) तत्तत्‌ शरीर के द्वारा भोग के जनक कमदही को प्रारन्ध कर्म कहतेषहै।, 
प्रारब्ध कमे का नाश भोग के विना नहीं हाता है। श्सी में “ नाभुक्तं क्षीयते क्म " 
त्यादि वचन कां तात्पयै है । “ज्ञानाग्नि रित्यादि” (क्षीयन्ते चास्यकर्माणि शव्यादि दोनों 
वचनो मं कम पद्‌ भरारन्धेनर कमे काबोधङ्दे। श्रतप्व इ" दनो वचनां का नाभुक्तं 
क्षीयते कमे हत्यादि वचन से विरोध नहीं हाता है । 


शब्द्‌ निरूपयति = शब्द का निरूपण करते है । 

का० १६४, १६९५, १६६ पूवा० । 
दाब्दो ध्वनिदच वणद्च मृदं गादि भवो ध्वनि, 
कण्टसयागाईजन्या वर्णास्ते कादयो मताः 
सवः शब्दो नभो्ात्तः श्रो्रोत्यन्नस्तु रुह्यते ॥ 
वीचीतरगन्यायेन तदत्पात्तिस्तु कीर्तिता । 


का० श्रथ । 


ध्वगयाःमक मौर दगम्ककेमेदसे श्ष्ददो प्रकार फेषहेतेषटै। उने 
सृदमादिजम्य्‌ शब्द्‌ ध्वन्यत्मक है शौर करट सयोगादिजःय ककारादयात्मक शष्ट वरशारमक 


गुणनिरूपणम्‌ का० १६६ शब्द निरङूप्रणम्‌ । ३१३ 
प्र 3 व क क क क 
है। ध्वन्ारमक् श्रौर वणातक दोनों प्रकार के शब्द्‌ श्राक्राश में समवेन है ओर श्रोतरन्दिय 


मे उत्पन्न होने पर ज्ञात हाते ह । वीचीतरंगन्याय से ण्द्‌ की उत्पत्ति हाती हे । 





( १ ) शब्द इति । नमोधुत्ति राकाशसप्वेतः । दुरस््शब्द्स्थाग्ररगा- 
दाह श्रोत्रेति । (२) ननु मूरदृणाच्यवच्छेदेनोत्पन्ने शब्दे श्रोते कथपुत्पत्तिरत 
अह वीचीति । (८ ३ ) अव्शब्दस्य षहिदेशदिग वच्दिन्नोऽन्यः शब्दस्तेत्रैव 
शब्देन जन्यते । ( ४, तेन चापरस्तदःथाप्कः । णवं क्रमेण भ्रोत्रोत्पन्नो 
गृह्यत हति । 

(१) दुरस्थित शर्क ज्ञान नहीं हने के कारणा कहागयादहैकिश्चोत्रतर 
उत्पश्न हाने पर शब्द्‌ ज्ञात हाते हं । ५८२ ) मूर्दगा्यवच्छैदेन उत्पन्न शब्दों की उत्पत्ति श्रो्मे 
किस प्रकार होगी ? अतः “वीचीत्यादि" शब्द्‌ से कहते है छि (२) श्रभिघानादिजन्य प्रथम 
शब्द से वाह्यं दश दिग देशावच्छेदेन ग्यापक दितौय णन्इ उन्पन्नहाताहै। (४) पव॑ 
द्वितीयादि श्यो से भी दश दिशाश्रों म तत्तद्वयापक शब्दान्तर की उन्पत्ति हाती है। इस 
प्रकार जो शब्द्‌ श्रोष्रन्दरिय मे उत्पन्न होता है वहज्ञातहातादहै। 


का० १९६ उत्त ० । 


कदम्वगोरकन्यायादुत्पत्तिः कस्याचेन्भते ॥ 
का० श्रथ । 

किसी केमत स कदम्बगालक न्याय से शब्द की उत्पत्ति हातौ हे) 

( १ ) फकदम्वेति । अद्यशब्दादशदिक्तु दशणब्दा उत्पश्यन्ते । तैश्चान्पे 
दश शब्दा उत्पद्यन्त इनि भावः। (२) अरसिपन्मते गौरवादु ्त-कस्य- 
चिन्मत इति । 

( १) श्रमिघातादि ङस्य प्रथम शष्ट मेणा दिणाओंप दश शब्द्‌ उत्पन्न होतेह । ओर 
उन दश शब्दों के प्रत्येक २ शब्दस दश २ श्य इणो दिशाओं मे उतपन्न होने । (२) शस 
पक्ञ मे षहु शब्दों की कटपना प्रयुक्त कल्पना गोरव हानि के काग्ण शस पत्त मरं भस्वरस 
सूचन करने के लिये कारिका मे '' कस्यचिनपते ” इम पद का उरणेक्ष क्रिया गया है । 

ननु शब्दस्य नित्यत्वादुत्पत्ति कथनप्रसंगतमत आह = 


शब्द का नित्य होने क कारणा उस कौ उत्पति का कथन श्रसंगत है श्रतः 


कहते हे । > ध 


49 


३१४ गुखनिरूपणम्‌ ० १६७ शष्द्‌ गिशपखन्‌ । 


211 1. 2 1; । तनि 





का० १६७ । 
उत्पन्नः को षिनष्टः क इति वुद्धेरनित्यता । 
सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवरम्बते ॥ 


क {० श्रथ । 
ककारादि शब्दों के उत्पाद विनाहा की प्रतीति होने के कारा शब्द्‌ मे नित्यता 


मानो जातीहं। यद्वही ककारहेज्ञिस को पुव मे सुन चुक्रा यदह प्रतीति 'पुषै भरत 
कक्रार क्रं सज्ञातोय ककार का विषय करती दह। 


(१) उत्पन्न इति । शब्दानामुत्पादविनाश प्रययशालित्वा द नित्यत्वमित्यश्चः 
(२) ननु स एत्रायं ककार इत्यादि प्रत्यभिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम्‌, इत्थ 
चोत्पादविनाशवुद्धिभ्रमरूपैवेत्यत आह । (३ ) सोऽयंकःति । साजात्पमिति । 
तश्र प्रत्यामज्ञानस्य लत्सजानोयत्वविषयो न तु नद्वयक्तयभेदा विषयः | 

^ त = ९ 
उक्तं प्रतातिविरोधात्‌ । इस्य च दयो९पि प्रतीत्योने अरमत्वमिति । 

( १) कारिकरार्थही से स्पष्टहै। (२) यहां पेसी, एकादहोती है कि“ स पवायं 
ककारः » इेयादि प्रत्यभिज्ञा होने के कारण शब्द कोनित्य माननाहागा। भरतः ण्य्‌ में 
उत्पाद विनाश करी प्रतोति ्रमसरूपदहीदहै हस के उत्तर मं कहते हैक्रि- (२) “*सोऽय॑ककारः' 
श्ट्याि प्रत्यभिज्ञा, पूर्ेभ्रुन ककार के सजातीय श्न्य ककार को विषय कर्तीहै; किन्तु 
पवै श्रुत ककरारक विषय नहीं कर्ती हे क्योकि उक्त प्रतीति मेपूवे श्रत कक्रार को विषय 
मानने पर ककारादि शब्दों म उत्पद्‌ विनाश की प्रतीति विष्द्ध हो जायगी । पूर्व 
अत ककारके सजातीय कडार के विषय मानने पर “ सोऽयं ककारः, ओर “इत्यन्न 


ककारः, दन दोनो. प्रतीतिर्योमं किखीको भी श्रम रूप नहीं मानना पड़ता ह । 
ननु सजातीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कुचर दष्टेस्यत अह = 


पूर्वानुभूव ष्यक्ति के सजातीय को पिषय करने वाली “ सोऽयम्‌ कएृत्वाकारक 
भिश्ठा प्रापने कहां देखी है । हस प्रदम का समाधान करे हे । 


का० १६८। 


तदेवौषधमित्या रौ सजातीयेऽपि दशनात्‌ । 
तस्मार्दानित्य। एवेति वणाः सवे भतं हि नः ॥ 


गुशनिरूपणम्‌ का० २६७ शब्द्‌ निरूपणम्‌ । २३१५ 


का० श्रथ । 


जिस ओषध का मेने किया था वही ओषध दूसर से किव) गवा है) सत्वादि 
धल मे श्रन्यङतप्श्रोषध को स्व कृत ओषध से भिश्न रहने पर भी उख कमे ब्रत्वमिद्ा हाने 
क कारणा उस प्रत्यमिक्ला का सज्ानोय विपयक श्रवरय मानना होगा। रसः च्वन्यक्तकः 


पव वशारप्रक सभी शब्द अनित्य ही रँ। यह हम नेयायिकों का सिद्धान्त है। 
( १) तदेवेति । यदौषधं मयाक्रृतं तदौषघमन्येनापि कृतमिल्थादि 


दशेनादिति मावः । 
इति सिद्धान्त मुक्तावली समाता ॥ 


(१२) कारिक्षाथसस्पण्हं। 


इति श्री चन्द्रधारिसिहङता चन्द्रिका रीका समाप्ता 
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साध्यवदन्य निरूपित ृत्तित्व ( हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावश्छिन्न अभाव । 


साध्यवदन्य निरूपित दृत्तित्वाभाष ( साध्यवदन्य निर्पेत इत्तितात्वावच्छिन्न प्रातियोगिताक अभाव ) 
साध्यवेदन्य निरूपितव्ृत्तिनानवच्छैदक ने देततावन्छैदक तदनव्व । 


€ भ < द) ध) 


सिद्धान्त नन्ता । 


१ देतुमन्निष्र ज) अभावतदप्रतियोगी जे साध्य ताद्न साध्य सामानाध्करण्य । 
| =“ रठेनु समानाधरकरण जे अभाव तत्पतियोगन) नवच्छदग जा साध्यनावन्कतै- | 
| दके तदयच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्य । ्‌ 
५ टि०न० १ दहितुमत = दतुतावच्छदक सम्बन्धाव च्छन्न हतुनप्र निर्पकता [नरे , 
पिताधिकरणतावन्‌ । 

टि० न> हैन॒समानाधिकरण =: हनुतावन्दद्‌काय। र्दन नम्पकता निरूपनापि 

करण ताव्त्‌ । 













साध्य सामानाधिकरण्य । 
हटि प्रतियोमिम्यधिकरण =. क) प्रतियोग्यनधिकरण श्रृ्ति। 


1 


| 

| 

३ पृतियोगिन्यधिकरण देनुममानाधिकरण जा अभाव तन्परतियोगितानवन्द कसाप्यनायनददकाव(च््न्न | 
| 

| 

॥ 

| 


तथा (ख) प्रतियोग्यधि करण ब्रृत्तिभिन्न । | 
। ४ प्रतियोग्यनधिकरण देत्वधिकरण वरसि जा अभाव तत्पतियोगितानवच्छदक माध्यतावच्छदकानच्छिन्न | 
साध्य सामानाधिकरण्य । 

| टि° प्रतियोग्यनपिकरण = प्रतियागितावच्छ दकावच्छिक्न नस्यक्तानरपनधकरणन्वामाकवनं । 
त्रा 


साध्यताबच्छदक राम्बन्धावच्छिल्प्रनियोगिनावच्छ ट प्रवच्िललनिरपकनार्मिरपिनापििकरणत्वा भावषन । 


प्रतियोगिता वच्छ दकावच्छत्त - (५ यन्किज्यत व्यकषथनधिकरण त्रा (य्य) मामान्यानाधक्रण (ग) | 


= पृत्ियोगितावच्छंदकीभूत यत्किभ्चित्‌ पर्म्माबच्छिल्ञानधिकरण । 
। ५ यादशप्रतियोगिताबच्छद कवच्छन्नानधिकरण रहैतत्वाधकरण हा तन्पानयागिनानक्च्छदक सायत ब्रच्छुदका , 
| वच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्य । 

६ चरम, प्रतियागिताश्च्छेदक सम्बन्धाबच्छक्न यादृश आतयःगतावच्छदकाव।ःन्नान,धकरण हः३धकरण 
। हो तादृश प्रतियोगिता सामान्यमे यत्सम्बन्धाव च्छन्नत्व॒ ¦ साध्यतावच्छेदकं मम्दन्धाबनच्छि्त्व ) 
' यद्धमोवच्छिन्नत्व (साध्यताबच्छेदक धमावच्छिन्नत्व) उभयाभाव नद्धमवच्डनन = (नाप्यना वच्छदक्‌ 
धमीवच्छिन्नत्व ) तेनसम्बन्धेन । (साध्यतावच्छ दक सम्बन्धाव।च्छश्नत्व ) हेतु व्यापकदै। ओर तादृक्ष 


ध्यापक का तेन सम्बन्धेन हेतु निष्ठ समानाभिकरण् व्यापिदै । 
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| लश्रण ४ सम्बन्धन) १ ५ | । 
। २ अन्य(साध्यवत्वाव 
| ॥ ॥ । तियागताक्भदवान्‌ ५ ' 
ब्र ्तित्व हतुतावण 
ध । वि "" ।सम्वःप्रावच्दिन्न,: 
+ ४५ वि व्रल्तिता 
| | 8 
|, 
६ वरृलिता ननन्दछेद्‌क 
११ क ११ [| 34 [ जा । 






ट नुतावच्छदफ "+ 






सिद्धान्त 
|^ (क) ^' सद्धतमे साध्याभाव लक्षण घटक नदी हना चाय `` प्राचार) म सध्यानाव दक्षिण घटक 
टाना बाह्ये । 
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कारशसाध्य 





। हतुमन्निष्र | | टेनुध- 
अभाव ज्निषएरअ० 
अप्रातयागा 
साध्य 
समानाधिकरण अभाव तघ्परतिया | तद्र च्छिन्न जो 
हनुमन्‌ शृत्ति जो गितानव.| सायतन, 
स्‌] व¢ 
घ६तु-टनता वच्छेदका| समानाधिकरण, | निष्ठ अभाव 
न्ष जो रमरूपम, 
1 जा अ(घ 
परणता तदूवम्‌ अधररै 
। देतु = मत अभाव 
->त॒तावच्छंदकसम्ब 
भराव च्छ्नटनृ निप्र 
[नरप क्रतानिरूपिना 
(ध्रकरणनावन्‌ 


व तुमन 








ष सि {47--¶{र क ¢ च (र 
अतिचागिन्यष्वक्रण | हेनुसमानाधिकरण 


शृदि पूतियोमिव्यधि 
करण = पूतियाग्य- ॥ 
नधिकरण म्रस्सि 
यदिपूतियोगि व्यधि- 
करण = पृतियोग्य ५) ५ 
प्रकरण वत्तिभिन्न 











ष्‌ नरै, [च्‌ 1 ) ध 1 
लक्षणी ) 
(~ ~= २" 
 साध्यवदन्य | समन्वय स्थलं | वरन वव सक्र १ दाषस्थल' '"व,ःमान्‌ धूमात्‌ 
नकूपित ग्रति | 'वान्दमानघ्‌मान्‌?` अन्यापि 
त्व अनवि 
| शरमावयव 3 
त लदान नम्पि व्र्तित्वाभा बहम । ( `"{मवानवन्रः' 
+¦ 7 तेन्यापि 
अभा । -`धृमवान्‌ वर ` | सत् ओर वि शण्ना एक हान क करण । ५ पवस 
यदन्यनिरू(प (ययागोटक, र्‌ त्वाम भ 
तवर त्तत।त्वा | ग्म) न्यृा[ष । 
वच्छिनप्रनि 
यागिताक)४ 
तटव्रह् | द्रव्य विरथश । (१ जौ.त्व वदन्य भप्रसिदध्‌ दौनक कारण ग बत्ववानूवाःय 


८) , एवम) सामान्यादि मै समवाय सम्ब <| | चा 


वरिम कै] न्द्रा स्ह ऋ कारण माः म्‌ कमलः 
१॥। 
[न क क 
ल्नण न= ^ 
2० स) सद्धतु स्यव्यम र चरयकेरण सा लानत प्रत्यगा का अनपिकररण्‌ नही राना ताह) ए ज गन्ासामे 


"= 


टना बाम | 
८ = (च [कका र) शि पं 0 क = नव्दज्वकं 2 र र ् 
सामाना्पध ¶र | दपरवत वान्य | विचण व्याप्निम भी उभयाभाव ११.।)१ तालनाननाय ` र 
ण्यदट्नुतः साथ| `वा. 3.1 मण्रनान 
। सृत्[वरान जा 2.~षत्वाः | ममः 
“न्प्र | 










सातानाधर | ` नद्रान्मान नद्ध | ` स्ववव्य्राप्यनानमताय । ध्वीन्वे 1 `दुण्डमान | न्तु द्र्य यृण 
भान परयान्तम स्यादयाध्रयत्व सम्बन्ध करक या | कमान्ल्ववाल 


गवा. अन्यापि 
"वदलमान पमान्‌ 
स सदकाि । 


करण्य गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ क्नभान्तरगतकग | तेद्यीर । 
तादता सयेकरणना द्रच्यृही म मानौ जाता 9 अनः 
समनपय दुआ ।कन्त्रमावयव कर । 








- न्यःजवायष्र 
नत्वानः 


किन्नु ब्रक्ष मे अपरदेदावद्ेदन कपिमंयागामायकटन्‌ |व.पसयागी ननु 
ग्न्वा- म॑ 


पटना 


`" उन्मान ध्रमात' 


[० 





~~~ पपर 
पसयाोगामति का प्रलयागं समरानाःधक्ररण दान 
समन्वय । अत प्रतियोगिव्यध्रकर्णपर ववच्रि । 


क्रपिमयाग स्प प्रतियागी का अनाधकगण्र गुणकम 


क(पेसंयाग 
श ~. 


पणतद्दू 





( 


क{पुमयाग्‌] 7 तदू 
गृत्वा म 


८ क्रे कारण ।कपिसंयोगामाव व्टिया गया अनः धनः । 
आस्या । 
कापिसंयागाभाव करा प्रतिय ग्यािक्ररण यान्ताभिन्न नाः [वयाया मन्वान मे 
४“ हानेके कारण समन्वय किन्नम॑ये।ग अन्याप्यग्रत्ता द 


भतः अ{लव्यापि । 





५२ 


। तदत्ति ) 


प्रतियोगितायच्छेद 








¦ 
वत्‌ जौ 


ग्रतियाग्यनधिकरग्‌ = 
साध्यताव च्छेदकसम्ब 
न्धावच्छिन्नप्रतियोगि 
तावच्छेदकाचच्छिक्षनि 
रूप क्तानिषरूपित अधि 
करणत्वाभाववत्‌ , जो) 
प्रतियोगितावच्छेदकाव 
च्छिन्न = य्किन्चित | जे हेत्वधिकरण र 
१ [व्यक्ति का अन्‌धिकरण रत्ति 


प्रतियोगि तावच्छेदका 
१० व[च्छकन = सामान्यान 
धिकरण जा 


देत्वधिक्ररण 


पतियेगितावच्छेद की 
?१ | भूत यत्किञ्चित्‌ धमा 
वच्छल्ननधिकरण(जा) 


93 ०१ 


याद्डा पतियोगिष् 


.१ वच्छेदका वच्छ्न अनधिकरण हेत्वधकरणदा 





प्तियोगितावच्छेदक 
ल० [सम्बन्ध्रसेयाटह्य प्रति 
योगितावच्छेदका 


वच्छिन्षका 


११ 





ी 


११ 





| 
| 


तद्धमीवच्छिन्न 
सम्बन्धाव| स।०) तेन सम 
च्छि न्धेन(सा०, हरं 
भ'यतानेव | का व्यापक दै 
च्छेदक्स 

म्बन्धाव 

च्छिन्नप्व 

यद्धमोव 

[च्छन्नसा 

ध्यतावृ र 


च्छिन्त्व 
उभया 


सामानाधि | संयेगी सत्वान 


करण्यं 
| 

“शगुण कमान्यत्वे 
वेशिष्रसत्ावान्‌जा 
्ञानवानद्रग्यत्वान्‌, 

वन्हिमान्‌ धमाल 
क सयोगो एतदु 

तन्वानः 
"*्रमाभाववान 
| ॥ वन्दिभावान्‌?' 





क प्ेसया गाभावा. 
आत्म न्‌. इत्या 


ओग तादरा 
व्यापक्रका 
सम्बन्प्रनरेत्‌ 
निषएसमानात्र 
करणग्यापिटै 


पृरिमाणान्‌ 


(ट० गुर्धमं क प्रतिये।गिता वच्छेदकलर मानकर उक्त द्ट््पा तकशा गया 
1. द्त्यादि सद्धेनु मे अव्यापिन हृड्‌ । 





क्राट) घटरवान तक्रार 


4 दाष्रसप् , एफ है सदः [करद | ण `. न्यु 
। ददाध्ने , एवान्‌ 
लाः म सपि 


त्यृ{{' | 


71 त, 4. [रं 11 ॥ 


 ¶्र्णमग्ण्रारम भ 


सा नवल ग अनाप्रेकरगगुणकम स्व रत्व वरप 2 [ना] 
पोरपन्टमानष 

3] ]` , १५५६); 
ड 9 


हुआ सत्तः वारण कन्नु | 


पव क्रमसः समवा अर सयाग सम्लनपय, प्रः) 
वरणञ।र समन्य [कन्द प्नयगतु वर्त 11 
य] च्द्न्ने पर क्चार 


1911१ 
क 4]. ] ५] 
(1 


2) पत्रन्त व, वसयगकः; 


सान्या वच्टेदक सम्वन्यकर कारणन्रमत अद्रारा ; | ` व्रग्पयन वना! 
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अवच्ययावन्छेदक भाव: -संसगंताण्प विषयता अवच्छिना दी हीन र॑ निर्विकत्पकं ज्ञानोय विषयता 
नरचच्छन्नाहयी हाती £। तदूभिन्न सावच्छि्ा निरवच्छिन्न! दोनो हातीदहै 
विपयताद्वियो के अधिकरण मः जा व्रिरोपण वह्‌ विषयतादियों का अवच्छेदक होता 
 ( अथान्‌ स्वायिकरण काजा विदाषपण द वह्‌ स्वावच्छेदकटहाताद )। यथा घटवद्‌ 
भृतलम्‌ यहाँ घटनिष्ठं प्रकारता का अधिकरण जौ घट उसमे' घटभ्व विरोषणदै | 
टसयिये पटनिष्र प्रकारता क अवच्छेदक घटत्व हुआ । 
मेन सम्बन्प्रेन प्रकार विदेष्यमे ज्ञान ताद वदे सम्बन्ध भी प्रकारता का अवच्छेदक होता 
। यथा ध्वटवदूभूनयम्‌?' दस स्थठमे घट ( प्रक्र ) संयम सम्बन्ध से धविदयेप्यः' भृतलमे ज्ञात 


दद दग द्द घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छदक संयाग सम्बन्धमी हुभा। 


जा जिस कन अवच्छेदक हाना ह उसमे वह्‌ अवच्ट्न्नि ८ अवच्छैय) दानाद्‌ । यथा “घटवद्‌ 
भूतलम्‌ ' दत्या्मरव, चानीय धटनिष् प्रकारता क संयोग राम्बन्धर सौर घटत्व स्थ भमे अवच्छंद्‌कं हुआ । 


ट्सटिगरे चट्‌ प्रकारता संयोग सम्बन्धावच्छिन्ना ओर घटत स्प धमावच्छिन्ना दै । 


तदवच्िन्न ( तद्धमावच्छिन्न ) राब्द्‌ का 
(१) तज्निष्टावच्छेदकता निरूपक अथंमे ओर 
(२) तदाश्रयकूप अर्थमे भी प्रयोग होता ३ । 
यथा (१) धटनिष्र प्रकारताकरो घटत्वनिषए्र अचन्छेदकता निरूपक होने के कारण घटरनिष्र प्रका- 
रना पररत्वावनिद्धन्ना द । 
(८) एवं घट का घटत्वाध्रयदटानि के कारण धट भ घटत्वावच्छिन्नं होताष्ै। अवच्छिन्न 
दाब्द कम प्रथाग दस क अतिरिक्त भी अनेक अर्थामे टाना टं। यथा मूलावच्छिन्नो वृक्षः, मूलावच्छिन्नः 
समवायः, पवेतत्वामच्छिन्नौ वहिः, वीणावच्छिन्नः शब्दः एतत्काठावच्छिन्नो धटः इत्यादि । 


अवच्छेदयाभ्वच्छेदक भाव । 


# जाति ओर अखण्डापापि से मिनन पदार्थो का अनुल्येख रहने प्रर भी तद्गत विषयता निरव- 
निद्िन्ना नहीं दोन) है। ओर जाति एवं अखण्डापाप्रि का उन्टेस रहने पर तद्गत विषयता सावर्दन्ना 


एवं अनुच्छल रहने प्रर निरवच्छिन्ना हतो ह । 


निरूप्य निरूपक भाव : -जिसका ज) निरूपक हातादहै वह उस से निरूपित होतादहै। यथाज्ञानं 
विषयता कां निरूपक टै दसि विषयता ज्ञानसे निरूपित होती है। कितनेको 


परस्पर निरूप्य निरूपक भावमभी होतादहै। यथा प्रकारता, विशेष्यता इन 
दोनो मे विशेष्यता निरूपित प्रकारता ओर प्रकारता निरूपित विरोष्यता अतएव 


ककमा 
प्रकारता निरूपक विोःयना तर विभेष्यता निरूपक प्रकारता टः । ६३ 


[शि पि क ड (च्‌ वि । 
दि० (१) ¦! क्न्ीकेमतमे संसगेताही कम्य प्रकारता वेडाप्यना को न्य निरूपक मादान, 








आपस मे साक्षान्‌ नहा | 
(२१ जाने अखण्ठापायि न मन्न पद्याका ना स्न्यनः मान दातादर। नड नवान मन 
[१ ॥ व न्भ 
खग मानन दह | 
+ धमेनिए्र अवनच्छदक्ता गन्वन्धानानद्रन्ना दाता जर सम्बन्धानन ववन्द 4 1 सम्वरन्नानय 
च्छिन्नादहोनी टं जा संम्मना कटान ट्र । 
विधयना चित्र 
प्रयता टस्य्ायविपन्‌.ा {सावपयता, रेषायाविपनना न यनायावपय 
स्‌ [4.44 सच्‌ न्प, आानग्‌ गवृ भ्नष्‌) ४] | 41.11, 
॑ सान ्‌ (१ भष प, पा [नमा सन प | ¶ ए 1 
घटृघटत्व दूत्यादया घट्‌. टुन्यादपक्मिर र सायतस्षि द; 


[वपरयनाय मानी 


कारक निविकदपतः सविकल्पक ज्ञानाय 1 


' ज्ञानीय विषयता विपयना 


ह ह अ ब अक 


(१ ) वि्ष्यता पत्रता टू र्युषा । ८ ,वयषी (, {गगन 


| शाद वाध्र । 


पट दाव्दकाप्रनयक्त देता तव पद) पदि सम्वन्यस्प्‌ अकि सीर दणा ठत दताम्‌ न्यनर 
क प्रहुमे उपद्थिन ( धम धर्मा सम्बन्ध म्प सय स्मरण । तव याद वथ 4 
उपस्थिति का उदाटरण (--यथा “टा नीलः" वदा न 44 म समवाय सम्वन्पावा षद परवान्‌ प्रत 
रना निरूपित चटनिष्र विलोष्यनाक दपम्थित यादेम्रद य पव समवाय सम्वल्धावातद्टरनल गोदना प्रकर 


निरूपित नीलाश्रयानिष्ट विनेष्यनाक उपस्थित मनस्त्‌ व्लणात्रह नद्धान्‌ | 
टन दोना उपस्यिनिर्यो मे वटन्वनिष्ः प्रकारता एवं नीद्ाश्रय त्रीर वलानात (वदायुतपादयय तीनि 
 निरबच्छिन्न दं । 
व्र व्राध्रक्ा उदराहग्ण । 
नाल प्रकार ह्‌, प्रर विगेष्यद्र शरोर तादात्म्य मम्बन्ध नधरा य समवाल गस्वनप्राकारसन्म 


नी खत्वनिष्ट अवच्छेदकता निसपिन तादात्म्य सम्बन्धरावान्् नखानि पकारना नम्रता ज समवाय गमन 


न्पावच्छिन्न घटन्वनिष्ट अवच्छेदकता निर्पत यवटनिप् तिाप्यना तादय वदाध्यता दानद याहद्दक्र 
1 
 होतादै। 


+ टि० (१) अवच्छैदकना ४ द्रकार कौटाता द (2) म्वन्प सस्वना स्प ५) ॥ 4 नत्रानत्तर ५ 
थाय "षया ४ _ 4 11 








(३) अन्यून वृत्तित्वरूप (४) अन्युनानतिरिकत व्त्तित्वस्प 


(२, यज्ञपति उपाध्याय के मतमे संसगेता भौ सम्बन्धावच्छिन्ना हाती हे। 
एक ज्ञानीय अनन्तराभासमान समा्नाधिकरणविषयताद्रय कं गदाधर के मत स परस्पर अवच्छया 
वच्छैदक भाव होता हं यथा -- | 


[क [प्‌ क 


“नीटचटरवदूभृतलम्‌ 2 इन्याकारक ( दाव्द्वाधरौय ) नटति प्रक्रारना निन्पिन जो घटनिष्ट 
विराप्यता सम्बन्धिनिष्र विदप्यता निष्पित जो प्रटरनिष्ट प्रकारता दनदानां करा णक जानीय अनन्तराभासमान 
समानाधिकरण विषयत्वरूप हनि के कारण परस्पर अवच्छेदयावच्छैदक भाव दोगा तव निरुक्त ^“नौख 
परटवदूभृतटम्‌ ›› रत्याकारक्र जां शाव्दवेध दर्‌ सो तारात्म्यमम्बन्धावच्छिन्न नीटन्वावच्छन्न प्रकारतानिरूपित 
घटत्वावच्छिन्नं जा विोष्यता तादृश विेप्यत्वावच्छिन्न जो संयोग सम्बन्धा्वाच्छन्न लरस्वावविटन 
प्रकारता तादश प्रक्रारता निल्पिता जा सम्बन्ित्वावच्छिन्ना विरोप्यता तादृशा विदोप्यत्वा वच्छिन्ना नौ 
तादात्म्य सम्बन्धावच्न्न सम्वन्धित्वावचििन्ना प्रकारता नाद्र प्रकारता निष्पेता जौ भृतलत्वा वच्छिन्ना 
विदाप्यता तादश विशष्यता निरूपक दं । 

एक ज्ञानीय अनन्तराभासमान समानाधिकरण विपयताद्रयका जगदीश त्र मतम अपरेददहोना दं 
यथा : --“नौरघट्‌वदूभूतरमः? इत्याकारक जानीय (नौखनिप्र प्रकारता निरपित घटनिष्र विरोप्यता एवे 
(सम्बन्धिनिष्र विरप्यता निरूपित घटनिष्र प्रकारता) इन दोनों को णक सानीय अनन्वराभासमान समानाधि- 
करण विषयता ल्प हानि के कारण अनेद हागा। तव निस्त जेः (ननीटघटृवदू्‌ भृतलम्‌? इत्याकारकं 
शाब्द वोध टै वह तादादम्य राम्बन्धावच्छ्िन्न नीललत्वाचच्छिन्न प्रकारता निरूपित जा संयोग सम्बन्धावच्छिन्न 
घटत्वावच्छिनन प्रकारता ताटश प्रकारता निरूपित सम्बन्ित्वा वच्छिजनप्रकारता निरूपित भृनलत्वावच्छिनिवि 
रोप्यता निरूपक ज्ञान है । 

यैवःस्तोव, पचति -- तादात्म्य सम्बन्धात्रचछिभर स्ताकःवावच्छिन्न पूकारला नेरूपित परक्रत्वावच्छिन्न 
विोष्यत्वावच्छि्न, प्राकतवावच्छिन्न अनुकल सम्बन्धावच्छि्पृकरारता निरूपित, गरषित्वावच्छिनन विरोप्य- 
त्वावन्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न ( कृतिन्वावन्छिणि ) पूकारता निनपिन, अनत्वावच्छिन्न विरोप्यः 


निरूपक शाब्द वाध होतादै । 
शाब्दबोध विस्तार चित्रः: -- 


नीलो घटः । 


1 


== [ नीरः } + तादा स० + [ घटः ] 
= [ नीर्त्व, सम० सण नीट |] : तद्रा सर [ घटत्व, सम सर घटः 
= | नीलत्व ( अव. ) समन स० + नील ( पूकार ) , + ताद्‌ा० सण + घटत्व ( अव्र) + सम० 
स० + घट विशोष्यक ] 
अवच्छेदकता पृकारता अवच्छेदकता विशेष्यता 
= { नीलत्व ( भव ) + सम० सन + नील पूकार्‌ ) + तादा सन + [ घटत्व (अव ) +गम० रा०+ 
घट ( विदीष्य ) 


| न । क = 
¦ हित्वामगृद्च ड नाय नौर अवान्तर मद्‌ | स्य, जडा हु टद होता 


«~ ~ 


। पर्दतो वहिनमान्‌ प्रम्रषत्वात 





देवन ्ामासमतियोनिभ्यपि 


 दनष्ण साध्याखामानाधिकरयय 


काञ्लनमयः पर्दतो कह्किमान्‌ भूमन्‌ 


| (ख->) स्वरूपासिद्ध हदा द्रग्यं धमान 


द्रव्यं गुणवत्‌ पू{यिवीत्वान्‌ 





, पवनो वहमान्‌ नीलध्‌मात्‌ 


¦ पर्टतः कान्ननममवद्वमान्‌ धमात्‌ | स्ाष्यतावच्छेद काभावःघ्ाध्य 

















प्रथ व्वाप्तेलक्षणं त॑हापाश्च सक्षपतोनिर्दिश्यः 


नषयाम्‌ 


साध्यवदुन्यातरृत्तित्वं (साभ्यतावच्ठेदृकनिष्ावच्छेदकनानिरूपित साध्य- 
निष्ठावस्देदुकताक प्रतियोगिताक मेद्वदुग्याबरृत्तित्वम्‌ ) व्याः 


क न -9-- 


स।भ्यतावच्छद्क सम्बन्धेन यः साध्यवान्‌ तदन्य [र्वं (स\ध्यतावच्े 


------~~ ~ ------न 





दुकनि टावच्ठे दकता निरूपित साभ्यनावच्ठेदकसम्बन्पावच्छिन्न सा्यानष्ठा 
वर्पेवुकताक प्रतियोगिताक मेद्‌ वदुन्यान्रत्तत्वम्‌ ) व्यास 


न 
-~-------# ---- --- ~ न === 


साध्यतावश्ठदक सम्बन्धावन्छिन्न साध्परवस्वावच्छिन्न प्र।तयोगिताक 
भेदबदश्र्ितवम्‌ ध्यान 


(= ~ ~= ~~~ 


साध्यता चस्छेदक सम्बन्धावच्छश्न साध्यवतवावाच्छुन्र प्रातयागताकमेद्‌ 
वरनिरूपित हेनुतावध्येदक सम्बन्धावच्िन्न वृ(त्स्वाभाषो व्यापि 


साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धावस्दि साध्यवसरावच्छुन्न प्रतियोगिताक 


भेनुवजिरूपित हेनुतावच्छेक सम्बन्धावस्वि्नवृत्तितापावच्डिन्न प्रतियोगिता- 
काभावो भ्या्ि 


साध्यतावच्छेदकं प्षम्वन्धावच्छिन्न साध्यवत्वावष्डिन्न प्रतिधीगिताक 
मेदुर्या न्न रूपित हेतुतावस्बेदुकसम्बन्धा वन्दि ्न श्रृ. ततावच्लेदकतात्वावच्ि् 
प्रतियो गताकाभावद्धतुतावन्छैदकं भ्याषि 


परथ सिद्धान्त बषणम्‌ 


हेतुसमानायिकरणाभावप्रतियोगिभिन्न साध्पसामानायिकःरयं व्याः 


हेतुस्मानाधिकरणाभावप्रतियोगितावष्डेद्‌ रमिन्त साध्यतावच्छेदुकाव- 
गिद्ध सामानाधिकरण्यं भ्याकषिः 





| नानापाभ्यतावच्ठेदुककस्यजे | हेतुसमानाधिकरणामावप्रातियो- 
नितावच्छेदकता नवस्छेदकसाभ्यतावच्ठेदकत।वच्केद्‌काव्वुन्नावन्दिन्नसामा- 
नाधिकरस्यं व्यासिः 
हेतुतावच्छेदकावर्दिज्ाधिकरण वृरयभावप्रतियोगितानषच्छेद्‌ कपाध्य - 
ताधस्ठेदुकावच्विसामानाधिकरण्य॑म्याप्तिः (८ मतमिदंकेषाछ्ष्त्‌। भत्र 
सामाधानान्तरं मूल प्रःथादुषसेयम्‌ ) 
हेतुतावस्छेगुकसम्वन्धाव दु देतुतावच्येदकावञिदुभाधिकःयावृत्यभा 
वीयप्रतियोगितानवच्डेदुक साध्यता श््ठेद्‌कावःग्ु ल्पा मानायिकरण्यं भ्यास; 
~ -- ~ ` -*~~ कः 2८4 £ बसर ल (य 
शेतुतावस्वेद कसम्बन्धावरिषव्न हेतुतावस्तेदकावच्िनाधिक रण कृत्ति शति 
योगिम्यधिकरणा भावप्रतियोगितानवस्डेदक साध्य तावच्चेदकारच्वि सामाना 
अकशएण्यम्‌ भ्याप्िः 








दोष ह 


वहिनमान्‌ धूमादित्राग्याि; 


भूमवान्‌ बहनेरित्यश्रातिभ्यासिः 


रस्यं गुणकमान्यत्वेसति पतस्वा 
दिस्यन्रा व्याः 


““ यत्ववान्‌ वास्यतवात्‌ “*सत्ता 
वान्‌ जातेः, श्त्याङरावध्याप्िः 


वहिनमान्‌ धूमादित्यत्र गुण- 


वानूधूमादिन्यश्र चा प्या 


रूपत्वम्याप्य जातिमत्वान्‌ रूपा 
दिष्यश्राव्या{्ठिः 


दम्यंगुणकमन्यः> पतिशश्वादि- 
त्यश्रव्या्षिः 


वहिनिमान्‌ धूमादिष्यश्रा भ्यिः 


कपिसंयोगी एतद्वृत्वादित्यन्रा 
ग्पास्तिः 





-----~ बिवो ोियिगिणियोनििकाकििनिवयोविायवाकनयेोकाकययाोविषिविभनयायोिियययेानिियकोविविष ---~---~ --- ~ --- = 


५ लक्षण खकूपम्‌ दोषः ६५ ग 


हेतुतावच्छेदकसम्वन्धवच्दिन हेतुतावन्छवुकारवस्खिभायिकरणढ्सि प्रति | योगी सत्वादित्यत्राति भ्या 
स्य धिकरण कृर्यभाव प्रतियोगितानवन्ेदक साभ्यताबन्छेद्सावम्बिभिसा- 
[नाधिक्ररणयम्‌ 





------~---~न~--~---- ~ ------ ~ ----~-- ------~ ----- व 1) 


( २) गुणकर्मान्य। ` गुणकर्मान्यावविगिष्टसनावान्‌ 
स्वप्रतियोग्यनपिकरणीभूत हिस्वयिकरणवृर्यभाव प्रतियोगितानवच्छेदक | जातै रित्यत्रातिभ्यासिः 
1ध्यतावच्छेदकावच्छिनन सामानाधिकरश्यं व्याप्ति 








स्वप्रतियोगितारच्डेदुकाव। च्ु्ना नधिकरगीभूत हेत्वपिकरणद्स्यभ।व 
(तियो गितानवच्देदक साभ्यतावच्छेदकावरि, न सामानाधिकरण्यं व्याप्तः 


्ानवान्‌ सश्वादित्यात्राति भ्या 





= परतियोनिताकच्छेदक सम्बन्धावस्लिश्न स्प्रतियोगितावच्छेदुकार्वाच्छुन्ना 






















धकरणत्वाभावर द्ेतवधिकरण वृष्यभाव प्रतियोगितानवन्छेदक साभ्यताव 
व्तेदकावच्छन्न सामानाधिकरण्यं व्याः 
साभ्यतावन्छेदक सम्बन्धेन प्रतियोगिताव्ेदकावस्क्नस्य यस्यकस्य चिदर्न 
करणो हेस्वधिकरणेवतं मानो योऽभावस्तदीयगप्रतियोगितानवन्छेदक सप्यताव 
ष्ठेदक। वर्दिन्न सामानाधिकरण्यं भ्याप्तिः । 


प्याप्तिः । 


---- ~~ ~ ~~ -~--- ~ व 


साध्यतावस्छेदुक सम्बन्धाव्विन्न प्रतियोगितावग्डेदकावर्््ि्न समान्या- 
नधिकरण हिष्वधिकरणब्प्यभावप्रतियोगितानवच्जेदक साध्यतावच्छेदका 
वद्धिन्न प्षामानाधिकरर्यं ष्यास्िः 


भसम्भवः, घमाभाववान्‌ धन्य 
भावादिष्यश्राभ्या(.नव। । 


साध्यतावन्तेद्‌क सम्बन्धा वच्छन्न यरिकम्वित्‌ प्रतियोगिता वच्छेद्का 
वच्छिन्नसामाग्यामभिकरण हित्वधिकरण दृर्यमाव प्रतियो गितानवचतै दुक 
[भ्यतावच्वेदकावरिदन्न स्रामानधिकरययं भ्यास 


----- न> ~~~ ~ -*---- ---- -- -- 


त्वादिद्यत्रा भ्याप्तिः। 


ग्राष्याप्तिः (एत होक 
वारणायोपायान्तरं मूजेस्प्टम्‌ ) 


साभ्यतावच्तेदक कम्बन्धावरिुन्न॑यारश प्रतियोगिता वच्ठेदका वद्धिन्नान 


सिकरणःबं हेरवधिकरणस्य तादश प्रतियो गितानवच्छेदक पराध्यतावभ्डेदुका 
वण्दिन्न सामानाधिकरण्यं भ्याप्तिः 





~ = = + न 
= 0 


परतियोगितावस्बेदक सम्बन्धा धर्क्ुल्न प्रतियोगिता वश्छेदकावभ्धिन्नान 
धकरनीभूत रहेत्वधिकरण दृष्यभाव प्रतियोगिता सामान्ये यत्सम्बन्धा 
वविदुन्नत्व वदध मवदधिन्नरवो भयाभावः तद्धमांवज्ि्न घामानाचिकरेषयं 


भ्याप्तिः। 


परमेयवह निमान्‌ धमादिस्यत्रा- 
घ्यास्तिर्थचव्यत्रापिद्खदये तथापि 


गुखधर्मस्यामावप्रति योगितावच्डे 
दकत्वस्वीकारत्सा वारणीया | 


( १) रहेतवधिकरदस्य परिष्कारः पूवो ््रेऽत्राप्यतिदशनीयः । 





वहिवमान्‌ धुमादिष्वत्रा भ्यासिः। । 


कपिसंयोगी एतवूकृदत्वा बिष्यत्रा ` 


कपिसं योगाभाववान्‌ भाध्म- ¦ 


~ 


| 
। 


| 


कालोपरवान्‌ काल्परिमाणाहि 


न ~ ~ ~~ 


~~~ -- -~-- --~- 


[ #, 


शाब्दवोय परिषयक श्राचा्योकि भिन्न २ तरीके । | 


४ 


प्रवद्‌ भूतलम्‌ । 


॥ साधारण हप ‹ अनुखोम ) 


संयोग सम्बन्धावच्छिनन पटव्वायच्छन प्रकारता 
निरूपित सम्बन्धित्वाव।न्छन विशेष्यत्वार्वाच्छन्न प्रका 
रता निरूपित भूतठस्यवाच्छनन । भतलनि ) विशे 
घ्यता निर्पक जा जान स्ट `वटवदूभूतलम' ट्त्या- 
कारक जात रह । 


साधारण स्पे (वैदःम ) 


मनटन्वावास्टलवधष्यना नन (पत्‌ सम्बरन्धता - 
प्रकफारत्ववच्दपने वरष्यता न पत्‌ संयोग 

सम्दन्धावःन्छन पटपावारटन प्रा निन्पक्‌ जो 

सान वट '' पट्व्रदूमयमु ` 1) कान ५ 


{~ 
वरः 


॥ नीलप्रटवहू भूतलम्‌ । 


गदाधर सत्‌ ¡ मतुरा. ) 


तादास्य सम्बन्धावाच्टरक् नरः पाच।य्दरन- 
वदा ष्यन्वा- 


प्रकारता निपतत घटन्वाप्च्मन 
वच्छिन्न सेयागसम्न्यावःच्छरन वट भव ्टन- 


= प्रकारता नरूपित सम्बन्धिटणवाग्न | ;शप्यत्वा- 

वचन प्रकारता निन्पिन मृत रत्वावच्द्रिण भृत 
निप्र विर्ोप्यना निरूपक जोज्ञान वह नीर वटवद्मतयम 
| इत्याकारः ज्ञान ४ । 

जगदीश मन ( अनुखाम ) 


तादात्म्य सम्यन्पावचिद्रप न टन्वावाच्छन्न- 
। प्रकरारत) निरूपित संयगसम्वन्धविाच्छन प्रटृत्रा- 
` वच्छिन्न प्रकारा निस्त वदतमय सम्य [वच्छन- 
 सम्बन्धित्वावच्छन्न प्रहर्ता नेन्पित मूनख्ला- 
। वच्छिक्न ( भृतसनिष्र) व्र्नेष्यः। निन्प जा जान 
वह्‌ नोट घट्वद्वुतटम्‌ टुन्यातमरक्‌, जानि द । 


( गदाधर मन 


नीरत्वावच्छिन्न ५कारता निल्पत तादन्म्विगा 
 वच्छिन्नसंसगता निरूपित वररलावच्िन्न विभेप्यःवा- 
वच्छिन्त प्रकारता नरम्यपन संयागत्वाव्रःच्छन्न मंमगना- 
निरूपत सम्बन्धिरवा्वच्छिजन वियोप्मत्वा वच्िन्न- 
प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वा वच्छिनन म॑सर्ग॑ता 
निरूपित तरि्ध्यनानिर पक 


नीर घटवद्रुनलम्‌ इत्याकारक नानि हे । 


भृतन्मवावन्द्धिन 





गद्रागिर मन (न्म ' 
नन.) वपाच्छन्न वयाषसना नेम्पिति य प्रान 
त्वाव। व्टन्न प्रकारत्वायास्दण [स्पत 
संयाग सप्यन्भावाच्छरभ १.२. वा- 
चच््िन विरोप्यता निरूपन नादाव्म | नन्वन। वत 
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नोरलावाच्छन्न परकरारना ;नष्प. यान प्रन).ष (01 
टम्‌ दत्या३ रप, ज्ञान “। 


जगदीश मन । वेन्धरगा } 


मृतन्दवावचद््त वदयप्यता निष्पिष्‌ तादानम्य 
मम्यन्धाव। टम सम्वान्यत्वावार्टत एत ग्तामम् पम 
गयाम्‌ सम्वरन्धवाच्क गदत्वाय ८ ते प्रकारता [स्पत 
तादान्म्य नम्बन्यापिच्दन नान्तः वाच. 


1 


(नश्पक त; नान वेट ना 
जान > । 


\ {र | 


पवर [दपु दा 1 षर्‌ 


( ग्री मव ) 


(निम [भर 'एदाण्यन्वा- 
वन्या 


१ ~~~ 
| ४ ॥ र | ॥ 


नंदन्यावच्िक् ्रकागनः 
वच्द्र् स॑सगना निम्पिन 
निष्पत मंयागन्वावानदरण 
मम्चन्पिःवावच्छ्धिन्न प्रक्राग्ना नम्पत नादान्म्थतवा- 


| [र] 
०९२१८ १/0) 
(> ध + गन [; 
वच्न्धिन्न स॑ंमयना म्पा नगाद्दन्तातन्द्धनन तद - 


प्यना निम्परफ नायर वद तटपर हन्यात, कृतननि / | 


ग्रथ न्याय काषः ॥ 


| 


अखगडोपाधिः - -जातिभिननौऽखण्डः धमे विशेष 
असमवेतत्वे सव्यनुगतत्वम्‌ । 

अप्ररकन्वम्‌ तद्विषयत्वा भ्याप विषयताकत्वम 
यनि व्याप्तिः- लक्ष्यव्रृ्तित््रे सत्यलक्षयग्रत्तित्वम 
यथा गौः शग्गित्वं लक्षणम्‌ , 
सत्यटध््यमहिष्यादिव्रत्ति । ठक््यतावच्छेद^+सामानाधि- 
करणे मति सक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न परतियोगिनाकः 
भद्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ । 

सधिकर्णन्वम. यथाथं विदि भी विजञेप्यन्वम्‌ 
विपयताविश्षेष इतिक्रेचन । 
अननिरिक्तिनुतिन्वम्‌--स्वान्य्‌नवृत्तितत्त्वम्‌ । 


टय गाव्रत्तितवर 


प्रनवस्था ¦ अनवस्थितिः )-- क्टृघवस्तुमजा- 
त यवस्तुपरम्पराकर।नस्य विरामाभावः । 
अनि.यत्वम भवेस प्रागभावान्यतरप्रतियोगित्वम्‌ । 


अनुमितिः ग्यापनिज्ञानकरणकं ज्ञानम्‌ । परामदय 
जन्यं ज्ञानम्‌ । व्याप्ति विरिष्टपक्षधर्मत्व विषयत 
शालि निश्वयत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कायैता 
रावि ज्ञानम्‌ । 

अर५तमत्वम- ताव दूभदाबच्छिन्न 
भेदव्र्वम्‌ । 

अन्यतग्त्वम -भदद्रया्वच्छिन्नष्तियोगिता 

भेद वत्त्वम्‌ । 

शर्थान्तिरम प्रक्रतानाकांक्षिताथोमिधानम्‌, प्रकृतोप- 
युक्ताथेमुपेक्ष्यास्म्बद्धाथाभिधानम्‌ । 
भवच्लिन्नत्वम्‌-- अवच्छेयत्वम्‌--ददमेतद्रशिष्टे 
एतत्पूकारकम्‌ इति प्रतीति साक्षिकः स्वरूप सम्बन्ध 
विशेषः इदृमेतद्विशिष्यकव्वांशो एतस्प्रकारक मितिपूतीति 
साक्षिकोवा । 

अ वच्च्धेद्‌ः-- विरोषणोपाधिना विरोषकारणम्‌ , 
अवच्छेदकः्वम्‌ = अनतिरिक्तदेशग्र्तिषम्‌ । 
च्छित्त्यान्यून।नतिरिक्तिकारीनविशोषसम्बन्धवच्यव 
अवच्छ्रेदकः्वम्‌ ---- प्रतियोग्यंदो प्रकारीभूत 
धमत्वम्‌ । अनतिरिक्त वृत्तिष्वम्‌ तच्च न्यावत॑कस्व 


प्रतियोगिताक 


अव 


` ताऽमोऽभावः 


सामानाधिकरण्य स्वनिष्ावच्छैदकताकरत्व॑तनत्नितय 


सम्बन्धेन यत्किव्चिद्धमेविशिष्टत्वम्‌ । । 
अन्याप्तिः- - रक्ष्यतावच्छदकसामानाधिकरणात्यन्ता- 
भावपृतिय,गत्वम्‌ 

अभ्याप्यनृत्तिन्वम-म्यन्यन्ताभावसमानाधिकरणत्नम्‌ 


स्व प्रियो गत्व स्वरसामानाधिकरण्यैतदुभयराम्बन्येना- 


भावव्रत्वम । 
असम्भवः - -र भ्यतावन्ददवः यापकीभृताभाः,प्रति-- 
योगित्वम्‌ । 

भवगडापधिः -असमवतःव सत्यनुगतत्वग्‌ | 


अख्यातिः -स्सस्पता यिपयत बागृहीत भेदेनैरत्वज्ञानम्‌ 
श्रजहस्लचणा राक्याधापग्त्यिगेनतन्सम्बद्धाथ।ऽन्तरे 
यृत्तिः, यथा इ(णोधावत्तात्यव दसोणपदस्य सोणगुण- 
विरिष्र स्टनादि द्रभ्ये । 

अक्नातत्वम :--प्रमाणन्य उना विषयत्वम्‌ । 
अन्नाननि प्रहस्यानम- परिषदा विजातस्म दादि- 
नाचिरमिदितस्याप वाक्रयाधस्यावोधः । 

अणुःचम - सपपदाथने सत्यारम्भकवम्‌ | 
अनिदेक्ाः - स्वावपयमुः गदध्यान्यविपये उपदे 

एकत्र श्रुतस्यान्यव सम्बधः । 


अतिप्रसग - मस्यवाधो यत्राभि मतस्तत्रतदन्ग्रष्यापि 


बोधप्रयगः। प्रस्तुर्ताः'प्रयादन्यव प्रसक्तिव।। 
अनीन्दरियल्य - रोटिक साक्षात्कार विषय गुणत्व 


न्युनग्रतति संस्पारत्वान्यःमसमवास्यन्य गृण्त्वम्‌ | 


 अत्यन्नतिन्र। नः - का"णसहितकारयेनव्रनिः । 


अःगन्नाभादः - वेका[ठक स॑सगावच्छि न्न प्रतियागि, 
यथा भव्टं घटोनास्ति । 

अदत -नम - गतातीयतव्रिरानोयस्वगतमद शूल्यस्वम 
अधिकरणम - साक्नान्परम्भरया वा केयाश्रयः - 
अधिगमः - पपिः । 

अधिकारी - मुस्यगौण प्रयोजन प्राप्ति कामी । 
भध्यान्मशास्न्र - आत्मानमधिकृत्य प्रवत्तंगास्वम्‌ । 
अनादित्वम्‌ - उन्‌पनि ररिनत्वम । 

अनिबेचनौय स्यातिः - सदसदादि प्रकारैः वाच्य 


~ ~~ ननन पः 





स्मैवाध्यस्त पदार्थस्य भानम्‌ । 
अनुगतत्वम्‌ ~ एकल्व सन्यनेक वृ्ित्वभ । 


अनुपलन्धिप्रमाणम ~ येःम्यत्व सन्यनुध्म्भोऽभाव- 


पूमाकरणम्‌ 


अनुमानप्रमाणम अनामति-प्रमाकरणप्‌ । 
अनुयोगी ~ यार्न भावः.यास्मन्‌ सम््रन्ः गरास्मन्‌ 
ररदयम्‌, वास्ति सः विदिश्प्रनीतं [वप्रय.वे्यप. 


नु द्यवसायत्वम -- ननि त्षय तनिववम्‌ 


अनेकः रम ~ अयन्ना वध वपयव्वम । एत्व {मन्न 
२;रत्यारि रि्रव्ववा । 

€ ५ भ ४ ॐ ४ 
अन्यनग्कमजसंयागः - कयाऽमनाववतन्समव्रतः | 
र{निक्रियावव्समवनः मयौोग. । 


अन्यथधान्यानिः ~ अन्याफरज्ानस्याठन्बनम 1 


तदभाववति नल्परकारकलास्वनिमद्रवप्िकाः । 
अर्यथासिद्धन्वम ~ स्व्रण कारमत्वरम 
टघरुसमनियनपूत्र्वानिनः कनसम्थत्रतदरन्ननवम्‌ । 
अन्यः - स्वसन्तानियसनसनावनकायय मम्बन्ध । 
य्सत्तरे मत्सस्वम्‌ । 


"द्रयन्‌ मः 


अन्वयद्र भ्रातः - साध्यव्यांसाधनं यतन 


अभ्ययत्यभिनारः; - कारण सत्त कायाभाव: । 


स्वाधिकररण वृर्यत्यन्ताना- ष्लिय। ग-्ायक्लवम्‌ । 


अन्वयव्यासिः-दत्‌ ममानािकरणन्यन्ताभाव्रा 


पतियोगिसाध्य सामानाधिकरण्यम्‌ । 
अन्वयसदहनारः - र मन्व कऋयसःव्रम | 


अपरत्वम - अपर व्यवर्दारा माध्रारण करणप ) 


अपरसामान्यत्म - न्युनदेशब्रलिजानित्वम । 


अपसिद्धान्तनिगद्स्थानम - एकमिदान्म" 


मामित कया प्रन नद्रिरद मदा मन मासतया 


> स्र टानम । ॥ 


५9 
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€ (+ ~ [र । 
अपूवेम्‌ - वध निषिद्धक्रिया जन्ययोः कालान्तर 
भाविनाःमुखदःखयो हंतु भत पुण्य पाप । 


अपृक्ला - कय निमेत्तयोरन्यौन्यानि सम्बन्धः । 
अचन्ञावुद्धिः - विनाशक विनाक्षप्रातयोगिनी बुद्धिः, 
अनेकेवत्द वेषयिणी बुद्धवा | 
अपाह. - श्यस्य मन्या प्रहणाया करण साम्यम्‌ । 
अप।स्वयन्वम - वाक्याय सञानावपे(च्वारण), मत्र 
` वरन्यानु पूता दन्यत्वम्‌,. 


अव्रमान्वं- अप्रामाण्यं दप सदकृत ज्ञान सामे 
त्वम्‌ | .रदट भाववत्‌ ततप्रकारक्रत्वम्‌ । 
अनाव्यन्वम्‌ - त्‌ कालक, लरधा प्रतियीमित्वम्‌ । 


अभावः - निप मुरा प्रतीत विषय. । 


अभायप्रमा - य)ग्यानुपदटद्धि करणिका परमा यथा 
पटाशनुपसन्या घटाभाव प्रमा भवते जायत्‌ । 
अनिताव्रत्यन्नम - उदन्तामावावमा।र जानम [विषय 


# 


गम्यः न्द्रजन्यं जानम । यथाऽयं पररोऽयपट 
ट्या । 

अ (नि्रानन्वम्‌ ~ अन्वयवोाध फट शाद्व प्रसागत्वम 
अनिय्रययिधित्वम - क्रातसायन्वमतए साधनत्वम्‌ 
ओ च्रन्यम - मदानधविकरणत्वम्‌ । 

अभिभव. - बटवत्सजातीय सम्बन्यकरनमग्रहणम्‌ । 
च्यः; मजानाय वरस्क्रणम्‌ । 


अित्यञ्जकन्वम ~ अस्ति व्यवद्धार जनक्ल्वम्‌ । 


शअभ्युपगमवादः - वादिवरनिसश्षणायमनिष्ट स्वौकरणम 
अगुनसिडन्त्रम - आमम्बद्धय)र विमानत्वम्‌ । 
अगर्णिः -- चप्णद्राराग्नि जनक कषरम । 

अलीकम्‌ - नट्या प्रातियागना विशव सत्यप्रतीय 
मानम्‌ . 

अचच््िन्नन्वम - तनलपदाय विम्‌ । 
अयध्रानन्थम - विधयान्लगरसरच [गाभातवन्त्रम्‌ । 
अव्रधार्ण-यम - का कणवगाट जानन्तम्‌ । श्नन्ययीग 


व्यवच्टरदक्त्वम्‌, | 


---->--० , वि क 1 वं 


६८ 


भवयवः - समुदायांरूपः । अवच्छिन्नपरि माणवान्‌ 
भययविन्वम-कायद्रव्यत्वम्‌ अवयवजन्यद्रव्यत्व॑वा 
भवग(तःवम्‌ ~ वलवदनिषटटाननुवन्धित्वम्‌ । 
घव्यभि न्रितन्वम्‌ ~ सायनसमानिकरणत्यन्ताभावा 
प्रतियागिन्वम्‌ ! साभ्यवदन्याग्रृत्तित्ववा । 

भव्या्िः - ठध्यैकदृशापृत्तित्वम्‌ यथा गाः कपिललं 
लक्षणम्‌ इमत गवादौ लक्यकदेभेऽ्ृत्तिलक्ष्यता-- 
यच्छेदक समानाधिकरणा व्यन्ताभाव प्रनियागित्वम्‌ | 
असमवायिक्रारणम्‌ ~ समवाम्रेन कायाधिकरणेसम- 
वाय स्वममवायि समवेतःवान्यनर सम्बन्धेनसम्बं 
करणम्‌ । 

असाधारणकारणन्वम -का्य ( त्वातिरिक्त भमाव 
च््िकाम्ता निरूपित 
तावच्चेदकावच्छिन फायानुन्‌पादक्त्व्रेसति काय॑ विरो- 


करणत। श'लिन्वम्‌ ) 


पोत्पाद क्म्‌ । 

भसाधारणश्वम ~ पदुगृन्निन्वेसति तदिसरश्रलिष्वम्‌ 

लक््यनावच्छेद+ व्यापकट्मेसनि ठक्ष्यतावन््टेदक | 

घ्याप््त्वम्‌ । | 

अहक्ारः - अभिमानान्मिकान्तःकरणग्रनतिः । | 
चा 


श्राफ्ता - स्वरूपयोग्यत्वेसति अ जनितान्वयबोध जन 
कत्वम्‌ । यत्पदस्य यत्पदामाष प्रयुक्तमन्वयबोधाजन 
कत्वं तन्पद्‌ रममिन्याह्ततत्पदत्वम्‌ । 


धात्तपः- प्रतिप्रधपुरस्रोक्तिः 
आग्यातन्यप - गन्िन्त्ैरयत्ति संख्या नोधक 
प्रत्ययत्वम्‌ । 

आख्यानम -- -पुवंवृत्त कथनम्‌ स्वय॑टृ्राथं कथन॑वा 
भ।चायंः- मत प्रस्थापकः मन्तलव्याख्याकृद्रा 
भाचिनोतिच शास्ाथे माचार स्थापयत्यपि स्वयमप्या 
चरस्नु स आनाये दतिस्मरनः ॥ 
अगनमा--सानाधरकरणम्‌ ॥ अगन नमयन दन्यला 
परजातिमत्ततं तेत ताक्िकाः । 

२ आप्ात्रयत्वम्‌- स्वग्रहणसपेक्षग्रहकत्वम्‌ ? सा 
पृक्षापादकप्ररःगत्वम्‌ । 


मदिः-- परस्मनूसति यस्मात्पूर्वोनास्तिसः समुदाय-- 


-- --- ---~---*~-~ -=- ~ ५०० ~ भम ज» 


वििशटत्वम्‌ आदित्वम्‌ व॑“ स्वघटकत्व स्वधटकोश्चरत्वा- 
भाववत्त्व स्वघटकपूवत्यैतस्ितय सम्बन्धेन । 
प्राधयत 1 -आपेयसित्याकारकं पर्त तिनियाम्क धमे- 
व्रिरोषः । 

भापत्तिः- -सम्यग्वत्तनापायानुपलम्भः । 
१ 
याकयजन्यत्वंवा २ अजान निधृ्तावसमथन्ञनमापात 


्रापानत्यम्‌ -संशयादिग्रस्तत्वम्‌ं अविचारित 
सानम, 

अप्रामाग्यम्‌ - रंकास्पदत्तानत्वम्‌ । 

प्तत्वप्र - प्रयोग टेतुमूत यथा ज्ञानवत्वम्‌ १लोक 
वेद साधारण प्रनारणाद्र जन्य हिताहितोपदेश् कतृत्वे 
सति तदूमिश्नोपदेशाकत्‌ त्वम्‌ । 
आगदुपक्ारकम्‌-दन्यायरनुद्ि्य केवटंबिपीयमानं , 
कम । 

भआगपः तद्रि तहयकारक वाधज्तानकारीः ज्ञानम्‌ । 
सलयरि ज्ञानम्‌ अआ।व्यं, ठयपयन्तंस्थायिषिज्ञानम 
धाश्रयानद्धत्स्‌--- पक्षतावच्छेदकाभाषवःपक्षकत्वम्‌ 
भ।सक्तिः-- विपयान्तर परिदार्णकर विपयावलम्बनम्‌ 
आसत्तिः -यतपदा्थन सह यत्पदाथस्यान्वयेपिक्षित- 
स्तयोःपद्योरव्यवधानम्‌ । शक्ति लक्षणान्यतरसम्ब- 
न्धेनाम्यवधानेन पदजन्यर पदायोपस्थितिव । 
आहायम- -स्वविरोधिधमं धमितावच्छेदकक स्वप्रकारकं 
ज्ञानम्‌ । | 
प्राहायेलानम्‌ वाध कानेच्छाजन्य॑जानं यथा 
माणवक म्रम्णा चिन्तामणि बुद्धिः । 


उ 
रपचारः - शाक्याथैत्यागेनान्याथवोधनम्‌ अनियत 
मम्बन्धेनान्यव ग्र्निः यथा मञ्नाःकोशन्ति इत्यादो 
गुरुः समं मञ्नसम्बन्धाऽनियनः । 
‡ पलक्षण८ म्‌ - स्वप्रतिपादकवेसति स्वेतर प्रति 
पादकत्वम्‌ १ स्वार्थवाधकत्वेसति दतराथबोधकत्वम्‌ २ 
कादाचित्‌कत्वेसति व्यावत्तकत्वम्‌ यथा काकादिकं 
देवदत्तगृहादेः । 


९ 


+ 


८ 2 । । नूप करि ~+ ८ इ ६ 
उ पायः -स्तूपरम्परया वा यत्‌किदकयजन- कणवृननिष्वंस प्रतियोगिष्वम पटादिवारणाय तृतीयभ्नण 


प क ध 
नेसमथः , गत्ता । ४ स्षणान्तरासम्बन्पित्रेसते क्षणसम्बन्धित्वम्‌ 
[क [क ५ { 
उ पलान्नतत्वम स्वसमानापिक्ररण स्वरलर्‌ कारन तव 
स्वप्रतियोगिका भाववत्तव॒सम्बन्धन स्वसम्व.न्धन्यमं . 
1 ~ ग्व^ड प्रलयः जन्यरव्यानाधकरण कालः, 
उपसजननवम--स्वाधविरिष्र्थःन्नर वेनप्यम्‌ ह 


१ अन्य पदाथनिष्ठविरशेष्यतानिरूपिन प्रकारना य} - 
कत्वम्‌ । 

उपसंहारः ~ विस्तरेण निषूपितस्न पदाधस्म सारंग घ्र 
कथनेन तन्निरूषण समापनम्‌ ? ग्न्य तात्पयःवधारः 


गमक-नरम ` -नत्यसाकाररत्वम । 


न परकन्वमे वद्विपसराय्यापय्‌, विपयनावतस्वम | 
खिगविरोषः ।२. न. 
। 


उपलक्तणत्वम्‌ -विवषिनान्वय भ्नियेगित नसः पटिनिन्वम ताप नाव्याप्य ।नपयताकष्वम 

दकत्वेसति व्यवच्छरे रकत्वम्‌ “ । च 

पक्वम --स्वसजातोयानघ्र मदश्मानयामिना नव न्वध्र्‌ लपुापृन्श्द्भ गाधनामान्द्रयम, | 

दकंकत्वम । स्यरमःवत्रम -स्वनान्यपदादग्रागमावानपिकरणस्वम 

पथःकत्रत्ति गणःवम्‌--स्वाश्रयान्यान्याभावव्यापद्य स्दमरमावकारणानपतन करायक्ल्यम (२) 

त्यन्ताभाव प्रतियोगि गुणत्वम्‌ । (10. 
१, 5 

करपना -अवि्मानपरदायस्य जन्यताम्थःःस्यान्तत जनकत्वम्‌ -अन्ययासिद्धघय्यसल्यसनि नयलपम- 

प्रतिभःस रूपो मानस व्यापार । भवम । 


काताचित्कलवम - सत्तत्रसति किनित्वाद्ट्नृल्नयत ज्ञत्पः उभयप; स्थापयत वििगीषु कया । पर- 


प्रति योगित्वम्‌ । कननगोदरपत दयत स्वमतस्थापनम. । 
© ^~ ^ र [क धरत ४ रि 4 & = म ५ = 
कुतकः श्रुताव्ररपरतकः । जहरेजहः चणा वय्यासकददात्यागनकदयग्रततः 


केव ललक्तणा यक्ययाश्नान्सम्मन्ध. । 


( ४ | जहः्लन्नणा ददतमातपरिन्यागन नन्सिम्वनययो 
कःवलव्यतिरक्रिःवम्‌ --अन्वयव्याः वगा ! 


= प्रन. । यदा संग ादःप टन्यन ममापदस्यनीर, 
न्यतिरेकन्याप्निमत्वम्‌ । 
केचलान्ययि.नम्‌. -अत्यन्ता मा वाद्रालयागन्वम, । 


अनरन्यत्रपायामानद्य्ादिवारपणानच क्यमावमार - 


1441 
वीयप्रतियेोगितानवच्छेदक धम व्यम अमद्रपप्नवम 

ध ॥ जान्युनलगम -असदनगम , 
कालोपाभिः- प्रषणादिना व्यवारविपयन्वनियःम ~ 
14 काथः दाणधारणानुनुटश्यापाराश्रय ' १ सुगा 
सशः--निमेषक्रियावच्छि्नस्य कात्य यनुभाग. 3 
स्वाप्रेय पदाधप्रागभावानाधारः समयः । 

स्शिक्षत्यम - स्वाधिकरण समय प्रागभाव 
 नुरप्तिकत्वम १) ब्रह्नित्वमिनि वेद्धाधिकग 7 4 तानन्टियम ~ सानकरणमिन्द्रियम. ; 


समवाय्रकारणम्‌ (=, 


कावनप --प्राणयारणनुकृनो व्यापारः । 
टानलन्नषणम करव. _ म्ववियविपयक प्रन्यश्चजनकनः 


~ 
~~ व 
= => = -नन्कनक त्क्य [ । शककाल केक कण्ण = कन कृ 


{पुर कका +~ क + >. शाकन्त श = कण ~ = 9 ~ "न क = 
1) 


त 
तकः - अनिष्प्रनन्जकः (१) व्याप्यारोवण व्यापकारो 
पः, यदिपवोवरहिनेस्यान्‌ तदि धरमाऽपिन स्यात्‌ । 
ताःपयेम॒वनुरिच्छा (२) नत्रतीनि जननानुकृू 
ग्रत्तिमिच्तम । 
नादान्म्यप भदसदहिष्णवमदत्ामति कचन (9) 


तदूभन्नत्वरति तदमदून प्रत।यमभानत्वम 


तम्यन्यम--स्वमिन्नजानि समनयतत्वम्‌ । 
तेस्यवलविगध्रः - अन्यवान्यतलव्धावकाशयेद्रयो 
दास्तयारैकम युमपस्प्रापिः । 

द्‌ 
दाएान्तिकः्वम ट्रानतप्रगुक्तत्वम्‌ । 
दित्वम 
अवन्नानुद्ध जन्यो गुणविशेषः ( २ ) 
देहः 
श्रयोवा । 
द्रचःत्रम 
द्रव्य“वम गुणसमवायित्म्‌ । 
नान्नगेयकःचम्‌ 


अगक्ानृद्धि व्रियपविपयत्वम्‌ | 


प्रवणमुपतवीयमानावयवः (९) टन्द्िया 
आद्यस्यन्दनागमवायि कारणम । 
नास्तिकः परठाकाद्यभावग्रतिपाद्कः (१) वैद 


निन्दकावा (२) 
निरूपणम्‌ - टक्षणप्रमाणस्वरूपामि गानम्‌ । 


निरूपरकत्वम्‌ स्वरूपसम्बन्ध व्यप 


निविक्ल्पकम्‌-संसर्गानवगहि ज्ञानम्‌ यथा घट 
घटत्व एति ज्ञानम्‌ । 

नयायिकः - पेडदापदा्थानुसारिन्यायज्ञः । 
नोदनत्योग-स्पशेवदूद्रन्यसंयोगः । 

नोद्ना 
न्यायः - जाकरास्तरप्रसिद्धद्रान्तः ? परमाणेरथ्परीप्- 


क्रियासु प्रवतैच वचनम्‌ । 


णम्‌ प्रमाणानुप्रादकस्तवः २ 

न्यायशास्त्रम्‌ - पदाथानां सर्वेषाभनुगमस्पेण- 
प्रकाशक ग्रन्थः । 
निङ्पितन्वम्‌ - स्वरूपसम्बन्धविरोषः ( १) 


अन्यनिष्पादक यत्ननिप्पाद्यत्वम्‌ 1. 


करणानुमानाद्‌ावतिव्याप्निवारणाय 


, प्रथ मिज्ञा -- सं दन्ताषगाहिसानम्‌ (१) 


निण यः नदभावाप्रकारकं तल्य्रकारकं ज्ञानम्‌ , (१) 
विमररयपश्चप्रतिपक्ताभ्यामथवधारणम्‌ (२) । 

५ | 
पदाथन्वम -प (नि्रतरत्तिनिरूपकत्वम्‌ ४ ) जन्य ° 
ज्ञान विषयत्वम्‌ , (२) द्रव्याद्यन्यतमस्वम्‌ । 
पन्ता -परमतनिराकरणपूवैकस्वमतस्थापनम्‌ । 
पग्ममरन्यन सअपकपानाश्रयपरिमाणत््म्‌ । 
परमाणुः -मतत्वसतिनिरवयवः (१) 1 जालम्‌ वम- 
राचिस्थं यत््म॑टदयतेरजः , तस्यपद्रितमोभामः प्रर- 
माणुः स उच्यते। 
परसामान्य-वम --अधिकदेशग्र्तिजानिःवम्‌ 
परामशः -य्यप्तिविदिष्र पक्षधमताज्ञानम्‌ । 
परगभार्ुमानम्‌ -न्यायप्रयोज्यानुमानम्‌ । 
प्रगथःनृमि.नः स्त्रय॑व्याप्यादुग्यापकरः प्रतीत्य पर- 
प्रतिप्यधं प्रयुक्तादवयववाक्यात्परस्य व्यापकप्रन्धयः 
पौरस्य --प्रमाणान्तर्णाथैमुपलभ्यविनिमितघ्वम्‌ 
(३) पूर्वानुप्रव्यनपक्पुंविरोपवुद्चधोनानुपूर्वीमत्वंव) 
(२) सजातीयाच्चारणानपश्षोद्चारणविपयल्वम्‌ । 
प्रनिनरः सिद्धान्नः-- वादिप्रतिवायं कतरमावाभ्युप- 


(क 


गतप्रतिपादनं प्रतिपाय मुख्यतः प्रतिज्ञाय पात 
तत्सिद्धिदेतु पदशनम्‌ उपौदूघातवारणायमुख्यदति, 
असम्बद्धहैतुव्याग्र्य५ तत्सिद्धीति । 

प्रतियोगी यस्याभावः यस्यसम्बन्धः रस्य 
साददयंवा सः ३ । धमिमिन्नत्वेसति भेदनिरूप कत्वम्‌ । 


प्र यन्तम्‌ -इन्धियाथसन्निकर्पोत्पन्नज्ञानम । सन्न 


क्य॑सवारणाय ज्ञानमिति, अनुमित्यादिवारणयेन्द्रियाथ 
सन्निकपति, ज्ञानाकरणक, ज्ञानम्‌ । 


प्रयत्तप्रमाणम्‌- -प्रत्यक्षप्रमाकरणकम्‌ । प्रमा 
प्रत्य शेति, श्रम 
परत्यक्नकरणेऽतिग्रसंग वारणाय परमापदम्‌ | 


सं स्त 1 ह 





।\ | |\।॥॥ |) | | । |॥ | 
@26६५१0 १३11५१६ । ।1 घ / | 
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# 0 


रेच्य संप्रयागोभमयजन्यन्नानम । २) गंथामोरन 


देवदत्त इति । 

, परध्वंसाभावत्वम - अवेनासिः रसति ( जन्य 
त्वम्‌ ) प्रतियागिसमवायमावव्रत्यभावच्यस। । यन्योन्या 
भाववारणाय मातेति, सामायक्रामागादवारणराय 
| रात्यन्तम्‌ । 

मयःवम्‌ - प्रमाविपयत.म । 

प्रस ३ सङ्निन्वम-- उपाः.नमिन्नतरनव्यनन्त र 
भिधान प्रयोजक जिज्ञासाञनक्‌ तानःवरपयन्वम्‌ । 
प्रागम्वन्वसम--- अजनल्वराि वेनाद्नित्वम्‌ ' 
घटादिपारणाय सत्यन्तम्‌ , पररपणुवारणाय [विनाभि- 


त्वामिति 


प्राणः -ररौगन्तःमव्यार वायुः मदवाग्वादा- 
वतिव्याप्निवारणाय वापम्‌, मनभाद्वारणाय 


विरोप्यप्‌ , धनव्जय वारणायर स्वारा । 
 पुनषटक्तिः भनृवादान्धत्वरमा। निगय तरन॑पुन, 
निधानम्‌ । 

प्रतियंःगितावच्ज्ुदकः -यनत्भणा 


प्रतियाभिता बाध्यते स धम; ( । यन सम्बन्ना- 


भावाद: 


भावः न सम्बन्धः (२)। 

 प्रतियागिन्वम --स्वर्पसम्वः विप. (१) 

भतिसन्धानम - भनुचि-ननम | 

फला प्रधायक्न्वम कायाय हिनपववरनिन्वसम 1 

 न्प्रेन फलविराष्त्वम्‌ यथा कृलटटस्तम्थ दण्ड्‌ । 
भ्‌ 

भावनासस्करारः- -जनज्ञानजन्यमस्रारः (१) 

५ वनुभवनजन्यः रयृतिहैतुः ( 3) मान्मदिवारणाय 

प्रथमदलम , यनुभतभ्न्य वारणाय ट्गीव्रदय्म. | 

| (~ ए ~ 

 भाविक्रालः, अविष्यन््म- सयपरिम्पन्दादि क्रि 

९ 
` पागभावावच्िलः काटः (९ वटमानप॑ःगनाव- 
+ 
` पूतियेगित्वभ.( २)। 


॥ बृतकऋलः ` मूयपरिस्पन्दा० क्रयाध्वसावन्निषः 
| व 2 








- = । , ^+ भी 


3 
त, १) वलमानःटसपःतयोनत्वम्‌ | र) 
भदः -परथयरणप ;) अन्योन्याभावो वा | 

भर 
मनः सुरो गा सालार करार मेन््रयम्‌ 


अ।ट!मन-रनगात वारणाय 2 यमात चन्र 


वारण यनन. | 


पहात --सलनन ४ भ्पपप्यन 


पस श्रुः 4 (ख. । 


य 
यथाधक्तापम्‌ पत 4 र जननयम्नम , यय 
रनः दतर निमानतनन्‌ । 1} तन्सामप्रय ५९ 
निन \ >) 


गुः 71 यधारणम्‌ । गधप्साप्‌, विप 


वधि पमः (न्याम | 
पराग्धानृ' लाधर 


(ग्‌ .जन द्भ रप 


सन वलयीिमच्व पुरातन 
५.१ गकानप्रष्प., यया 
व. 4 नानि 4) ८1 त पदमाप पृषलसागनो 
वदस्य पटः ग्यादत वमजन्न( सापादनन। 
दाप व्रटनेतानि वम, सापमिम्वपूतयोगव 


यर पानपः 7{पम्नस्या मुन पटाभाव पमा जायने 


यागिजग्नारौरं कोपयः रगपर मन्न जन्यम्‌ 
ल 
त्तन्न त्राभ्यमम्न्रन्म र. ५5 2 सादय सम्ब्रन्थः 


. मा द्विकपा कवलटत्नणा दिवयपनणा यति कवय 


ग । 4 
परस्पर मृम्यन्ध (श सल्प्ा (यथा दरक. र्गोददति 


वः, द्विरफस्य मृरपद्‌ सम्यन्ध साम्न य मनुक्रर | 


नगर वन्ननान्व विप्रयन्य मानि धक्य सम्ब- 


दरम. रक्षितुं यौग्यम 


तनणप य धमः द्ध्यर^याप्न्यः न. , न ब्र रे 


4 44 -दश्षनावश्टद समानयनम्‌ २। 





(णिक 


वितगडा-- स्वपक्ष स्थाप (नीना विजिगीपृकथा) 
ना राहिव्येन परपक्च निराकरण वाक्प्रम, ¦ 

वितकः-- संदेदा्रनन्तरं जायमान ऊः । 
चरिनिगमना विरहः एकतर पक्षपात युक्तिव्रिरटः 
विपयंयः-- वध्यमानं ज्ञानम. । अनस्मिंस्तत्पुत्यः 
विप्रतिप्लिः- संशाय जनय, वाक्यम ५ प्ररस्पर 
विरुद्धा (पतिपाद? गदि वचनम २) > वाक्य 
दय जन्यपृूतीतिद्रयर. ३। 

विभुत्वं - सवमत्र संयौगित्वम. । सर्वदेणगत्तित्वम्‌ 
त्रत्तित्वम्‌-- आधरेयन्वम. । ( कचिषि रूपव, ) 
वृत्तिः- -- क्तिः 
मन्यतमः 


लक्षणा, कृतद्धितान्तसमसाना - 


वैयधिकररयं - भिलविभक्तयन्तानां पदान, व.भ- 
लाथ निषटत्वम. । 
व्यतिरेकः - यदभा 
९ प ० 4 
सवप्णिहिसनरीलत्व सति प “व्वाकरतिविदि्या काचन 


ग्यक्तिनंमवति तत॒ नत्र सिदपूत्ययोऽ्पिन भवनि | 


व्य।तेरेक व्याम्तिः - साध्याभाव । पुरस्सर 


त्वम्‌ ) न्यापकी भूताभवपूत्तियोगित्वम. । 
उयतिरक सहचारः ~ कारणाभावे कायामावः । 


उयतिरेक्रयनुमानम - स्यतिरेक व्यापि विशि्र देतु- 
कानुमान । 

उयधिकग्णत्वम्‌ -तदधिक्ररणावृततिव्वम । 

व्य पकेशः-- निमित्त सद्धा-द्िरिषश ऽपदेशो मुख्यो- 
भ्व्‌वट्‌ रः । 

ष्यभिखारः -साध्याभाववद्वत्तित्वम. । 
उयापकःवम्‌- अधिक्देशग्रृत्तित्वम .-दैठसमान। धक 
रणात्यन्ताभावावूतियोगित्व वा तत्समानाधिकरणा 
त्यन्ताभाषं पूतियोगितानवच्छेदक धम त्वम. । 


, तज्नष्ठाऽन्योन्याभाबपूतियोगितानवच्छेदफन्वम. । 


--- -- ~ = ~~ = =“ - 


यद्भावः यथा यत्रयव 
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प्रतियोग्यनधिकरण हेनुम्नष्टा भाव प्रतियोगिता 
सामान्ये यत्सम्बन्धावच्छि्ःवं यद्धमावच्छिक्ञत्व मेतद्‌ 
भयाभावस्तेन सम्बन्धेन तद्धमोवच्छिक्नस्य तद्धेतु 
व्यापकन्वम्‌ । 

टगाप्तिः -- माध्य (1 भागवदवरृत्ित्वम्‌ १) साधन 
यरारव्याभेचरित सम्बन्धः २। 

व्युषि 
र॑स्करार्‌ ।वदः८ः । 


दाम्त्रजन्य दाब्दाथं ज्ञानादि सम्पाद्य 


व्या. .यदे[ नत्वम्‌ - एकत्वानर्वाच्छ्न पयौिकः षम्‌ 


विग्रहः-गर यथ।ववोधः४ वाक्यम । समासा 
दिवृत्ति समान धकयाक्य रोषः 
विनिगमकम्‌ - भन्यतरपक्षपातिना भुक्तिः 


ल 


विनिगमना ग; 


यरापतता स्वरपसन्वन्धरप सल्लित्रषे विदोषः 
प्रकारतास्या विप्रयता वि षिः । 

वेधधथिकरग्यम्‌- तदनधिकरण ग्रत्तित्वम्‌ तदधि 
करणा ब्ृत्तिन्वम्‌ । 

वंशि््यम सम्बन्धः । यस्य यत्र यः सम्बन्धःस 
एव तव तस्य वैश्यम्‌ । 

व्य (भचारः साध्याभ गवद्‌उत्तित्वम 


¢ । | 
&* 
#१ 


` शक्तनवम कायत्पादनय।ग्यत्वम्‌ । शक्तिगत्वम्‌ । 


शारीरः म भेगावच्छे {कत्वम्‌ । 

॥ 8 क 8 [1 [1 
शाब्धयोधः एक पदाथुऽपर पदाथ संसगे विषयकं 
रा{कज्ञानाध्ीनोपस्थिति योज्य ज्ञानम्‌ । 

र 


| अ 
ससखरगडोपाधिः - वहु पदाथेघटितो धमः । 


स्कतिः --अनन्तगामिधानथरयोजकजिज्ञासाजनक् ज्ञान 
विषयत्वम्‌ । 

समवायः-अयुत सिद्धयोः सम्बन्धः नेत्यत 
सति मम्बन्धःवम्‌ आक्राशादि वारणाय सम्बन्धत्व 
मिति संयोग रणाय सत्यन्तम्‌ । 


सविक्रलपकम्‌- वैरि्टथावगादिज्ञानम्‌ यथा घटमहं 
जानामीव्यादि जानम्‌ । इच्छादि वारणाय जानमिति 
निविकत्पक वारणाय वैशिश््ावगादीति । 


सषहकारिन्वम्‌ स्वमिक्रत्वे सति स्वकारणत्वम 
सा्तान्सम्बन्धः- यन्नष्ट 
योग्यनुयोगि 


संसग्रातायां प्रति 
विषयता निरू पितन्वामति हरिनाथ 
भघ्वचाय॑ः । 

संसगंता- सम्बन्धनिष्र विपयता । 

साद्रप्यम्‌ तद्धि्तत्वे सः तदूगनभयं) धमवत््वम 
समनियनन्वम्‌ - व्धापक्न्व सति व्याप्यत्वम्‌ 
समाग्ड्धन्यम्‌ वत॑मानकाल वरत्तःवंश प्रतियोग्याय 


कृति विषयत्वम्‌ । 
भनामग्नाध्रिकरण्यम तदधिकरण ब्रत्ति्वम्‌ । 
संशयः भनवधःरण ज्ञानम्‌ । ? एकस्मिन्धमिणि 


विस्द्ध ( नानाकोटयवगाह्‌ जानम्‌ ) 

संसगाभावः -संसम प्रनेयागिकोडभावः १ नादा- 
त्म्यभिन्न सम्बन्धावरच्छिनन प्रतियागिताक्रास्भावो वा 
स्थुलशारीर रक्त दोणिन निर्मितत्वे सव्यस्थ्यादि 
समुदायः । 

स्मरतिः-उद्भुत सस्कारमालनजन्यंजानम्‌ रंस्कारष्वंमेऽनि 
व्यापि वारणाय ज्ञान ति, प्रन्याभनायामति व्यापि 
वारणाय मात्र पदम्‌ अनुभवेऽतिव्याप्रिबारणाय संस्कार 


७३ 


जन्यमित असम्भव बारणायद्धूतेते : 


स्नताब्राहयालवम दःषाभाव सदकृतयावत्स्वाश्रय 
प्राह, सामप्रा ( मान्न ' प्रा्यत्वम्‌ । 
ुपुप्तिः 


स्यस्पयाग्यक्रागण.व प -कारणनावच्छेदम्‌, 


पूरातता मनःसंयौगः। 

धरम 
वत्वम्‌ स्रा वनस्थ द्ण्डै 

स्वर्पसम्यन्धः 


् 


| 


योग्यत्वम्‌ । 


पा ग्यनुयीरयन्यतरात्मक 


सम्बन्धः ¢ सम्बन्धान्तरमन्ग्ण |वेाह्ल पनौतिजनन 
। , 


स्वसपासिः हत्याभा बः -पटञ्भाववःम्‌ | 


स्वारसिक लक्षणा अभुनालन नान्पये |वेषयी 
मनाय (नप्रायक्षणा । 

स्वाथानुमानं -न्यायाप्रयात्यान्‌मानम्‌ 
स्वाथानुमितिः स्वस्थ व्याप्य प्रनीन्यन्नः 


भ्युप पत्ययः 

(4 
रत्वाभासःवम अनिति कऋारणीमाब पनया 
भथा ज्ञान व्रिषयत्वम । 


दूनि न्यायकोधः। 


र / 


सन > 
९ 


न्द = --< 


¶४ 


` 


८ 


{५ 
८ 
ह 


4 
९ 


४ 


अध साथ न्याय 


; नूतनजलः खस्य गापवधूटादुङच।राय 
वस्वदरप्णाय ताः । ३,. म. 1 रुदस्यवो जनाय ॥ 


५ द्रव्यं गुणस्तथाक्रम सामान्यं सववदप्रकम्‌ 
समव्रायस्तथाप्नाचः पदाथः सतक्ी(तनाः॥ 
६ ल्तिन्यवेजामन्दयाम कालद्िग्दहिनामनः। 
द्रव्य(रय(ध गुणादपं रखागन्धस्नतः परम्‌ ॥ 
५ स्प्रशः संस्थया पा. {नाो : वथक्त्वन्चततःपरम्‌ 
सयागश्च वचि -गश्च प्ररत्वं चा प्रर्वक्रम्‌ ॥ 


५ वुदद्धः सुखं पनरह यजार्‌, खत्वक्रम्‌ 


2वत्व्रं स्नदसंस्कारवहूप्टः २य्द्‌ पव च )॥ 
६ उन््चपरं तताऽपक्चपणमाकुल्चनं तथा। 
प्रसारणं च गमनं कमाण्लतानि पञ्च च॥ 
9 भ्रमणं रेचनं स्यन्दन,ध्वेञवलनभवच । 
तियग्गमनमप्यत्र गमनाद्‌ लम्यरे ; 

८ सापान्यं द्विविधं पाक्त पर ऋपरमदच। 
दरव्यादितरिक तिनु ससतापर्नयाच्यद्‌ ॥ 
& परभिन्नाच २।ज तिः मंवाऽपरतयोच्यते। 
द्रभ्यन्वादिक जःतिस्तु "राप्ररतयोच्यन ॥ 


१० त्या परकस्वाल्पगपि स्यन्त प्र यल्वार्पगपिच 
अन्त्यानिन्यद्रभ्यवात्तविःषः पारे कौतितः ॥ 


6 # गे १ € 
१९ प्रादाः कपातादौ द्रश्मघु गण वर्मंणोः। 
नेषु जानेश्च सम्दन्धः मनाय: प्रकीर्तितः । 


६२ अभावस्तुद्धिभा संसगन्यान्याभावभेदतः 
(प्रागभावतथाप्वसऽ्यत्यन्ताभावपवच ॥ 
१३ पतरं अवध्यमापनः रूसगयभाव दम्यते) 
सप्त(नामपि साधम्यं ज्ञेयन्वादि + मुच्यते ॥ 
१७ दव्यादयः पञ्च भावा अनेके समवायिनः 


नर वन्तस्त्रय स्त्वाद्या गुणादिर्जिगुणक्रियः॥ 


कारिकाः ७४ 


के रघो का चुरानेवाले संसार के निभित्तकारण जे 
कृष्ण उन्हं नमस्कार हे । 

२ द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समबाुय 
अभाव, ये सात “पदार्थः, के जाते हें । 

३ प्रध्वी, जल तेज, बाध, आकाश काल, दिरा।, 
आत्मा, मन,+ये नौ) दन्य दै ॥ { रुप, रस, गन्ध, 
४ स्पर्शा, संख्या, परिमिति, परथक्रन, संयोग 
विभाग, परष्व. अपरत्व, 

वुद्धि, युख, इःख, इच्छा, देष, यल, गुरुत्व, 
द्रवत्व, म्नेह्‌, संस्कार, धर्म, अधमः, राब्द, ये गुणै) 
६ उनक्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण 
ओर्‌ गम्नरे पाँच कमर । 

७9 भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, ऊध्वंज्वलन, तिर्यग्गमन 
गरे गमनहीपदमेचगरि जतिदै। 

८ पर ओर अपरमगेदा सामान्य द । द्रव्य गुण, कम्म 
मे रहने वारी सत्ता पर सामान्य कहाती है । 

९ प्रर सामान्य से भिन्न जाति अपर ८( व्याप्य ) 
जाति कटलाती है । ओर द्रव्यत्वादि परापर दोनो 
जाति कहाती है । 

द्रव्यत्वादि जाति घटत्वपिक्षया ग्यापक ओर 
मत्तपिक्षया व्याप्य दै । अन्त्य व्यावतैकेकि अवसान 
मँ रहनेवाला विशेष नित्य द्रव्य मे" समवाय सम्बन्ध 
मे रहता है । 

११ घटादि कपालादि मे' गुण भौर कम्म-हव्य में 


जाति-द्रव्य गुणकम्मः मे" ओर विशेष नित्य दरव्यम 
समवाय सम्बम्धसे रहतेरह। 


९ 
के 


२ अभावदापकारकेहे, संसगोभाव, अन्योन्या 
भाब, पूागभाव, प्वंसाभाव अत्यन्ताभाव के 

३ मेदसे संसगोभाव् भी तीन पृकारका है) सातो 
पदार्थो का साधम्यं ज्ञेयत्व वाच्यत्व भौर पृमेयत्व 
4४ द्रव्यादि पोच पदाथ कं (१) अनेकत्वे सति 
भावत्व (२) समवायित्व । दम्य, गुण, कम्मै का 
सत्तावत््व ओर गुणादि षो का निगुणैत्व एवं निक्त 


९ ॐ: 
यत्व सषिम्य ह । 





पारिमारउल्यभिन्नानां कारणन्वमुदाहनम्‌ ॥ 


दै भन्यथासिद्धिश्न्यस्य नियता पूर तिना 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं ((रेगनिनम्‌ ।। 


१७ समवगयिकरारणत्वं क्ञय शाय समवायि 
देतुत्वम्‌ । 


पं न्यायनय स्तृतोय मुक्त नमित्तहतुः पम्‌ । 


१८ यत्कमवेनंकायं भवःतेज्ग यत. मवायि 
जनकः तन्‌ । 


त्रासनं जनक द्ितोयमाम्थो परततोयस्यान्‌ 


१९६ (नह पूथेभावः करयामार्‌य 
अन्यं प्रतिपूचभावे जाने यर वभा! | 


चायस्य 
{सनम 


२० जनकं प्रतिपच ततामपरिज्ञ(यनयर गृदयनं 


अनिरिक्तमध्ापि यदू भवन्ति नावश्यक्प्‌ !-- 
भाविनः) | 


पञचानय्रथांसिद्ध 
दण ?स्वग्दिक् माहदिमम। 
घटादौ दण्ड रुपादि द्वितीय मपि रितम्‌ । 


२१ (प 


२२ तृतोयंतु भवेटुव्योम क्रुलाल-जनकःऽपरः 
प्रस्चमो रासभादिः स्यादेतप्वावश्यकस्तसां 


२३ सम्रवा। कारणत्वं द्रव्यस्येवेति चिज्ञेःप्र॥ 
गुणव मेमास्वृत्तिङेय मथाप्यर मवार 
२७ अन्यन नित्य द्रध्यभ्य उाध्रिनन्वसिहोयने 
ज्तिव्यषदरीनां नवानां तु दन्यत्र गुण यागिना 


न ~ म्ण, ~ 





७५ 


१५ सामान्य परिहीनास्त्‌ सवंजात्याद योमतां १५ सायन्यादि चार कारामार# दाल्यत एवं अणु 


परिमाण परममहतुपारमाण अतताददधय सामान्य ओर्‌ 


वेदोष म मेन्नका तरणत्प साधम ट । 


२६९ अन्धया [सद्धं [नभनय्तपनवत्‌, करण कयते 


। वहीन {कार्‌ कद्‌ । 


२७ -यायक्ञा + रामवाय जनमा तीर तासरा 


निम.) कारण कृदटा मयर । 


, 
सम्मन्धरम कम. उन्न 


६८ जिसे? भमवाय 
वह २.मना. करण ~ । प -दमःञअ समवाय वा 
स्व समवा रामवत्‌ सूम्पन्ध स वत्ता ह्वर जी 


¢ „ २ =. 
कायं ननन द वह्‌ असमवायि "२. , दम दोनी 


भे मिन निमत्त कारण 


२५ | कायं कर प्राति कारणा नियः पून क) तत्तव 
[जस ल्परे; गृहानि ह! ^ भिक्त करणद्रार द) 


= = <~ ८ 
अन्वय व्य तरन्‌ ह्‌ [मग म] ल-यच प्रच +त 


सान दाकर 1.1 कास प्रात पून बर तता 4 ६।नदो 
५५ यत्कार्यं नमच,4, प्रा पृ द्न्तृना का जान रवर 
व्‌ ब्रती ति जानदहो 


ही याय ह प्रति [जसम 


शर दमु नियत्‌ पृष वृत कने &६4* सना अन्यथा 


[सद्ध 
२? ( उक्त पान अन्यथ नद ६ 


र । 
(५ । 
९ ॥ 
[१ ग; ग व १ 
' ; [द चणम्य क 
र््प.र क [|| 


ग्रति दण्डत्त।द पटना, (१ 


२२ धआक्राया नौसरा,, कुह्धाठे [विनी -बोथा जर्‌ गद्दा 
दत्य पचम अन्यधा स; ८ ) -न पलि अन्यथा 


अन्यथा मदहा भवःय द 


मिद्ध) करा माम सम वदा दा 


सद्धा मे प्रचर्वा 
( पूव चार अन्यथा 


जाता द । 


२३ समवायि कारणत्व द्रव्यमाच्र ब्र्त। एवं -मसमवाय 
कारणन्व गुण कममात्र व्रत्तादं। 


त (=^ ण व्यत ओ 
२४ [नल्यद्रव्यांस भिन्ना साधम्यं द्रव्यत्व भी! 


गुणवत््व दै ' ॥ 





२५ ्ञतिर्जलं तथातेजः पचनो मन एवच | 
परापःल्व मनेत्व क्रियो वेगाश्रया अमी ॥ 

२६ कालखत्म दिशांस्चंगतत्वं परमं महत्‌, 
नित्यादि पञ .भूतानि चत्वारिस्पशवन्तिहि ॥ 


२७ द्रव्यारम्भश्चतुषु स्याद थोक, गशागीरिणम्‌ 


अतय्राप्यत्रुत्तिः प्तक विशेष गण टप्यते। 


२८ र्रर वतप्रत्यक्ते योगिनः प्रथमासख्रयः। 
गुखणा ढे रसवनी द्वयोने मित्तिक्रा द्रवः ॥ 


२६ आत्मानो भूतवर्गाश्च चिक्षेष गुणयागिनः 
यदुक्तः यस्यसाधम्ये चेधम्यै मतगस्रः तत्‌ ॥ 


३० स्पर्शादयोऽष्रीवेगाख्यःसंस्कारोमरुनोगुणा 
स्पशादयष्ठी रुप वेगो द्रवन्वं नेजसागुराः ॥ 


स्पशाद यो, वेगश्च गुरत्वंच द्रवरकम्‌ । 

रुपं रसस्तथास्नहो चारिण्येने चतुदश ॥ 

| ३२ स्नेहहीना गन्धयुनाः त्तितावते चतुर्दश 

| वुद्धयादिषर्‌ कसंख्यादि पञ्चकं भावनातथा 

। | 
| संरख्याटि पञ्चकं कालदिशोः शबर श्च तेचस्वे 


२४५ संख्यादयःपञ्चनुद्धिरिच्लोयत्नोऽपिचेश्वर 
परा वरत्वे संख्य।दयाः पडचयेगश्च मानसे ॥ 


३५ तव्रक्तितिगेन्धहेतुननारुपवती मता । 
षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधोमतः। 


३३ ध्र्पांधपमौ गुणापने आत्मानः स्युश्चतुदंश 


५६ 


२५ पृश्वी, जल, तेज, वायु, ओर मन इनके साधम्यं 


परत्व अपरत्व मृतत्व क्रियावन्व शौर नेगवत्व है | 
२६ आकाशादि ८ च।र्‌ का सवगतत्व तथा प्रममह- 
त्परिमाणवत्व प्रथिन्यादि ५ का 
५यिव्यादि ४ का स्पश्वत्व | 


भूतत्व ओर 


५५ द्रव्य समवायि कारणत्व तथा आकाकश्ष ओर 
अओीवात्मा का अव्याप्य व्रति विदो गुणवत्त्वं ओर 
क्षणिकं वशेष गुणवत्य साधम्यं ह | 

८८ प्रभगरी, जल, तेज का कूपवत्व द्रवत्ववक्तवः प्रत्यक्ष 
विषयत, पृथ्वी जठ करा गुरुत्व ओर रसवत्त्व प्रभ्वी 
नेजका गैमित्तिक द्रवत्मक्त्व । 

५९ आत्मा भूतवगः का विदोषगुणवतत्व साधम्य ६ । 
ज जिसका साधम्यं कहा गया ईै-मद्‌भिन्न का वह 
धर्म्य॑दटै। 

५“ वायु के स्पश्ादि ८ ओर व्रेगाख्य संस्कारये ९ 
एवं तेज के स्पशौदि ८. रुप, व्रेग ओर नैमित्तव्रद्रवश्व 
यर १९ गुणे, 

३१ जल के स्पशौदि ८, वेग, गुरुत्व, सांसिद्धिकद्वत्व 
रप, रस, ओर स्नेह ये १४ गुणदै। 

(` ३२ रप्रणादि ८, वेग, गुरुत्व, सासिद्धिक्द्रवत्व 
रुप, रस, ओर गन्ध, ये १४ प्रध्वीके गुण 
दै । बुःध्यादि छः संस्यादि प्राच तथा भावना 
३३ धर आओ अधम ये चौदह गुण 

जीवात्मा के दै। रख्यादि पाँच. ओरकाठ 
दशके गुण दहै। संख्यादि पाँच ओर 
दान्दये छः गुण आकाराके द । 


३४ संख्यादि पव ए बुद्धि, इच्छा, ओर यल्न,थे 
आठ गुण परमेश्रर 7 द संख्यादि पाच परत्व, 
अपरत्व भौरत्ग आट गुण मनके द । 

३५ नवो द्रव्योमे केवल प्रथ्वी गन्धका समवायि 
पथ्वीदही मे 
छवो तरह के रस ओर दोनों तरह के गन्ध (दुगन्ध 
ओर सुगन्धि ) हे । । 


कारणदहै ओर नाना रुपवती द । 


स्यशंस्नस्प्रास्तु वज्ञेया द्यनुष्णाणीत पाकजः 


ना जानना चाहिये । 
नि्यानित्य। चश्षादेधा निव्यास्यादशु लक्षा 


\ |£ ह भ 
| २७ अगत्यातुतदन्यास्यात्सेवावयवर योगिनी 
- सखाव्र्जिवाभवदोहमिन्द्ियं विषयस्तथा ॥ -` सेमिन्नप्रथ्वी अनित्य ( काय॑स्पा ) षृ । 


( नित्य तथा अनित्य प्रमेदसे प्रध्वं दोप्रमर की 


| ॥ [ ¢ भ 

| वही भनत्य प्रध्वौ अवयववत) ट। बह 
अनन्य प्रध्वा शरीर, दद्य, ओर विषयभेद 

५ से पनम्रकरार फोदहनी८। 


ये योनिजाः भवेट्‌ दह पिन्पियं घ्राणललदाशम्‌ २३८ (क) योनिज बौर अयागज शरीर्‌ग्प पृथ्वी ` 


*@ , ४ | 
विषयद्रयगुकारिश व्रद्माण्डान्त उद्हनः॥ द । (खः प्राणादि रन्दरियि रूप पृ्यीदट्‌। (ग) 
दरथणुक से व्रह्माण्डपयैन्न वपय श्प प्रध्यो | 
€ ७ (त ५, 
२६ वणेःगुक्ला एससपञा जने मधुरशीत नौ | ३९ जन्मे युक्लसूप नदृररस शतस्पर्शं स्नेह 
् $ * ~ कः §~ 
स्नेहस्नध दनत्वं त्‌ सामिद्धिकमुदाहतम ॥ ( चिकरनापन ) भर सांसिद्धिक द्रवत्वे रः दरं णेसा 


वहा गया ट्‌ । 


५० नित्यतादि प्रथपवरक्किन्तु देह मयोनित्तम ४० प्रथमवन ( अभरन्‌ भृथ्वौ करे समान) जठ 
+ १ ह क = ५ { 
इम्द्ियं रमनंसिन्यु{दिमादिविषयो मतः ॥ भ नित्य अनित्य नदमे दो प्रकारक्रादात । कन्तु 


प्रध्वी से जलगे टननाहौ विदापटै क जटा शरार 
अयानि मान्न द्र, जलीय दन्द्यं रसनान्द्रय १ 
आर समुद्र वर्फ पणन (नद्‌, दारोवरवनौर। टव्थादि) 
राव विपय जरु! द) 

९? उष्णःस्वशस्तेजसस्तस्यादूपंशुकनभास्वरम्‌ 


४षेतेज क्रा रपद उष्ण द । स्प मस्विर रुक्रल 
नेमि,त्तकं दरदस्वंतुनित्यतादि च पवंयत्‌ ॥ 


( परकीय स्पादि का व्यत्जकः ) £ द्रवत न॑मित्तिक 

हे ( अग्नि संयोगादि मे द्रवत्व हता ) एवं 
मिघ्यता जौर अनिध्मता जन्ट्‌ करे समान्‌ । 

४२ दृद्दियं नयनं वहिस्वणादि विधयो मनः ४८२ तजस दृन्टरय नेत्रद भौर अग्नि तथा सौना 

चान्द्री लष दत्यादि धानु ग. विषयद। यह्‌ 

शर्नं का अभिमत र। 


~ वायु थपाकन अनुप्णा्ीनम्पदावान्‌ द । ति्य- 


| अपाक्रजाऽनःगणाशौन स्पशंस्त पवनं म्रतः॥ । ग्गमनतान तरद चाव चटवाल ) ट | 
2 \ िःयंग्गमन चानेपक्ञयः स्पर्शादि लिङ्क; , 4३ आर स्पयाहद दनुजा सम अनुमान करने 


योग्य ट । एतावता उसका प्रत्यश्न नहीं दता 

रै) उस की निःयना आर अनित्यता पूव- 

घत्‌ जाननी चाद्ये । श्रीर्‌ मे व्यापीनौ 
- त्वचा वह वायवीय दन्द्रिय द । 


पू्ववत्नित्यतयक्त' देहभ्यापित्वगिद्धियम ॥ 


८४ प्राणादिस्त मदीावायपयंन्तो विषयामतः }) यष प्राणादि मे सकर महविावुषरनत वायवी विषय ष 
> ठ 
भाक स्यत्‌ मिक्षेयः शब्दोवेशोपिको गुणः|| भाकाया का त्रिोपगृण शद्‌ ६ । 


३९ पाकज अनुष्णादौतस्प सेवत भी प्रध्वीका लक्षण ` 


| ३७ दै । प्रमाणुम्प प्रवा नित्य दै ओर उस | 


८ 


--------*--~-=--- ~ 


७ तथेवानुपसंहःरी केवलान्धयिपक्त॒कः । ७४ जिस स्यल में वस्तुमात्र पक्ष हे भथोत्‌ पक्षता 
यः स।ध्य्तिनवास्ति सविषश्ड उदाहृतः ॥ केवलान्वयि टे वह हेतु अनुपसंहारी {( देत्वाभास ) 
कहाता है । जो हेतु साध्यवत्‌ मे" नीं रहे वह विरद 

देत्वाभसि कहाता हे । = 

(ˆ ७५ आध्रयाक्ञिद्धियचास्यात्स्वरुपा ( ५५ (१) आश्रयासिद्ध (२, स्वष्टपासिद्धि 
सिद्धिरप्यथ । | (३) म्याप्यत्वासिद्धि के भेद से असिद्धि तीन 

भ्याप्वत््ासिद्धि रपरा- प्रकारके हँ । “मणिमयः पवतो वहिमान्‌ 


स्योदसिद्धिरतसिधा ॥ 
७६ पक्चासिद्धियत्रपत्ताभवेन्मणिमयोगिरिः 
हदोद्रव्य॑धूमवत्वादश्रा सिद्धि र्थापरा॥ 


। 
ष, 
) 


धूमात्‌, इस स्थलमे पवेत रुप पक्षमे मणिम- 
यत्वका अभाव आश्रयासिद्धि द । अतः धूमरूप 
हेतु यहां आशध्रयासिद्धथात्मक दोष ते हेत्वा- 
भास हे । हदोद्रन्यं धृमवत्वात्‌ः इस स्थसमे 
हृद रुप पक्षमे धुमवत्व का अभाव स्वरूपा 
सिद्धि टै श्रत: धूमवत्वरुप हेतु स्व्पासिद्धथा- 
त्मक दोष से दत्वाभास ) दे । ८ व्यथ विशे- 
षण घटित हेतु व्याप्यत्वासिद्धि दोष कहाताटै) 
¢ 
पवेतो वहिमान्‌ नीलधूमात्‌ यहां नील धूम 
~ भे 
| ७७ याप्यत्या सिहिरवगा ( व्याप्यत्वा सिद्धिदोष से दित्वाभासदहं। 
~. ४ ७७ परस्पर विरुद साध्यद्वय साधक जो दहेतु 
नोलधूमादिके भवेत्‌ ॥ रय उस के परामशे होनेपर उक्त दोनेदहितु सस्प्रतिपक्ष 
४१ अ ९ ५ 
पिश्द्धयोः परामशे हेत्वोः सत्परतिपत्ततो । कहते टै । 


० 


७ साध्यशरल्या यन्नपन्तस्त्वसो वाधउद्‌। हतः । ७८ जिस स्थल मे साध्याभाववत्‌ पक्षतावच्छेदक 


उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादियंत्र स।ध्यते ॥ विशि पक्ष ह वहां देत कालत्ययापदिभं (बाधित } 
काना द--""यथा उत्पत्तिकालीनघटः गन्धवानप्रथ्वो 


(7 


घ्वात्‌ः यहा पक्षतावच्छद्‌क उत्पत्त काठवश्शिष्ट घट 


रप पक्ष गन्धाभाववत्‌ ह । अतः इस स्थल का पृथ्वी 
त्वरूपदेतु बाधित कहता । 


(७६ प्रामोणस्य प्रथम्रतः ७९ प्रथमतः गषयादिकेो देखतेहुए प्रामीण 


पश्यतो गवयोदिकम्‌ । ॥ 
६ # ॐ वयादिकम्‌ कीजो अपरिचित गवयादि मे गोसादरय की 
सादर श्यधीगवादीना- 
यास्यात्ाकररं मतम्‌।॥ बुदि हुई वही बुदि उपमिति कूप ज्ञानम 
करण माना जाता हे । किस आरण्यक कथित 
जो “गो साटदयोगवयपदं वाच्यः” इत्याकारकं 
< अतिदेश वाक्य तदर्थे की स्मृति हुई वह उप- 


८०-मिति मे व्यापार कदाजाता दै ओर 

{ पीे-उस प्रामीण को “गवयो गवयपदवाच्यः 
हृत्५ाकारक जो गवयादिपदनिरूपित शक्तिका 
ज्ञान हुभा वही उपमित्यात्मक ज्ञान रूप 


हि । काय्यं हे । 


८० वाक्यार्थं स्यातिदेशस्य- 
स्मृतिग्यापौरउच्यते । 
गशयादि पदा्नातु शक्तिधीरुपमाफलम्‌ 


# 


षिभुबुद्धथादि गुणवान्धद्धिस्त दिविधाम ता। 
भनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभृतिश्चतुविधा॥ 


५२ प्रत्यत्तम्रप्यनुमिति स्तथा, 7 मिनिशार्ज। 
प्राणजादिप्रमेदेन प्रत्यत्त पडविधं मनम्‌ । 


त १ 


तथारसोरसन्नायास्लथा शव्दोप॑प्चश्रुत. \ 


५४ उद्भूतरूपं नयनस्य गार 1 
दरऽयाशितद्धन्िदथकन्वसस्पं। 


विभागसंयोगपरापरन्ये, 
स्तेहद्रवत्वं परिमाण युक्तम्‌ ॥ 


५६ ऋथा जा्तियाम्यन्रत्तिः समवागश्चनाद्रशः 
गृह।तिचक्षुः स योगादा्छिकोद्धत रपय ॥ 


५8 उहूभूतस्पशंव दूद्रव्यंगोचरःसाऽपिचन्वच ; 
५ "५ 


रूपान्यश्क्षुषा योग्यं स्वमचापि ऋररम ॥ 
तरष्याथ्यक्ये-- # 


४५७ # त्वचा गो मनसा क्ञानक्ाःगम। 
मनोग्राष्य' सुखदुःखमिच्छाद्ववामनिःदछनि ॥ 


५८ क्ानंयन्निरिकदपाख्यं तदनतीन्द्ियमिप्यत । 
महत्वं षड्पिधेहेतुरिन्दरियं करणमतम्‌ ॥ 


३ ब्राणस्य गाचरोगन्धा गन्धत्वांद्‌ रपर. तः 





॥ ~~~ - = ---- 


७२९ 


५; आन्मां विभु । सर्बमूतं संयोगौ । है। ओर 
वुद्धधादे १४ गुणवाला है । बुसि-अनुभव ओर स्मरण 
केभेदसेदा प्रकार का दहै। अनुभत्र फे चार 
प्रभेद ह । 

५२ (६ ) प्रत्यक्ष २) अनुमिति (३) उपमिति 
(४) आर शाब्द । प्राणज, त्वाच, चाश्रुष. प्रावण, 
रासन, मानस, दुनके प्रभेद से त्यक्ष ३ प्रकार का 


माना जाता ष । 
५३ गन्ध. गन्धन्वाद ' आरि सब्द स श्गन्धाभाव 


ओर नन्धः्साभाव) प्रणिन्दरिय का गाचर दै । प्राणन्धिय 


जन्य प्रत्य विषयं । एवं रप्रसत्वाद्‌ रसनीन्दरय 
प्रात्मद ओर शब्दे.वाद्‌ कणेन््रयके मौनर है| 

५४ उद्वत त्पक्, तथा उद्वत सूपवयै व्यव, 
प्रथक्त्व तथः संस्का, विभागतथा संयोग का, , 
परत्व तथा :पररव का, स्नेह तथाद्रा ।त्वका, ओर 


परिमाण क्रा, चक्षमे प्रण होता दं उफ पृथक्त्वारं 


^~ ~ ~~ अविक _ - ~~ = भकष गविः ह क 


के। सग्यत्रत्ति समञ्चना चाहिये ¦ । 

"५ योग्यव्रृति क्रिया जानि समत्राय 3 ग्रहण चष्ट 
रिन्दरियिम हेता । आलकं ( प्रक ) तथा 
उद्धत रूपक सम्बन्धमे चक्षु उक्तं रूपादि विषर्याको 
ग्रहण करतार । 

५२ जस द्रव्य का स्परा उद्धत टै वहष्रम्य तथ 
उद्तस्पलं ओर खूप को छादकर जा पदार्थं चश्रुरिन्दिय 
म॑ ्रहृण क्रमिजतिदे गे सव त्वगिचियसेभी प्रहण ` 
क्रियिजानेह। दर्यके त्वाच प्रत्यक्षकेप्रति रूपको 
भौ कारणता है ८ इसलिये वागुके अनुमान होता 
किन्तु प्रत्यक्ष नहा हतादं ) 

५७ मनक माथ त्वगिन्धरिय करा संयोग ज्ञाना करण 
हे, (८ अतएव सुषु कालमे उपपन्न दातादहै)। 
मुख, दुःस्व, टच्छा, रष, ज्ञान, यत्न ( अपनी आत्मा) 
अपन मनसे ग्रहण क्रिये जाते दै । 

५८ निर्विकल्पक ज्ञान अतीन्धिय होता & अथौत्‌ 
क्रिस इन्द्रिय मे ग्राश्य नही हता ह । षडविध प्रत्यक्ष 


प्रति महः्परिमाण कारण होना ह भौर दश्रिय करण 


हेता द। 





- 


| ७४ तथेवानुपसंह!री केवलान्घयिपक्तकः ! 
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(ध्यबतिनेवास्ति सविशुदध उदाहृतः ॥ 


७५ आध्रयाक्िद्धिसथास्यात्स्वरुपा 


सिद्धिरप्यथ । 
दथाण्त्परासिद्धि रपरा- 
स्यादसिद्धिरतसखिधा ॥ 
६ पक्षासिद्धियत्रपत्ताभवेन्मणिमयोगिरिः 
हदोद्रव्य॑ध्रमवत्वादश्रासिद्धि रथापरा॥ 


७७ व्याप्यत्वा सिहिरपग- 
नीलधूमादिकं भवेत्‌ ॥ 
रुद्धयोः परामश हित्वा; सस्परतिपत्तता । 


ऽप साध्यश्ूल्या यत्रपन्ञस्त्वसो वाधउद्‌। हतः । 
। उत्पत्तिकालीनघरे गन्धादियंत्र साध्यते ॥ 


§ 
| 
| 
| 
4 


| 
( 


= -- ------------------------+ व 


७६ प्रामोणस्य प्रथमतः - 


पश्यतो गवयोदिकम्‌ 1 
सादर श्यधी गवादीनां - 
यास्थात्साकरणं मतम्‌ ॥ 


८० वाक्यार्थ स्यातिवेशस्य- 
स्मृतिग्यांपरउच्यते । 
गक्षयाषि पदानातु शक्तिधीखुपमाफलम्‌ 





७४ जिस स्यत में वस्तुमात्र पक्ष दै भयौत्‌ पशषता 
केवलान्वयि दै वह हेतु अनुपसंहारी { हेत्वाभास ) 


कता है । जो हतु साध्यवत्‌ मे" नरी रदे वह विरुद्ध 
हेत्वाभास कहाता हे । । 


( 
(३) व्याप्यत्वासिद्ध के भेद से असिद्धि तीन 
प्रकारके हैँ! “मणिमयः पवतो वहिमान्‌ 
धूमात्‌, इस स्थलमे पवत रुप पक्षमे मणिम- 
यत्वका अभाव आश्रयासिद्ध हे । अतः धूमरूप 
हेतु यहां आश्रयासिद्धथात्मक दोष ति देत्वा- 
भास हे । हदोद्रन्यं धूमवत्वात्‌" इस स्थलमे 


सिद्धि है श्रतः धूमवत्वरूप हेतु स्वरुपासिद्धधा- 





७५ (१) आश्रयासिद्ध (२) स्वख्पासिद्धि | 


त्मक दोष से देत्वाभास ) दै । ( व्यथ विशे- | 


| हृद रुप पक्षमे धूमवत्व का अभाव स्वरूपा । 


षण घटित हेत व्याप्यत्वासिद्ध दोष कहातादे) 


पवतो वहिमान्‌ नीलधूमात्‌ यहां नील धूम । 


| व्याप्यतवा सिद्धि दोष से हेत्वाभास दै । 
७७ परस्पर विरुद्ध साध्यद्य साधक जोदहेतु 


दूय उस के परामशे होनेषर उक्त दोनेितु सस््तिपक्ष ` 


काति है । 


७८ जिस स्थल मे साध्याभाववत्‌ पक्षतावच्छेदक , 


विशिष्ट पक्ष हं वहां हेतु कालात्ययापदिभ (बाधित ) 
कहाता र--+'्यथा उत्पत्तिकालीनघटः गन्धवानप्रध्वो 
ष्वात्‌" यां पक्षतावच्छेदक उत्पत्ति कालविशिष्ट षट 
रुप पक्ष गन्धाभाववत्‌ हे । अतः इस स्थल का पृथ्वी 
त्वरुपहेतु बाधित कहता । 


७९ श्रथमतः गषयादिकेो देखतेहुए प्रामीण 
कीजो अपरिचितं गवयादि मे गोसादश्य की 
बुद्धि हुई वदी बुद्धि उपमिति सूप ज्ञान मे 
करण माना जाता है । किसी आरण्यक कथित 
जो ““गो सादर्योगवयपद्‌ वाच्यः इत्याकारके 
अतिदेश वाक्य तदर्थं की स्मृति हरे वह उप- 


८०-मिति मे व्यापार कदाजाता दै ओर 
पीद्ठे-उस ग्रामीण को “गवयो गवयपदवाच्यः 


हत्थाकारक जो गवयादिपदनिरूपित शक्तिका 








ज्ञान हुभा वही उपसित्यात्मक ज्ञान रूप 


क्ष्यं हे । 





॥ 














॥ 
५ 








८१ पद्‌क्षान॑तु करणं दारं तत्र पदाथधीः। 


शाब्दश्ोधः फलं तत्र शा।क्तधीः सहक,रिणी ॥ 


८२ लक्तणा शक्ष्यसम्बन्धस्तात्प्यानुप पर्तितः 


भासत्तयग्यिताकक्ता तांत्पयेक्ञानमिष्यते 


८३ 


कारणंसन्निधानं तु पदस्यासत्ति सच्यते ॥ 


पदाथं तत्र तद्टत्तो योग्यता परिकीतिता । 


। ८ यत्पदेन विनायस्याननुभावकतांभवेत्‌ । 


आका्तायक्तुरिच्छातु तात्पयं परिर्की+तम ॥ 


। ८५ साक्तातकारे सुश्वादीनां करणं मन उच्यते । 
। अयोगपद्याजज्ञानानां तस्याुस्वमिदहप्यते ॥ 


८६ अथ द्रुव्याधिता ज्ञया- 
निगुणानिष्कियागुलाः । 


रुपं रसः स्पशेगन्धो परत्वमपरत्वकम्‌ 
द्रचत्वं स्नेशवेगाश्च मतामूतं गुणायमी 


पतेऽमूतगुणाः सवं विदढद्धिः परिकीर्तिताः 
संख्यादयो वि भारगान्तां उभयेषां गुणामताः ॥ 


~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ------- ------~ ~ 





धर्माधमो भावनाचशब्दोबुद्धशधादयोऽपिच 


८१ शाब्दबोध के प्रति पदज्ञान करण ओर , 
पदजन्य पदार्थोपस्थिति ध्यापारदै पद ओर अथै. 
र्न दोनो मे दाक्तिरुप जो विरोष सन्बन्ध उसका 

ह | 
ज्ञान सहकारी कारण हे अथोत्‌ पदन्नानोल्र शक्न. 
ज्ञानजन्य पदार्थोपस्थिति द्वारा शाब्दबेाध सूप कल ` 
होता हं । 

८२ शक्य सम्बन्धका नाम रक्षणा टह । तापय 
की अनुपपत्ति जहां ज्ञात हाती हं उस जगह लक्षणा ` 
ग = 
भीर शाब्दबोध दटतेद। 
आसत्तिज्ञान योग्यताज्ञान आकाङ्क्षा ओर. 
तात्पय॑ज्ञान ये राब्द्वाध के प्रति कारणदै'। ` 
पर्दा के परस्पर सननिध्य को आसत्ति कहते | 

हे ८ कारिका मे आसत्ति प्रद आसत्ति 

८३ ज्ञानाथक टं" । | 


स पदाथ॑की स्मृति 


~ ~ 


८३ पदाथ इत्यादि 
~ = भ ० 
(निरूपण करते द्‌ । 

८४ जिस पदक विना जिस पदमे याददा गाः 
बोध जनकत्व नहीं होता ह तत्पद सहित तत्पद मे | 
तादश शाब्दवोधानुकूल आकांक्षा रहती ह । ओर 


कारिका से याग्यताका ` 


द. 


वक्ता की इच्छा तात्पय दहं । 
८५ सुखादि प्रत्यक्ष कर प्रति मन करण क्रटाजाता ` 
है। एक काल मे अनेक इन्दर्योस नाना ज्ञानकी ` 
उत्पत्ति नहा हती द इसलिये वह अणु मानाजाताहं । 
८६ गुण, द्रव्ये समवाय सम्बन्धे रहते द" | 
किन्तु गुणमे, गुण ओर क्रिया नदी रहती दहै सा| 
जानना चाद्ये । 
प, रस, गन्ध, स्परे, परत्व, अपरत्व, द्रवन्व, वेग, 
स्थितिस्थापक ये सव मूतं ( पृध्वी, जल, तेज, वायु, 
> ३७ 
८७ मन कं गण दह । 
| धरम, अधमे, भावना, शब्द, वुद्धि, मुख, दुःख , 


८८ इच्छा, देष, यतये दश मूके गणद 
ठेसा विद्धानो ने कहा हे । 


संख्या, परिमाण पृथक्त्व संयोग ओर विभाग येर्पाचो 
गुण मूतं ( पृथ्वी जल तेज वायु आर मन , भौर 
अमूर्तं ( आकारा, काल दिशा ओर भाप्मा ) हन 
दोनो मे अथौत्‌ रम्य मात्र मे "रहते दे" । 





ध ८ ८ = 


(ससस तक्ता । यण य ------ ~~ -~---~----~-~--~ -~--- 
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८& संयागश्च विभागश्चसंख्यादित्वादिक्ास्तया ८९ संयोग विभाग दवन्वादि संख्या द्विषुथक्त्वीदि | 

दि पृथ्कस्वादयस्तद् रेतेऽनेकाधिता गुणाः ॥ ये चार अनेक मे रहनेवाले गुण है" । 

( &० अतःशेषगुणाः सवं मतापकै कवु त्तयः । ९० उक्त चारो गुणोंसे भिन्न जितने गणह 
वुद्थादिषरकं स्पशांन्त।ः स्नेहःसांसि- वे सव एक एकमात्र मे रहने वले रै' ) 
दिकाद्रवः। ९० बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, यन्न, रूप 
8१ अद्र णएमावनाशब्दाभमीवेशेषिकागुणाः | रस, गन्ध, स्पश्चं, स्नेद, सांसिद्धिक द्रवत्व, 

९१ धमे, अधम, भावना ओर शब्द ये विरोष 
गुण कहे जाते ह । 











| ९१ संख्यादिरपरत्वान्तो- ( ९१ संक्रा, परिमाण पृथक्त्व, संयोग, विभाग 
द्रनोऽसासिद्धिकस्तथां । । परत्व, अपरत्व, अतांसिद्धिक । 
| ९२ गुरुत्ववेगो सामान्य. ९२ अथात्‌ नैमित्तिक द्रवत्वं गुरुत्व ओर वेग 
गुणा पते प्रकोतिताः॥ सामान्य गुण हं । 
& . संस्यादिरपरत्वान्ता ^ &२ संख्या, भरिमाण, परथक्त्व, संयोग, विभाग, | 
। द्रवत्वं स्नेह पवन । } प्रस्व, अपरत्व, द्रवत्व । 
९२ पनेनुद्रीन्द्रिय ग्राह्याः ९३ ओर स्नेह ये गुण दो इन्दियो से ग्राह्य हे | 
। | & अथ स्परशान्त शच्यकाः। ९३ सुपरस गन्ध स्पक्ं ओौर शब्द ये सवगुण 
| वाद्यकेकेन्दरिया ग्रह्याः ॥ | वाह्य एक एक इचन्दिय से राह्म हे । 
&३ गुरुत्वाटरष्ट भावनाः । १२ गुरुत्व, अदृष, अ}र॒ भावना ये अतीन्द्य 
&४ श्रतीन्द्रियाविभूनां तुये ट । विभुके विरोषं गुण अथात्‌ बुद्धि, खुख, 
| स्पवैशेषिका गुणाः । दुःख, इच्छा, द्वेष, यल, धम, अधमे, भावना, 
अक्रारणगुणोतपन्ना पतेत परिकीतिताः शब्द्‌ ये दश गुण अकारण गुणोत्पक्च दे' 
&५ अपाक्रजास्तु स्परशान्ता द्रवत्वं च ९९५ अपाकज, रूप, रस, गन्ध, स्पश ओर अ- 
| तथाविधम्‌ । | सांसिद्धिक द्रवत्व, स्नेह, वेग, गुरूत्व, एकत्व, 
| स्नेहवेगगुषस्वेक प्थक््‌त्वपरिमासकम्‌ एक ध्रथक्त्व, परिमाण स्थितिस्थापक ये सब 


कारण गुणोस्पन्न है" । 
६६ स्थितिस्थापक इत्येतेस्युःकारण- ५६ संयोग विभाग ओर वेग ये तीन गुण कर्मज" । 
गुणोद्धव। ; ॥ 
( &६ संयोगश्च विभागश्च वेगश्टोतेतु क्मंजाः 
&७ स्पशान्तपरिमाणेक पर थकरवंस्नेहशब्दके 
भवेद समवायित्वम्‌-- 


पथकत्व ८ एकमात्रनिष्ठप्थक्ष्वं ) स्नेह शब्द 
( ओौर स्थितिस्थापक ) ये गुण असमवायि 
कारणमातन्न होते है' । 

| 83 भथवेरोषिके गुरो ॥ ५७ आत्मामे जो विशेष गृण है' , ( बुद्धि सुख 


दुःख इच्छां देष यन्न धमे अधमे भावना ) वे 
&८ आत्मनः स्यान्िमित्तत्वम्‌- 


| ९७ रुप रस गन्ध स्पशं परिमाण एकत्व एक 


---------------------------------------------------~~~--~-~~~-~--~-~--~-~-~-~-~~~-~-~-~-~-~~~-~-~~ ~= ----------------------- 
न ---- --~-------- ----- ~ ~ = 


निमित्त कारण मात्र होते दै" । 





६८ उष्णस्पशं गुरुत्वयोः ॥ ९८ उष्ण स्पभे, गुरुत्व, 
६8 वेगोऽपिच द्रवत्वेच संयोगादिद्टयेतथा | ९९ वेग द्र्त्व संयोग विभाग ये सव असम- 
दिधैव कारणत्वं स्याद्‌- नायि ओर निमित्त दोनो- तरह के कारण होतिहे . | 


` अथ प्रादेशिको भवेत्‌ ॥ विभुके विज्ञेष गुण ( बुद्धि सुखदुःख इच्छा 
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२०० चक्षग्रा्यं मवद पं दव्यादेसपलम्भकम्‌ 
चक्षुषःखह का रीस्याच्लुक्लाटिक मनकधा 


(२०१ जलादि परमाणो तन्निः्यमन्यल्महेतुषम्‌ 


(१०१ रसस्तु रसनाग्राह्यामधुरादिग्नक्रभग 
। 


१०२ सहकःगी ग्सनाया निन्यनादि <, 


पूयचरत्‌ ॥ 


( १०२ घ्राणग्राद्याभवटन्धोघ्रागस्यनोपरकारषःः 


(१०३ स्मोरभश्चा सोरभश्य सदे्रापरिकिानिः 
 स्पशम्त्वागन्द्िय प्राद्यन्वचःस्यादुपक्रारय : 


= 


* # 


; «४ अनुष्णाशौलशौनाप्णतदान्सधिविध्ामः 
करमटिन्यादित्तितावय निल्यनादिचप्रचवमं 


०५ तेषां पाक्रजन्वंतु तिता सान्यन्रकत्रचिन्‌ 
नच्राति पर मागास्यान्पाका वहो(चङ्नय॥ 


(१०६ नेयायिकरानातुनये उछय्णुकादावपीप्यन । 


(गणना व्यवहाग्तु हतुः संख्याभिव्रीयत ॥ 
१०७ निन्यपुनित्यमेकस्य म'नन्येऽनिन्यमिष्यःा 
दिव्याद्‌यः पगार्धानना अपन्तावुद्धिज्ायःः 


१०८ अनेक्राश्चयधर्याप्ता पनेत्‌ पररेक्रीतिना | 


` घपेज्ञावरुद्धनाशार्ध नाशस्तेवां निरूपितः ॥ 


' €& चं शपिकं विभुगुणः ग्यागादिद्रय्‌ तथा हेष यत्न घम अधम्‌ भावना दन्द स्याग भाग) 


ये सङ्प्रदोशक द । 
१०० जे, रूष यदुमात्रमये प्राद्च सौर द्रव्यादे 
प्रपयप्च म करण नथा 
भ। र, 
£ । 

चि > ध #॥ क भ न [> व 4 
१०१ जख आर पेज परमाणु म जोस्पट् वह्‌ 


चनुफा यदट्‌कार, ( सहायक , 


स्ह दष युद प्रमद्‌ त दात प्रकानक 


~ 


नित्य ' उसा भन्न जितने ष्पद वे राव आ।न्न्यः। 


- 
= ॥ [१ 
१०५० ररा ररागन्द्रय्‌ न्य पय का क्षय 

; ओ. मपुरादि मद्‌ = € प्रतर बम 

>~ एवं स्यना का गृद्मर प भौर 
+र 


;श। सूप व (वह [निष्यव्व्‌, याबल्यत्व्‌ 
[व (11 





= (१ [॥ [। 
1" ८ मन्व (नन्दरयनन्य अव्यत क [चर्य प श्रौर 


५ का गद्गद । | 


र = = ू 4 
०२ सारम असारम्‌ भदः गन्यदवो प्रत्त द |) 


(^ 1 1 [॥ 1 प, त 
८. त्वागन्दरियुनन्य प्रःयष्म तच सिष्य + एः. (त्रा 
त नदूकारा £ । 

१८. ‡ अनुष्णायःत, 110 


कः ॥॥ 
0 13 र वदा 


[| 
नि प्रकारपदे | कधन स्थ प्रौ मृनुमारम्यक्च 
षृ. मात्र ग रहत ट | दरा < 1 र"त्चु||ने'यवु- 
५ ‰ रामान गमना बाहव । 

१५. वृ वरमाव्र प्र रप रमा मन्थ स्म 1180. हतै 
= याप, सच वध्वा त भा पाद्य पन्नाणु 
(ननं पाक दना द, दमाय उतो, मनने पयित 
वरमागु मन्रमं समवा सपाद पाकन ट । 
१०, नैयायिका क मनने परमा भोर द्दयणुकदि 
शरध तरीय मौ परात्र, दनाः |) 

णता व्यव्हार पा असाधारण कारण गख्याद्‌ । ) 
१०८ [नित्यम गदनगछौ एक्न्व संख्यानिष्यद्ं आर 
वभिन्यमं सहनया सामन्य द्विप ग सकर 
राद पयन्त संया श्रवुला बुद्धिम्‌ वनपम्‌ दवाना ६ 
शनण्व वह्‌ अनस्य देगा । 

१०८ द्विवि संख्या अतेकाश्रय ये पथापि सम्बन्ध 
मर्दना तरार भन्न बुद्ध नाय भै उन 
सृठवाभ करा नाच ह्येता ६ । 


स ाकामकायोगय्कि ------~~ ~> -- ~ ~~ 
त -- ---~ ---~ ---- ` 

न = ् 
१. 


&० 





शा्दाप्रमनत्मनय् प. चृप्ममाण्य;मम्यते 
१; मानयता 
दवि.2य॑ता,पकं 
न्न सपयशिवितःव्या. > भद्द 


म-म्‌। 
ददतः 


7 --- - जद = 


०५२ द(ेत्यमर मस्य नर (न्वयिभ्दत 


॥ षे 
"किः (टि व्रत 


द'चध्यतु भद्दू5पप्तं 
?०२ अन्वयव्थाप्ल्स्द. य 
४ 2.1 ० दह्यते । 
[ भ 
नाध्यामोव व्य.प्र्स्रटन्यमास्ययदरू^्चत्‌ 


४9 अर्धापत्तस्तु नेद तरःद्.णान्तर परिप्यते 


च [ ३ शी र \ 2 
ग्रतिरकव्यापप्लतद्‌. च. दसय: ॥ 


8५ सुखंनुजयतःमेव वाम्यं मखजायते। 
९ ॥ { । १, 
अध्वरम) जन्यं संस्माप्{-चून ९,२५८.२९म्‌्‌ । 


8 ५ = 
४६ निदुः्घ्त्वे टुखनेच्छु'नपक्षानःदेपजायते 


च्छातु तदपा स्द्ादिप्ारन्व^शये(द्‌ ॥ 


९८७ चिष्ोपा द.निस्प्यःय 

प्र 7रच्छचय) भवेत्‌। 
तद्धतुः एत्सिाध्येष्र स्यात्रनन्य मति म्चत्‌॥ 
१८८ वलवहू दष्देतुत्व मनिःस्यात्परतिवन्िक्रा 


( तदहेतत्य बुद्ध स्तुपतुत्वं कर्य.चन्मते॥ 


ष्ण स (कि 
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वेरा क (करणाद) # मत रा शब्द्‌ अ) उप. 
मान एनदर्नाम उनमानसे थक पमाण्य 
नींद । अथःत्‌ अनुमान्हो मे" ये दोना 
अन्तम्त हे किन्तु नैयायेक मतसे यह्‌रटंक 
नद) ह कयाक शब्द ओौर उपमानञ्न्य बोध 
व्य्रापते दान की न्ट्‌। करता ट६। 


वोः 


१८५ ५.वटन्वृय कवट व्य तक अर अन्वय 
समुमान तन पकार कवा 


आर व्य॒तिरकं के भेदसे 


व्यत. त भद्‌ र 
६ हं एत :न्वय 
व्याप्र दःतात 
उन्वयव्यातत का 


हानः६। १४३ उसमे 
दयन पय॑ प्रथतेभ्ष्याजा 


न्यउ रदार। 
( राध्यापाव व्यापक 
[शि ८५ त्य ९ अ य 4, ~~ [षं [९ 
\ तियोगेत्व व्यतिरक व्यान्चहं। 
१४८ अय.पत्त प्माण्ान्तर अगर अनुनानातिरिक्त 


१ माण रह्‌ ह वयाकि व्तिरकर व्याप्ति न्ञानदीमे 
स्ट अन्तभूलदे 


६४५ राक्र मणयो को 


रक्तौ र। 

पच्छा का द्षिय गओ सुख 
वह धमं र॑ उत्पन्नदोताटे।) 
विपय 
याधम रो उत्पन्न दातार । ) 


राक्ठ प्रःणर्यांकेदधेयपका ञो सुख (ख दह 


१४६ दु.खाभाव कौ !च्छा म दुःखाभाव स्नान 
ौर सखकर रच्छामें सुख सज्ञान कारण ९] 
भाव यर्‌ ससके साधत मैः 


दुःखा 
ष्ट साधनता ज्ञान 
रहने ये उसरावनकी एचादेतीर६। 

१८४ करत साध्यत्व प्रकारक टएच्छा कः चिकीषा कहा 
जाता ट । एति साध्यतःका ज्ञान ओर इष्टसाधनता का 
ततान उरा (चिङकीषौ ) काकारणदे। 

१४८ चिकरीष्णौ के प्रति बलवदूद्धि्ट सःधनता का ज्ञान 
ष्तिवन्धक ट । ) 


एवं क्रिस के मत से चिकषके प्रति वलवत्‌ 
अनेटके अनजन्यकाल्तदही कारण द । 


२ >यृखान्धुय पैट ध्य तरव्िआार ३ | 
तम ्कव 
| 
ध छ न < 
[ष श क र ह) क ह ॥ । | 
५ 
1 (5 ८ 
। व्‌ ५ =) | 
व्यः म ८ छ ए तिरेक व त्र प्रद न | 
चुका दहं यवर व्यतिकर यापन द्ध प्रदद्यन यद्‌ 


भूत ज अभाव तादृश्ाभाव | 
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| १४६ द्वि्स।धनतावुद् + क[रणम्‌ ४२. उप्रायद्रव कर ५त दटवृद्‌ द्रर्साधःता 
| प्रतरू.दरूनिचःश्च न्ध्व उचन करणम ) सान तरण ट । एन दुय सीर सुखाभव 
( र्व पाठ षद पत्तर ज्ञात कारण्रदं 


* | | "वृत्त, गवृत्त प्र सौःत योने मेद्‌ रो 
१५५ प्पयप्रयः्(२६य प्रयत तन्तर्‌ ज पदा दहं । 
ताग्दिकैः परिकः।दितम्‌॥ ५ परा पाण्य मज्द] 


चिक्ोां इति साध्यष्साधनत्मम(7स्तथः | चपप.. कृत र्यदा सान ए सम्पनता 
१५२१ उपादानस्य र्यतत ञञान धर ' वरत +| सातय जः प्रदा उसवैः 


प्रवृत्तौ जनकं भ्वेत्‌ | १५ रामया करा प्रलय ये प्रवृत्त वारण 
न्बित्तिस्ति भवेद्‌ देष!" १ साध्नतःधियः॥ ८ {प्राना + त्प नव्रृतदह्‌तः ट । 
११२ यःन। जोचन याोरिस्तु १५५२ प्राया त जन्य पम्रन्वु स्न पाला तीन 


ष्‌ ५ €~ च ् 1 . = ध „^ [1 
स्येदातोद्रया भवत्‌ ) यृ मन नामत्रय यल -ि न्द्र ६ सर चट्‌ यपर म 





[द | [२ ५ <. £ { १) 
हरीरेण प्राणम चारे करण प्कििन्म्‌ ) प्राणदाः वा तारण सादाद द। 
१।३ धर्ता द्रखगुष्लतर ¡ तप्र । ५.२ 1[{ यट तन्‌ १५३, १.५४ ';व,५मुम्न्व (पा र जयः म {टप टं 
(भनित्य तद्‌निव्य सया) जन्य नियम्‌ 


----_____~____~_~___ ~~~ = 


यू]र सनःन्द्रय द परञ[परुगत गुद्ध्व {गत्य थोर 
तगत 141 आ वह जन्यं 
यआद्यपतन बा असामा. बान्णद्‌। 

६५४ तदवा समवाश्रिस्य त्वत तुप्म्मणि ८८.१५५ पिक तेतमन्तद मदन वसप देप्रकार 
| सांत्िद्धिकद्रवत्वस्य.न्नं(म.तक्र म^प्ररम्‌॥ हन द्ध। उनम मागम. उवत्प जम आर नैम 
५५ स1[सष्धक तु खन्टषहनायःचततत्म्यः त्वि द्रव्य (परनन दता । जव पल 
| 





परमाणौ जननित्य, (न्प्र ्व्यःच्यत॥ मणु त दद्नताया द्रव्य (नित्य तोर प्ये पजय 


परम्‌]०-1 ए = 1 द्रप्रणुत्राद ३। ग्ट" वालः 

दूत्य "त्म ई। 
५ मेमत्तिक वह्यग्मलपनय चृत्पप्दपु, ६ सुणमद स्प गातम सर घृते दाक्ञादरिखूप 
यं स्पनने हननिमित्तं संग्रदतुटत्‌ ,॥ प्म स्टःवाता प्यव वद यरगत निमा 


~] तय > व्राम्ण ~ स नरा उ. 1 
{दा हत >, वनरणा नम्गन्तच न] जन ~ । 


[ 


दत्य स्यन्दन वत मन्वान करणः श्र रप्रद्‌ का 
[न.गत्त वराय । 


४७ स्नेहोजल, स.नव्योऽणा १५७ रसान म रटरवदया स्वह निय अग्नेन्य कै 


| द निध्यःऽयचम्यनो, । भद ५ प्रका च| ‡# । णुद्ररमाणु य न्त्य 
धा सर 4.4 ३ धनि ग्र रटत] र । तत म 

कऋवाश्टनस्यादच् कूलः! ॥ । | ( । 

म ष ऊख रहन पर म व्य उदर्न षम प्नैट ट्ने रो 


| 
॥ 


चरा दह न्व सत्न + अनृकनह। हता | 

| म्र स्फारभदा वेग{न्थ.त्थ(तस्थःपर्माचनं ६१५८ कग स्वि प्याव्क उर भवतिना नद्‌ स 
> 

रत्र तानि पररि पाहत ट । वग मृ्म्त्रम 


मृमाषरोतु वेगः :यात्कम्पजोवेगङःक्लवित्‌ ॥ 
| रट्‌ द आत वमत यर वरग फ भरसे प्रकार 
य| टेःतादटं। 
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